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दो ख्ंब्द 


नबी शताब्दी से पूर्व देशो भाषाम्रो पर प्रपश्नश का इतना प्रभाव रहा 
है कि उनके स्वतन्त्र ग्रर्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती । प्नन्य स्रोतों से 
भी इस काल से पूर्व राजस्थानी के प्रामाश्िषिक साहित्य की जानकारी नहीं 
मिलती । संवत्‌ 835 मे मुनि उद्योतन सूरि द्वारा रचित 'कुबलय माला! में 
राजस्थानी का परिचय मरुभाषा के रूप में मिलता है। यह कल्पना श्रवश्य की 
जा सकती है कि इससे पूर्व भी राजस्थानी में सम्भवतः रचनाएं हुई हो, किन्तु 
लिपिनिष्ट रचना के प्रभाव मे कोई निश्चित दृष्टिकोण पश्रभिव्यक्त नही किया जा 
सकता । राजस्थानी का प्रारम्भिक साहित्य भ्रधिकांश श्रूतिनिष्ठ परम्परा में ही 
प्रचलित रहा है । काव्य का विकास तो लिपिबद्ध प्रवस्था में 0वी शताब्दी के 
पश्चात्‌ प्रारम्भ हो चुका था किन्तु गद्य का प्रामाणिक रूप 3वी शताब्दी से ही 
मिलता है। राजस्थानी का प्रारम्भिक गद्य साहित्य विभिन्न साहित्यिक रूपों मे 
द्रतगति से विकसित होता रहा किन्तु स्‍्राधुनिक राजस्थानी गद्य की प्रगति बर्ते- 
मान के परिवेश में संतोषजनक नही कही जा सकती | हिन्दी गद्य की रचना 
तथा भाषायी एकता को पुष्ठ करने के लिए भ्राधुनिक राजस्थानी साहित्यकार 
अपने धरातल से ऊपर प्रदश्य उठा किन्तु इससे राजस्थानी को गहरी क्षति 
उठानी पड़ी । 


भारतीय साहित्यकारों के साथ विदेशी विद्वानो का भी घ्योन राजस्थानी 
के वेज्ञानिक भ्रष्ययत की ओर आकर्षित हुआ जिनमे डॉ० ग्रियसेन, डॉ० टैसीटोरी 
एवं डॉ० टर्नर मुरूण हैं। भारतीय विद्वानो मे डॉ० चा्ुर्ज्या, कविराज मुरारीदान, 
श्री अगरचन्द नाहुटा, डॉ० दशरथ शर्मा, श्री मोतीलाल मेनारिया, डॉ० सहल 
एवं श्री नरोत्तम दास स्वामी का योगदान विशेष महत्त्वपूर्ण है जिन्होंने भ्रश्रका- 
शित एवं लुप्त साहित्य को प्रकाश मे लाने का सराहनीय कार्य किया । शोधपरक 
प्रक्रिया के भन्तर्गत राजस्थानी भापा और विकास पर डॉ० मोतीलाल मेनारिया, 
डॉ० हीरालाल माहेश्वरी, डॉ० पुरुषोत्तमलाल मनारिया एवं डॉ० गोवरद्ध न 
शर्मा प्रादि के सम्यक प्रकाश डाला बिल्तु उनबह़ आऋुकाच एथध साहित्य पर फ्रछिक 
रहा। राजस्थानी गद्य पर स्दतन्त्र रूप से डॉ० शिव स्वरूप शर्मा झचल' (राज- 
स्थानी गद्य साहित्य-उद्भव और विकास) एवं डॉ० (श्रीमती) रिखब मभण्डारी 
(आधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य) ने श्रपने गवेषणा पूर्ण शोध ग्रन्थ लिखे 
किस्तु डॉ० प्रचल का भ्रयास मात्र गद्य के उद्भव शोर विकास तक सीमित रहा 
त्था डॉ० भण्डारी ने केवल आधुनिक गद्य साहित्य की समीक्षा ही की है। भाषा- 
शैली की दृष्टि से दोनों ही कृतियों मे तात्विक विवेचन का भभाव रहा है । पतः 
प्रभाव की पूर्ति के लिए प्राचीन एवं अर्वाचीन गद्य साहित्य का शेली की इष्टि 
से तात्तिक विवेचन करना मेरा उद्दं श्य रहा है। 


व 


यह कार्य श्द्धे या डॉ० (कु०) माधुरी दुबे के उचित निदेशन का परिणाम 
है । उनकी गवैषणापूर्ण साहित्यिक दृष्टि ने मुझे नये संस्कार दिए हैं जिनके बल 
पर मैं कुछ लिख सकते में समर्थ हो सका हूं । उनके स्नेहिल व्यवहार को प्रकट 
करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है; में उतका हृदय से झआामारी हूं । 


डॉ० सत्यैन््र, श्री अगरचन्द जी नाहंटा एवं पं० वियोगी हरि जी से 
समय-समय पर मुझे उपयोगी परामर्श मिले हैं, प्रतः में इतका कृतश हूं । राज- 
स्थान प्राच्य शोध सत्यात, जोधपुर, राजस्थानी शोध संस्थान, जोघपुर, राज- 
स्थान पुरातत्व विभाग, बीकानेर, श्री भनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, क्री 
प्रभय जन प्रन्थालय, दीकामेर, श्रो सादूल राजस्थानी शोध संल्यात, बीकानेर 
एव बम्बई विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से मैंने अध्ययत्र की सुविधा एवं सामग्री 
प्राप्त की है, अतः उनके प्रधिकारियों के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 


प्रपने श्रध्ययन को इस हिथिति तक पहुंचाने में शरद्धे य अग्रज श्री सागरमल 
जी गरवा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है जिन्‍्होने श्रध्ययन सम्बन्धी सुविधा के 
लिए मुझे पूर्ण स्वतस्त्रता प्रदान की । शोष-कार्य के क्षेत्र मे भाई श्री सूथवालजी 


एब श्रो, जोधावत ते जो योगदान दिया है, उप्तके लिए उन्हें घन्यवाद देना 
प्रावश्यक मानता हूं । 


कं पपते गो हा में जिन कृतियों का उपयोग हुप्ा है, उनके प्रणेता सभी 
साहित्य-मवीषियों का ऋणी हू। जाने-प्रगजाने भूलें हुई होंगी, दोष भी बन पढ़ें 


हीगे तथा या सम्बन्धी ग्रशुद्धियां भी हुई हैं, एतद््थ प्रपनी भरता के लिए 
क्षमा प्रार्थी हूं 


“+-राम कुमार गरवा 


अनुक्रमंशिका- 
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शैली बया है, शैली की परिभाषा, शैली शब्द का श्रयोग गद्य 
झथवा पद्च के लिए शैली का क्षेत्र, शैली के दो प्रकार: विधान की 
दृष्टि से एवं भाषा की इृष्टि से तुलना, शैली भौर प्रतीक, शैली 
झौर विषय वस्तु, शेली धोर शब्द शक्ति, शेली भोर प्रलंकार, 
शैली : लोकोक्ति एवं मुहावरे, शैली मे रूपक तत्व, शैली भोर रीति, 


गद्य शंती के प्रमुख तत्त्व एवं शंत्री के प्रभावित करने वाले साधन 
बौद्धिक तत्त्व, भाव तत्त्व, सौन्दर्य तत्त्व, उत्तम एवं श्रादर्श शेली 
भाषा विज्ञान को हृष्टि से शेली गत विवेचन 


गद्य शेली के उपकररा, रूप विचार, घ्वनि विचार, शब्द सौन्दयं, 
वाक्य विचार, समास एवं न्यास प्रधान शैली 
द्वितीय प्रकरण : राजत्यानों गद्य की प्राचीन विधाध्नों का तात्विक 
विवेचन 69 
जैन गद्य परम्परा, चारण गद्य परम्परा, राजस्थानी गद्य की 
प्राचीन विधागत शलिया, टीका एवं श्रनुवाद, बालावबोध, टब्वा, 
बाल साहित्य, वर्णात्मक शेली, दृश्य चित्रित करने वाली मनोरंजक' 
वर्णन शैली, सहज एवं सुबोध शैली, संवादात्मक शैली, व्यंग्यात्मक 
शैली, अारवणी का रूप वर्णन, चित्रात्मक शेली, रस्यात साहित्य, 
मुहता न॑णसी री र्यात, कथात्मक शेली, बीकाजी का जोधपुर 
प्रस्थान, राजस्थानी गध में हाल, हगीगत, विगत एवं पीढियावली, 
पठियावली, पीठियों का उल्लेख, पीठियों के वर्णन की कथात्मक 
शैली, वंशावली, हाल-हगीगत शाददासा एवं तहकीकात, नाटकी-5 
यता एवं संवादात्मकत्ता, दफ्तरबही (डायरी शैली), उत्पत्ति ग्रन्थ, , 
वचनिका, दवावेत, पिलोका, पत्र साहित्य ओर झोली, ,पट्टा 
परवानों में गद्य की विशिष्ठ शलिया, 40 घ जप 


तृतीय प्रकरण : प्राचीन राजस्थानी गद्य साहित्य रचनाझों का परिचय 
और शेलिया 327 


प्राचीन शलियों के रूप, शिलालेख, भाराधना, बाल शिक्षा 
व्याकरण, अतिचार, नवकार व्याख्यान, तत्व विचार प्रकरण, 
घनपाल कथा, वर्षाकाल वर्णन, प्रमुख लेखक और उनकी शैलिया, 
आचाय॑े तरुख प्रभ सूरि, सोम सुन्दर सूरि, मेरु सुन्दर, माणिक्य 
सुन्दर सुरि, शिवदास चारा, श्री जग्गा खिडिया, मुहणोत नेनती, 
दयालदास सिठायच, बांकीदास, सूर्यमल मिश्रस्य 
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चहुर्ष प्रकरण : नई प्रेरणा से श्राघुनिक राजत्यानी ग्रद्य शैलिषों फा 
प्राविर्भाव हु 

प्राचीन गद्य शैलियो की समाप्ति एवं श्राघुनिक शैलियों के 
झाविर्भाव के कारण, प्राचीन एवं शाधुनिक शैलियों में स्‍पन्तर, 
हिन्दी गद्य शैलियों के अनुरूप राजस्थानी गद्य शेलिया, विवेच- 
नात्मक गद्य शँ ली, विवरणात्मक गद्य शैली, कयात्मक गद्य की 
विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक शली,भावात्मक शैली, साहित्यिक 
शैली, चित्रात्मक शंली, व्यंग्यात्मक शैली, काव्यात्मक शैली, प्रन्य ' 
विशिष्ट गद्य शैलिया, प्राघुनिक गध शैलियों की राजस्थानी गद्य * 
के लिये उपयुक्तता, 


पंचम प्रकरण : प्रमुख नये शेलीकार शौर उनके उद्धरण पि 


शिवचन्द भरतिया, गुलाबचन्द नागौरी, भगवतीघ्साद दारुका, 
बद्रीप्रसाद साकरिया, सूर्यकरण पारीक, मुरलीघर व्यास, 
विजयदान देथा, नानूराम संस्कृर्ता, मनोहर शर्मा, श्रीलाल 
नथमल जोशी_ रानी लक्ष्मीकुमारी चूण्डाबत, नू सिह राज पुरोहित, 
मूलचन्द प्राणंश, रावत सारस्‍्वत, शक्तिदान कविया, भ्रप्नाराम 
सुदामा, यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, मंवर नाहटा एवं अन्य नये 
शलीकार तथा प्रालोचक 
उपसंहार : सारांश 


समस्याएं एवं समाधान, प्राचीन एवं श्राधुनिक शैलियों का 
मूल्यांकन, भ्राधुनिक राजस्थानी गद्य में एकरूपता, राजस्थानी, 
ग्रद्य शैलियों का भविष्य 


प्रन्थ : सूची 
हस्तलिखित छृतियां एवं पद्म पत्रिकाएं 


प्रशस्तियां (प्रभिद्लेलीय)-पट्टा परवानों मे गद्य को विशिष्ट शेलिया, 
देज्ञानिक गद्य, योग शास्त्र, वेदान्त, वैद्यक, ज्योपित यंत्र-तंत्र, 
नीति विषयक गद्य । 
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प्रथम-प्रकरणश 
ग्रेली का तात्विक विवेचन 


]. शेलो क्‍या है ?--भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोश 


भावो, अनुभावों एवं विचारधाराों की यथा तथ्य एवं प्रभावोत्पादक प्रेपण 
शक्ति ही भाषा शली है । सामान्‍य दृष्टि से शैली का प्रयोग विविध क्षेत्रों भें व्यापक 
रूप से किया जाता है किन्तु साहित्य में इसका प्रयोग विशिष्ट भाषा की भ्रभिव्यक्ति- 
प्रक्रिया के सन्दर्भ में ही किया जाता है क्योकि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है भ्रौर 
शैली उस साधन की विधि के समान प्रकट होती है। भाषा की शुद्धता, सामविकता, 
सार्थकता एवं सुन्दरता उसकी विशिष्ट प्रभिव्यक्ति पद्धति (शैली) पर ही श्राधारित 
है । भाषा को जीवन से जोड़कर उसे भ्रधिक ठोस मूमि पर प्रतिष्ठित करने का काम 
शैली ही करती है । शैली ही दुरूह को सुगम एवं भ्रस्वाभाविक को स्वाभाविक 
बनाती है । विषय, प्रपने प्रापमे महत्त्वपूर्ण, सुगम प्रथवा स्वाभाविक नदी होता, 
प्रपितु शैली हो दुह को सुगम एवं प्रस्वाभाविक को स्वाभाविक बनाती है । प्रतः 
स्वीकार करना होगा कि साहित्य का सारा सोन्दय शैली पर ही श्राधित है। शैली- 
शब्द का स्थूल स्वरूप झौर प्र्थ जितना स्पष्ट है उसका प्रभिव्यक्ति मूलक साहि- 
व्यिक श्रर्थ उतना ही भ्रस्पष्ट एवं जटिल है । 


पहली” शब्द प्रत्यन्त प्राचीन है भोर इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के 'शीरल! (शील) 
शब्द से मानी जाती है। संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुल्लूल भट्ट ने 
मनुस्मृति की टीका लिखते समय कि्ती सूत्र की व्यास्या के लिए किया था। शील' 
शब्द व्यक्ति की चारित्रिक एवं उसके गुणों प्रादि की विशिप्टता की ओर संकेत 
करता है किन्तु यहां शैली” शब्द का सम्बन्ध रचनात्मक विशिष्टवाश्रों से है । ८ मा- 
छिक हिन्दी शब्द कोश मे श्री रामचन्द्र वर्मा ने शैली” शब्द दा प्र्ग्न छाल, दंग, 
प्रणाली, रीति, प्रथा एवं वाक्य रचना के विशिष्ट प्रद्गार थे दिव्रा है । झा, गंगा वि 
बन्द्र गुप्त ने शेली शब्द का ग्रे व्यक्ति की क्रियात्मछतः थे छिया $ई क्‍६ 

हिन्दी साहित्य मे शेली शब्द का प्रयोग प्रयय ही साडिय के स्टाइल! शब्द 
के प्रभाव से प्रारम्भ हुप्ला है। प्राचीन हिल्‍्दी छव्य # सत्र में जँवी के समान अरे 
देने वाला शब्द 'शीति” प्रचलित था। स्टाइड रब्द छेटिद भाषा के 5एएॉयज हें हे 
बना है। (8009) शब्य का प्र्द ट्ै-डिडदे हा शोछदार झछमंव भी 


3. डा. गणपतिचद्ध गुप्व- झाड्िय हे; री, दू 2097॥ ५ 
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प्रभिव्यक्ति की दृष्टि से भी दोनों में धाम्यता है। ग्रोक भाषा में भी (80903) से सर्व 
मघित (89)09) शब्द प्रचलित है। प्राये चलझइर स्टाइल प्रनेझ अवों में प्रयुक्त होते 
लगा । जिसके मूत में विशिष्दता का गुदा है, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो प्रयवा 
साहित्य मे-बह स्टाइल है। धाज स्टाइल! को तरह 'तेसी' घब्द का प्रयोग भी 
अनेक भर्यों में भभिव्यक्त होता है। भतः यह स्वीकार करना होगा कि शैसी और 
स्टाइल! के मूल में कोई घन्तर नही है भौर दोनों समानायंक्र शब्द हैं। 
2. शेत्री फी परिभाषा : 7 

भारतीय एवं पाश्यात्य साहित्य के विद्वानों ने साहित्य की शैली की पाए 
भआपा अपने-प्रपने दृष्टिकोण ते प्रस्तुत की है । किसी ते विचारों के दात्विक रूप की 
शैली के अन्तर्गत स्वीकार किया है तो किसी ने भाषा की विशिष्दता में ही शैली के 
मूल रूप को कल्पना की है। कुछ विद्वान व्यक्तित्व को द्वी शैली मानते हैं जवर्कि 
कुछ विद्वान शेली को विचारों की वेशमूया प्रषवा मह्तिष्क की प्रतिलिपि स्वीकार 
करते हैं। इनकी मान्यताभों का आधार क्या है, यह कहना तो कठिन हैं, किस 
इतना स्पष्ट है कि शैली की उपध्यिति भाषा के कला एवं भाव पक्ष दोनों में ही 
सम्भव है। प्रभिव्यक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया में हो शंती के स्वरूप की कल्पना कीजा 
सकती है। पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने शंत्ी के भरतमगंत भपने विचार इस 
प्रकार प्रकट किए हैं : 

भरस्तु के भनुसार--शैली से वाणी मे वैशिद्ष्य का समावैश्ध होता है।” 
वाणी की विशिष्टता से भ्रभिव्राय प्रभिव्यक्ति मूलक श्रेष्ठता से है । 

प्लेटो--'जब विचार को तात्तिक रूवाकार दे दिया जाता है तो शैली की 
उदय होता है ।!? 

बफ़न-शैली स्वयं व्यक्ति है, बह उप्तकी प्रकृति का एक भंग है ।'2 

बफन ने शैली के निर्धारण में व्यक्तित्व को प्राधार माना है। यह बांव 
निश्चित हूप से स्वीकार की जा सकती है कि व्यक्तित्व शैली का निर्धारण करता 
है । विषय और उमकी प्रभिव्यक्ति बहुत कुछ व्यक्ति पर ही निर्मर करते हैं । 

चेस्टर फील्ड-“शेली विचःरो को वेशमूपा है ।? 4 

शापन हावर--शेली झात्मा की मुखाकृति शास्त्र है । है 

हडसव--'शैंली मूलतः एक देयक्ितिक गुण है 5 
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हडसन ने भी एक प्रकार से बफन के विचारों को ही स्त्रीकार किया है। 

आार्थर क्यूलियर कोच-- शैली भाषाग्रत चिन्तन है ॥7 

एफ. एल लूक्स-साहित्यिक शैली एक व्यक्तित्व का दूपरे व्यक्तित्व को 
प्रभावित करने का साधन है ।** 

शैली के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ढ्वरा दी गई परिभाषाएं प्पनी प्रयनी 
इृष्ठि मे उचित प्रतीत होती हैं । वस्तुत: शेली उन सभी गुणों से युक्त होती चाहिए 
जिनका सकेत इन विद्वानों ने दिया है । 

शैली को पारिभाषिक शब्दावली मे बाधते हुए एक शोर कुछ विद्वान विचारों 
पर बल देंते हैं जबकि कुछ विद्वान भाषा भयवा व्यक्तित्व के सन्दर्भ में ही शैली के 
रूप की कल्पना करते हैं। ' लूकास” की परिभाषा स्पष्टतया व्यक्तित्व की ओर ही 
सकेत करती है। वह साधन क्‍या है जिसके द्वार। किसी श्रन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को 
प्रभावित किया जा सकता है ?' उत्तर स्पष्ट है-साहित्य के क्षेत्र मे विचारो की 
प्रभिव्यक्ति (९॥०७४७) द्वारा ही यह क्रिया सम्भव जान पड़ती है । 

गेटे ने सामान्‍य रूप से लेखक की शैली को उसके सन का विश्वस्त प्रनुकरण 
स्वीकार किया है ।2 « 

आर. ए. स्कॉ् जैम्स ने रचना के लिए शब्दो के प्रयोग की विधि की शैली 
का प्रर्थ माना है 

स्विपट के शब्दों में--उपयुक्त शड्शो का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग ही 
शैली है।* 

मरे--“शैली भाषा का वह गुण है जिसके द्वारा लेखक की ग्रनुभूति या 
विचारघारा की ययातध्य भ्नभिव्यक्ति सभव है ९ 

बर्नार्ड शा--“प्रभावपूर्ण भ्रमिव्यक्ति ही शली का प्र्थ भ्रौर इति है।7? 

प्रभाववूर्ण प्रभिव्यक्ति को ही शली का सर्वस्व स्वीकार नही क्रिया जा 
सकता । प्रभावपूर्णता तो शंली का एक प्रग मात्र है। “हिन्दी साहित्य कोश'” ने 
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ली के स्वरूप को इस प्रकार से स्पष्ट किया है-“शैली भनुभुत विपय वस्तु को 
सजाने के उन तरीकों का नाम है, जो उप्त विपय वस्तु ही भभिव्यक्ति को सुर्दर एवं 
प्रभावपूर्ण बनते हैं ।” साहित्य कोश के लेखकों ने शंली को साहित्य का एक ग्ुथ् 
स्वीकार डिया है जबकि वह साहित्य का सर्वा ग है| प्रसिद्ध फ्रान्सीसी उपन्यासकार 
स्तान्धाल ने भी शैली को अच्छी रचना का गुण स्वीकार करते हुए उत्तकी विवेषना 
की है--'शैली का प्रस्तित्व इसमे निहित है कि दिए हुए विचार के साथ उत सब 
परिस्थितियों को जोड़ दिया जाय, जो कि उत्त विचार के प्रभिमत प्रभाव को सपू- 
णंता मे उत्पन्त करने वाली है ।” भच्छी शैली के सन्दर्म में इस तथ्य को भो निश्चित 
रूप से स्त्रीकार करना चाहिए कि शैली प्रनावश्यक वाग्जाल एवं भह्वाभाविक तथ्यों 
का त्याग कर स्वयं प्राडुभृत हो, भग्यथा वह भौवित्य से वचित हो जायेगी । 
विचारों के साथ परिस्थितियों को जोड़ने का कार्य घच्छी शैली ही कर सकती है। 

बाह्टर पेटर दे शंली मे वस्तु तत्त्व के महत्त्व को स्वीकार किया है। शेतती 
के उत्स को फूला-फ़ला एवं उसकी वक्तव्य वस्तु को महान्‌ मानते हैं। श्री पेटर का 
“उत्स” मे प्रयोजन स्रोत शब्द से है। प्र्थात्‌ जो तत्व शैली का गठन करते हैं वे 
उन्नत होने चाहिए'। वस्तु तत्व के भ्रभाव में शैली शब्दाडंवर[मात्र प्रतीत होती है। 
विपय का चयन पौर उसकी व्यवस्था शेली को निरस्तर प्रभावित “करते हैं॥ भभि* 
व्यजना में प्राशिक शिथिलता ही शैली को पयोग्य प्विद्ध करती है । 

डा जैक पी. जाज की मान्यता है कि विषय भौर व्यक्तित्व के सामंजस्य से 
ही शैली प्रादुभूत होती है ।! बह प्रपने घापमे साहित्य का चरम साध्य-स्वरूप नहीं 
है, वहू केवल साधन मात्र है। डा. जाने शैली को प्रत्येक भभिव्यक्ति का साधारण 
घमम नहीं स्वीकार करते प्रपितु सफल तथा वेशिप्ट्य युक्त झभिव्यक्ति का सहज पर्म 
मानते है । महा यह भ्राति उत्पन्न हो सकती है कि बया भाषा को प्रत्येक प्रभिव्यक्ति 
शैली कहला सकती है? उत्तर होगा--नहीं | प्रभिव्यवित साधारण प्रथवा भंत्ता* 
घारण हो सक्ती है किन्तु अभिव्यवित् में यदि कथ्य वो स्पष्ट करने की क्षमता नहीं 
है तो बह शेली नहीं कहला सकती ! प्रभिव्यक्रित में कथ्य की पूर्णता झ्रावश्यक है । 
शैली का स्वरूप निर्धारण विशिष्टतापों पर निर्मर करता है किन्तु स्पष्टता के ग्रुण 
से युक्त श्रभिव्यक्ति यदि भाषा के सौन्‍्दय में बरद्धि करती है तो वह सहज एवं सरल 
शैली कहलाने की भ्रधिकारिन है। यहां यह भी स्पष्ट करना भ्रावश्यक होगा कि मदि 
प्रत्येक अभिव्यक्ति फो ही शेली मान लिया जोय तो “शैली” शब्द की विशिष्द्ता 
स्वतः नष्ट हो जायेगी भौर फिर भाषा मे प्भिव्यक्तियत सौन्दर्य का कोई मूल्य नही 
रहेगा । भत्तः प्रत्येक अभिव्यक्ति को शैली के रूप में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । 


डा० गशापति बाल ने शं ली के सम्बन्ध भे एक समन्‍्वयात्मक इष्टिकोश 
अस्तुत किया है किन्तु उन्होंते भी भभिव्यंजवा पद्धति के वैशिष्टूय को महत्त्व दिया 


. डा. जंकब पी. जाजे : भाधुनिक हिन्दी गय्य भौर गद्यकार, पू.9॥ 
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है। “व्यक्ति, विषय, भाषा एंवं प्रयोजन के वेशिप्ट्य के अनुतार प्रभिध्यंजना पद्धति 
में जो वैभिष्टय न्रा जाता है; वही शैली है ।/! शैली का विकास साहित्यकार की 
योग्यता, विषय भ्रथवा विचारों की स्थिति एवं भाषा के प्रयोग पर निर्मेर करता 
है । डा० गुप्त द्वारा प्रतिपादित प्रयोजन मूलक कारणों को भी स्वीकार किया जा 
सकता है क्योंकि कारण के अभाव मे न तो सामान्य कार्य ही सम्भव है भौर त 
साहित्यकार का कृतित्व ही । 

डा० रामकुमार वर्मा के प्रनुतार--मनोभावों को व्यक्त किस का 
व्यक्तिगत सौन्दर्यात्मक प्रयोग शली का आधार है ॥2” ० वर्मा ने व्यक्तित्व एवं 
सौन्दर्यात्मक प्रयोग को ही महत्त्व दिया हैँ विषय वस्तु की भोर उन्होंने संकेत नही 
किया है। भाषा को प्रपण क्षमता एवं प्रभिव्यंजना की वेयक्तिक विशेषता की 
ध्वनि उनके 'सौन्दयें प्रयोग! के भाव से प्रकद होती है । 

शंकर दयाल घौऋषि ने शेली की विवेचना करते समय भाषा शभ्रौर विचारों 
पर विशेष बल दिया है। वे उसे भावों की वाहिका स्वीकार करते हैं। वास्तव मे 
शैली भाषा प्लौर विचारों से परे को कोई वस्तु नही है। वह तो भाषा का सगठन 
है, उसका प्रन्तः तत्व है |) विचारों कौ उत्पत्ति पूर्णतः व्यक्तित्व पर निमेर है 
तथा विचार ही विपय वस्तु का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार श्री चौऋषि ने 
शैली के सम्बन्ध में निश्चित शब्दावली में प्रपने विचार प्रकट क्रिये हैं निनमे विपय- 
वस्तु, व्यक्तित्व, भापा (शब्द चयन भौर वाक्य विन्यास) की स्थिति स्पष्ट होती है । 
शेली का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व भाषा ही है। अतः शैली का उत्तम प्रोर मध्यम 
होना भाषा पर ही प्राश्रित है । 

बही भाषा उपयुक्त शैली का निर्धारण कर सकती है जो भाव प्रौर रसों के 
भनुकूल चले | भाषा में कारीगरी के स्थान पर स्वच्छता होनी चाहिए। प. 
रामचन्द्र शुक्ल को भाषा का चलता हुप्ला और स्वाभाविक्र रूप ही प्रभिप्रेत था । 
श्ृत्ति विधान भौर अनुप्रासों से जड़ो हुई, सस्कृत शब्दावली से युक्त, श्लेप भौर यमक 
के चमत्कारों से भरी हुई कृत्रिम भाषा को वे प्रशंसा नहीं कर सके । भाषा की 
प्रपनी शक्ति, भपनी इच्छा भौर अपने संस्कार होते हैं। शैली इस शक्ति एवं 
संस्कारों को सजीव करतो है | शैली की शुद्धता, सामधिकता, सा्थंकता एवं सुन्द- 
रता एक मात्र उन्नत भाषा पर ही निरमंर करतो है। भाषा व्यक्तित्व के द्वारा 
प्रजित की जाती है, डिन्‍्तु यह व्यक्ति की निजी सम्पत्ति नहीं । अतः वह व्यक्तित्व 
का भंग भी नही बन सकती । विशिष्ट सेखक अयवा कवि समय समय पर भाषा 


शी में नये-नये प्रयोग प्रवश्य करते हैं किन्तु वे भाषा के सर्वाग को नहीं बदल 
सकते । 





3. ढा० गछपति चन्द्र गुप्त, साहित्य को शेली, पृ. 286 । 
ः डा० रामकुमार वर्मा, साहित्य शास्त्र, पृ. 722 ॥ 
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शंली प्रभिव्यक्ति का साधन है भौर भाषा शैली का माध्यम है । शैत्ती भोर 
भाषा का साहित्य में निकटतम सम्बन्ध है | शैली के अमाव में भाषा प्रकट तो हो 
सकती हूँ किन्तु उसमे सौन्दर्य उत्तनन्त नहीं हो सकता जबकि भाषा के प्रभाव में 
शैली की कल्पना ही नहीं की जा सकती । भाषा का भाषा-वैज्ञातिक स्वरूप तो एक 
ही रहता हूँ किन्तु विषय के झ्ाधार पर उसमे शत्तीगत प्नन्तर प्रवश्य उत्पन्‍्त होता 
रहता है। उदाहरणाथ कथा-साहित्य भौर भ्रालोीचना की भाषा शरंली में प्रन्तर 
होना स्वाभाविक है । सफल शैलीकार के लिए यह प्रावश्यक है कि विषय वस्तु के 
भाघार पर वह भाषा के प्रचलित स्वरूप का ही प्रयोग करे भव्यथा शैलीगत 
वेशिष्टूय भ्रयवा सौन्दर्य के गुर से वचित रह जायेगी । भाषा का श्रमावोत्पादक 
ढग ही शैली को वेशिष्ट्य का गुश प्रदान कर सकता है। सामान्यतया जब भाषा 
में शैली के बाह्य तत्वों (शब्द, वाक्य, भ्रलंकार, लोकोक्तियां एवं मुहावरों) का सम 
गता के साथ प्रयोग होता है तब शेली मे वरिशिष्टता का विकास होता है । 
साहित्य में भाषा के स्वाभाविक अयवा प्रतिशयोक्तिपूर्ण, सामान्य अधवा 
विशिष्ट एवं वोलचाल की भाषा प्रथवा साहित्यिक रूप प्रचलित है। भाषा के स्व- 
रूप के सम्बन्ध मे विवाद प्रारम्भ से ही चले भा रहे हैं किन्तु उसका एक सर्वेमार्स्य 
स्वरूप निर्धारित नहीं हो सका है। भारतीय श्राचायों ने जीवन के विभिन्न भ्रगो 
का ययार्थ चित्रण करने के लिए शास्त्रों में स्वभावक्ति को उपयुक्त,माना है। वर्ष्य- 
विपय को यथार्थ में तथा उसके ग्रुण धर्मों को स्वाभाविक रूप में भभिव्यक्त किया 
जाय तो वह स्वाभावोक्ति होगी किन्तु इसी विषध को जब भयधायर्थ एवं गुण घर्मो 
को झलौकिक मुझों से युक्त कर भ्रभिव्यकत किया जाता है तब स्वतः प्रतिशयोकित 
का विकास होता है। सामान्य रूप से साहित्य में लोक सीमा के मतिक्रमण को हीं 
भतिशयोक्ति कहते हैं । भाषा के दोनों ही प्रकार के रूप साहित्य-शैली को विकप्तित 
करते हैँ तथा पपने भपने स्थान पर दोनो का विशेष महत्त्व है 
साहित्य की शेल्री के लिए सामान्य एवं विशिष्ट भाषा का प्रयोग भी प्रार* 
मम से ही प्रचलित है। सामान्य भाषा का प्रयोग सामान्य प्रभिव्यक्ति मात्र के 
लिए ही होता है । विशिष्ट विषयो की प्रभ्िव्यकित एवं साहित्यिक मूल्यों की प्रति* 
स्थाउना सामान्य भाषा से सम्भव नहों | लोजाइनस ने उत्कृष्ट भाषा को स्वीकार 
किया है जिसमे उसके शब्द चयत, रूपकादि एवं सज्जा भादि पर वे विशेष बल देते 
हैं। भाषा में सौन्दय्य की प्रभिव्यव्तित के लिए गरिमायुक्त शब्दावली का प्रयोग 
किया जाना चाहिए। भारतीय प्राचायों ने साहित्य मे विशिष्ट भाषा पर ही बल 
दिया था तथा पाश्चात्य विद्वान भी इस विचार से पूर्णतया सहमत ये । उतकी 
मास्यता थी कि चित्रमयी एवं मूर्तिविधायिनो विशिष्ट भाषा के द्वारा ही साहित्य 
गली का विकास सम्मव है। साहित्य शैली में नाद श्र्थ की प्रभिव्यंजना विशिष्ट 
शैली के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। नाद का सम्बन्ध शब्द से है जिसमें 
स्वरिक सौन्दय्य होता है तथा ध्वन्यात्मकता भी । 
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साहित्य में मिरन्‍्तर विपयानुसार बोलचाल एवं साहित्यिक भाषा शैली का 
प्रयोग चलता प्रा रहा है। सामान्य विषयों का प्रतिपादद साधारण बोलचाल की 
शैली से 'ही उपयुक्त प्रतीत द्वोत्ा हैँ जबकि गरिमायुक्त एवं उत्कृष्द विपयो की 
अभिव्यक्ति साहित्यिक भाषा शैली में ही की जानी चाहिए। बोलचाल की 
भाषा में सहज सरलता होती चाहिए तथा उसकी शब्दावली दैनिक व्यवहार की 
होती चाहिए तथा गुणों, शब्द-शक्तियों एवं विशिष्ट भ्लंकारों भ्रादि के उचित क्रम 
संगठन से साहित्यिक भाषा का निर्माण किया जा सकता है। साहित्य मे भाषा के 
किसी एक पक्ष का नही भवितु सर्वाग का प्रयोग किया जाना चाहिए। साहित्य में 
विपयानुभार विशिष्ट शैलियों का विकास सम्भव है। बेशानिक विषयों के श्रति- 
पादन में विशिष्ट भाषा का प्रयोग विपय को विलष्द बना देता है, श्रतः विपयवस्तु 
को ही भाधार बनाकर सामान्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। भाषा की 
प्रकृति उनके शब्दों की बनावट, भाव व्यक्त करने की प्रशालियो, क्रियाओं और 
मुहावरों तथा वाक्‍यों के क्रमिक संगठन से ही प्रकट होती है । 

उत्तम और सुव्यवस्थित शंली लेखक का सक प्रधान गुण होने पर भी कोई 
शैलीकार उसी के बल पर महान नही हो सकता । किसी विपय के लिखने की 
प्रक्रिया को जान लेने के लिए मह भी जान लेना प्रावश्यक है कि उसने क्या लिखा 
है ? यदि विषयवस्तु मे सार है तथा परभिव्यक्ति की दृष्टि से विपय स्पष्ट है तो वह 
ग्रहणीय होगा चाहे वह किसी भी शैली में क्यो न लिखा गया हो । 

शैली न कैवल भाषा की प्रमिव्यंजनात्मक शक्ति की परिचायक ही है 
प्रपितु एक व्यक्तित्व का दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने का साधन भी है । शैली 
के विभिन्न श्रोतो मे व्यक्ति वेशिप्टूय भी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है जिसका सम्बन्ध 
शैलीकार के व्यक्तित्व से है। हिंन्दी मे अंग्रेजी के पर्सनेल्टी (ऐ८507879) शब्द के 
पर्याय के रूप में व्यक्तित्व शब्द श्रचलित हैँ । “व्यक्तित्व” मनुष्य की प्रान्तरिक क्रियाप्रों, 
गुणों एवं मान्यताध्ों का प्रकाशन है । मेक्डूगल ने व्यक्ति की समस्त मानसिक 
शक्तियों एवं प्रदृत्तियों की पारस्परिक घनिष्ठ क्रिया प्रतिक्रिया की समस्वित इकाई 
को व्यक्तित्व माना है ।? अरस्तु, लांजाइनस, गेटे, चेस्टर फील्ड, मिडलटन मरी, 
हरबर्ट रीड, एफ. एल. ल्यूकास आदि ने शैली मे व्यक्तित्व को स्वीकार किया है ।2 
शैली को व्यक्तित्व पर पूर्ण आधारित मानकर बफन ने कहा है कि “शैली व्यक्ति 
ही तो है ४/* जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे व्यक्तित्व उसके कृतित्व को प्रभावित करता 
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है किस्तु यह स्वीकार नही किया जा सकता हि एकमात्र व्यक्तित्व ही साहित्य की 
शैसी का निर्धारण फरता है । यदि ऐसा सम्मव होता तो साहित्य के क्षेत्र में 
मूलभूत सार्वजनिक शैल्ियां न होकर जितने साहित्यकार होते उतनी ही शैलियां भी 
होतीं । भरी ल्यूकस ने भी साहित्य की शंलो के लिए व्यक्तित्व को ही सर्वाधिक महत्त 
दिया है। उनका विचार है कि, "स्टाइल एक साधन है शिसके द्वारा मानव प्राणी 
प्रस्यो के साथ सम्पर्क स्थावित करता है; यह व्यवितत्व है जो शब्दों से ढका रहता 
है, चरित्र जो संभाषण में समाहित रहता है ।7 व्यक्तित्व शैली को प्रभावित करने 
या एक प्रग भवश्य है जिन्‍तु वह सर्वेस्व भी नही है। लेखक का चरित्र प्रत्यक्ष सूप 
से उम्की प्िव्यक्तित कला में उभर फर तो नहीं झाता किस्तु प्रश्नत्यक्ष रूर मे वह 
सेखक की रपि, बौद्धिक प्रक्रिया एवं विषय-वस्तु की मूल मास्यताप्रों को प्रभावित 
करता है। मसाद्ित्यकार के व्यक्तित्व का परिचय उप्तके कतित्व एवं उछ्की 
मान्यताओं द्वारा मिल जाता है। यदि पाठक का व्यवितगत रूप से किसी लेखक के 
व्यवितत्व से विरोध है तो वे उसकी बात को कभी सुनना या पढ़ता नहीं चाहेंगे; 

चाहे वह बात बितनी ही सुन्दर प्रमिव्यक्ति के साथ क्यों न कही जाय। लेश्षक के 


स्थवितस्व में एक नही भपितु भनेक गुण होने घाहिए' जिससे बह प्रधिक से मधिक 
पाठफों को प्रमावित कर सके । 


ब्यकितत्व प्राकृतिक देन है भ्रयवा मनुष्य स्वयं भ्रजित करता है ? एक 
विषारणीय प्रश्न है । एक ही वातावररा में उत्पन्न तथा पोषित व्यक्तियों के 
व्यवितस्व में जब पर्याप्त भेद पाया जाता है तो स्वतः यह स्वीकार करना पहता है 
हि घाद्दे ध्यक्तिति स्वयं भ्पना निर्माता हो हिस्तु प्रकृति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
यरदान स्वस्‍ूप व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए निरन्तर प्रयत्न्शील रहती है । 
देदय को पोमस भावनाएं तथा बौद्धिक पक्ष के प्रस्तगगंत स्मरण-शवित एवं कहनना- 
शवित एकमात प्राहृतिक देन ही है । यह भी एक मतोवैशानिक तथ्य है कि सभी 
व्यक्तियों में मानतिक शवितया एक ही मात्रा एवं प्रनुरात में नहीं होती । इन्दीं 
शक्तियों की मात्रा एवं प्रनुपात के भेद के अनुसार उसके कार्य या उनके द्वारा 
प्ररमुत सामग्री में भी पररपर भस्तर धरा जाना स्वाभाविक ही,है। एक ही युग मे, एक 
है विधय पर लिधे गये विचारों में भौर उनकी शंत्तियों में प्रायः इसी कारण घस्तर 
रहता है। ध्यतित का बौद्धिक पक्ष भी व्यव्तित्य यो प्रभावित करता रहता है; धतर 
सेसक वो शेसोी पर भी उसडा प्रभाव बौद्धिक या मानसिक सामग्री फा उत्रेथोद् 
हरते समय पड़ता है। मानसिक अवियां के अनुमार ही सेखक का साहित्य एपं 
उसको 0मिप्यकित का दंग (मंली) निर्धारित होती है। डा० गणपतिघद्ध गुप्त 
स्यकिए की येथवितक एवं उसकी परिध्िष्टता से शेत्री का घनिष्ट शम्बन्ध मानते है। 
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जय 52०7 ठूफ 
“औौली का लेश्क की प्रात्मिक या वैयकितिक विशिष्दता;- विदा रघाराग्शिवा उसको 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है”? अप 
पर्यावरण, जातीय गुणा, संस्कार, भम्यास एवं शिक्षण ग्रन्थकार के व्यक्तित्व 
को निरन्तर प्रभावित करते हैं. भौर उन विशिष्टताओं का व्यक्तित्व के द्वारा सती 
पर परीक्ष रूप से प्रमाव प्रकट होता है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यठा 
है कि “प्रत्येक जाति का भपना एक जातीय गुण होता है जो इस जादि 
व्यक्तियों में प्रायः सामान्य रूप से पाया जाता है ॥/* प्रन्थकार को शेती उच्के 
व्यक्तित्व का ही प्रग है तथा एक व्यक्ति का स्वभाव, संस्कार भौर छिछर इूदरे 
से कभी हू-ब-हू नहीं मिलता । फलतः एक व्यक्त सदा दूमरे से फिन्न हुए करा 
है । प्रतः स्वमावत एक रवना दूसरे लेखक की रचना से मिल होठी है । ब्यसेड्त्र 
के निर्माण में वंश परम्परा, पारिपाश्विक परिस्थितियां, हत्डारोद 
घारा एवं मान्यतायें तथा भाधिक परिस्यितियां प्रभाव डाइईड 
के निर्माण में भ्रध्यपन, भ्रम्धास, चितन झोर ब्यविद्र झी ह्वरं 
(जो बहुत कुछ प्राइृतिक देन हैं) महत्तपूर्ण नूमिझा दिशादर 
तो पूर्वेवर्ती पीढियों के ग्रुए-दोष से ही मुक्त हो उच्दा है झरेर 
परिस्थितियों के प्रभाव से ही वच सकता है| चरित्र (ई छाई ब्यदफूरद, प्रति, 
स्वभाव, इच्छाए, क्रिया-कलाप तथा व्यक्ति का शाटीरिक प ब्यन्ति को शी 
को प्रभावित करते हैं । रचना विधात प्र सेवक के द्वाप दवहीं स्पष्ट 
रहती है कि बोई भी सजग पाठक उसमे हिप्रद के 
जोसे पलऋएर के सप्ण रो पुझर कर कद 
शैली का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। शंदीकार के 
परखे बिना उसको शेली की स्तुति प्रयदा 
एक ही यग भौर एक हो मापा 


लिया में उनके बौद्धिक 
दृष्टिकोण तथा उनकी मात्यदाप्रों एवं रिद्धान्दों के कार पर्याय प्रस्तर पड जाता 
है। व्यक्ति का शारीरिक ससतौखवय अ्पत्यक्ष सूप दे ग्रन्दकआर को शेलो को धभा। 
वित करता ही है, माय हो दनही बच, स्दमाद, ठावनाय, कार्यलेत्र एवं आधे 
सम्बन्धी क्रिया कसा मे अंत पद ब्रन्‍ता प्राद डालते हैं | झतः इस ५ 
स्वीकार करना द्ीडा ड्ि व्यक्त प्रसश्त झुप में झसती को प्रभ्शशक ९ ५७३ 

शेली का प्रध्यपद करदे दसप् इद बात का मी ध्यान रखला अरे (७ ३०५ 


मलीकार की जे हें समय घटद पर परिदरेन एवं परिष्झर८/ पट 
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हा रे, 
भाविक है। यह के माय काय ही अप ई ५» प 
एवं प्रीड्ठा के है । यही ऋयस्प हे रा का 
व्ती रचनाएं दृक्दर प्रचिकरो है 
---+----._ 


7. डा. ररपदिबन्दर 
2. डा इशये 
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व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उसकी रचना शंली में भी परिवर्तन होता 
रहता है। साराश यह है कि शलो को व्यक्तित्व से पृर्थेक्‌ नहीं किया जा सकतोा। 
साहित्यकार का जीवन, जीवन नही है, अपितु साहित्य ही उसका अपना जीवेंन है। 
3, शेलो शब्द का प्रयोग गद्य : श्रयवा पद्म के लिए 
शैली अंग्रेजी के 'स्टाइल' शब्द का अनुवाद है भौर श्रग्रेजी साहित्य के 
प्रभाव से हिन्दी मे भ्राया है किस्तु प्राचोन भारतीय साहित्य शास्त्र मे शैली से 
मिलते-जुलते भर्थ को देने वाला शब्द 'रीति' प्रचलित थो जो मात्र काव्य के लिए 
ही प्रयुकत था । चू'कि हिन्दी गद्य का विकास ही विलम्ब से हुप्ा था, अंतः उसमे 
शैली के प्रारम्भिक प्रयोग की कल्पना ही नही की जा सकती क्योंकि शैली शब्द को 
प्रयोग हिन्दी में गद्य के लिए ही किया जाता रहा है। इस सन्दर्म मे डा० नगेन्दर 
की मान्यता है कि “अभिव्यक्षित को पद्धति के पथ में शैली का प्रयोग भ्राधुनिक ही 
है, जो अंग्रेजी के 'स्टाईल' शब्द का पर्याय है ।/... 
शेली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय वाडःमय मे कुल्लूक भट्ट छत 
सन्‌ (50-300) टीका मनुस्मृतिः /4 में हुम्ना था किन्तु साट्त्य के क्षेत्र मे इस 
शब्द का व्यापक प्रयोग कब से प्रारम्भ हुभ्ना, यह निश्चित रूप से नहीं कहा,जा 
सकता । जहां तक अ्रभिव्यंजना के स्थूल एवं सूक्ष्म पक्षों तथा भाषा और विचार 
बिन्तन का प्रश्न है, वहां स्वीकार करना होगा कि 'शंली' चाहे उत्तम हो धरमवा 
निकृष्ट, उसका विकास गद्य के साथ साथ ही हुआ है । भारतीय काव्यशास्त्र मे 
बैली' शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता ॥ श्रतः यह भी स्पष्ट हो गया है कि 
'शैली' शब्द प्रग्रेजी के 'स्टाइल! शब्द के भ्नुकरणा के रूप में हिन्दी गद्य में प्रयुक्त , 
हुआ | प्रत्येक भाषा-साहित्य की प्रारम्भिक रचनाप्रों में विषय वस्तु की दृष्टि से 
सामास्य विपयों को ही विवेचना की जाती रही है क्णोकि प्रारम्भ में मापा विशेष 
में भाव प्रकाशन की पूर्ण क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती । वध्यो को सामान्य ढग से 
ही प्रस्तुत किया जाता है। यह तो निविवाद सत्य है कि प्रत्येक भाषा के गद्य 
साहित्य के विकास मे कथा साहिंत्य का श्रम्मुख स्थान होता है तथा प्रारम्भ में 
अभिव्यक्ति के  गवेधशात्मक चिन्तन प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता | हिल्दी तथा 
राजस्थानी गद्य साहित्य के विकास की भी यही स्थिति है। राजस्थानी गद्य का 
विकास अवश्य ही हिन्दी गद्य से प्राचीन है तथा उसमे प्रचलित युगानुकुल गंध 
विधाग्रो के दर्शन भी होते हैं किन्तु उसकी प्रचलित शैलिया मान्न कथासाहिंत्य के 
अनुकुल ही हैं। राजस्थानी गद्य की वैज्ञानिक शैलियो का रूप निर्धारण प्रारम्म मे 
मौखिक परम्परा पर भाधारित था । 
शैली का सीधा सम्बन्ध कथ्य की पूर्णता से है। वह वक्तव्य वस्तु की प्रभि- 
थ्यक्ति है। साहित्य की प्रत्येक प्रभिव्यक्ति शैली नहीं कहँला सकती | प्रारम्भ मे 


. डा नग्रेन्द हिन्दी काव्यालंकार सूक : भूमिका, पू 55 ॥ 
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प्लेटो सम्प्रदात के समीक्षकों की मान्यता थी कि शैली अभिव्यक्ति की विशिष्टता 
है जो-भाषा साहित्य मे प्रत्येक स्थल ,में सम्भव नहीं । अर्थात्‌ प्रत्येक गद्य साहित्य 
में शैली की उपस्थिति सम्भव नहीं है। इधर अरस्तु सम्प्रदाय के लेखक शैली को 
एक .व्यापक तत्त्व के रूप में स्वीकार करते थे और उनका कहना था कि प्रत्येक 
लेखक की अपनी एक विशिष्ट शैली है। इस कथन पर विचार.करने पर शैली की 
विविधता .एवं उसके विभिन्न स्वरूपों की एक विचित्र, समस्या सामने आयेगी | यदि 
गद्य की प्रत्येक अभिव्यक्ति को ही शैली मान लिया जाय तो गद्य के सौन्दर्य, परि- 
मार्जित स्वरूप एवं उसकी लाक्षशिक अभिव्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होगा, और 
उस स्थिति में शंली विचारों का मात्र परिघाव ही सिद्ध होगी ।, भाषा में एक 
विशिष्ठता एवं अपूर्तव अर्थ शक्ति होती है जो प्रत्येक स्थल पर सम्भव नहीं .। 
विणिप्टता से अभिश्राय भाषा में भावों की गहराई, स्पष्टता, व्यापकता, सरलता 
एवं शालीनता के गुणों से है । साहित्य का सम्पूर्ण सौन्दर्य केवल शली पर निर्मर 
करता है ।'चूकि सम्पूर्ण साहित्य में सौन्दर्य की कल्यना नहीं की जा सकती; प्रतः 
साहिंत्य की प्रत्येक अभिव्यक्ति, भी शंली नहीं हो सकती । रामबन्द्र वर्मा .का 
विघार है कि-- शैली का साधारण अथे है ' *“०ढंग "* .""बोलने या लिखने 
का यही प्रच्छा और खास ढंग शेली कहलाता है ।7! अपने मन के विचारों बी 
ठीक तरह से व्यक्त करने का जो ढग होता है, उसी को साहित्य में शेली कहते हैँ 
विधय श्रपने ध्राप में दुह, सरल श्रथवा पूर्ण नही द्ोता; शेली हो दुर्ह को सुगम 
एवं अपूर्ण को पूर्ण बनाती है । जंसा कि स्पष्ट है कि प्रत्येक लेखक के बोलने ग्रथवा 
लिखने का ढंग खास प्रथवा श्रच्छा नहीं होता तथा वे श्रपूर्ण छो पूर्ण एवं दुरुह को 
सरल बनाने में समर्थ नही होते; प्रत: उनकी भ्रभिव्यक्ति की प्रत्येक ढग शली नही 
कहला सकता । लेखक की अ्भि5- क्ति में यदि शब्दगत एवं अर्थगत सौन्दर्य नहीं है 
तो यह मात्र प्रभिव्यक्ति ही होगी, शैली नही । सामान्य इष्टि से यह कहा जा सकता 
है कि कथ्य मे भाव या विचार की सरप्रेपणीयता शक्ति उत्पन्न होने पर ही शैली की 
उपस्थिति सम्भव है, प्रन्यधा नहीं । 


डा० जंकब पी० जाजे ने शेली के तात्विक विवेचन के सन्दर्म में यह स्वीकार 
किया है कि "शली प्रत्येक प्रमिव्यक्ति का स'घारणश धर्म नही है; वह विशिष्ट 
अभिव्यक्षित का सहज धर्म है ! गद्य इन तत्तो से श्रमिव्यकत हो जाता है तो शैली 
प्रादुभूंत हो जातो है । यहा यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि गद्य में सात्र 
चमत्कार प्रथवा प्राकर्षण उत्पन्न करना हो -शैलों नहीं है, प्रपितु चितन, गांगीर्य 
एवं सयत चित्तवृत्ति के द्वारा जब गद्य में विषयानुवार विशिष्ट अभिव्यक्षित की प्रदृत्ति 
उतन्न_का जाती है. वहां शंली स्वतः प्रादुभूत दोरी है। साराश यह है कि गध भौर 


. रामचन्द्र-वर्मा, अच्छी हिन्दी, पृ० 8 ॥ 
2. डा. जेकब पी. जाजं, भाधुनिक गद्य और गद्यका र। 


20 ] 


गद्य शैली एक नही हो सकते । गद्य मात्र प्रभिव्यक्त है प्रौर शैली उस प्रभिव्यक्ति 
का भाव प्रेरित वैशिप्ट्य है । 
प्रारम्भ मे “शेलो” की समीक्षा मात्र व्यक्तिगत विशेषताभ्रों के भाधार पर 
की जाती थी ै एक व्यापक इष्टिकोश का पूर्ण प्रभाव था । शेलीगत सिद्धान्त भी 
नहीं थे । लेखक की निजी उपलब्धि ही मात्र “शंली” का क्षेत्र धा। हिन्दी गद्य के 
प्रारम्मिक विकास मे “शेली” का एक निश्चित स्वरूप अंकित नही हो पाया था 
जबकि राजस्थानी गद्य में कथात्मक श॑लियो का विकास हो चुका था | इस दृष्टि से 
यह निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा कि साद्वित्य में शंली का सम्बन्ध मात्र 
“धद्य/ से है, पद्य से नही । राजस्थानी गद्य मे गद्य की विभिन्‍न विधाप्नों का विकास 
7वीं शताब्दी मे ही हो चुका था तथा इन विधाओ में विषय सामग्री ($एशं ०० 
कशआ6३7) का प्रयोग एक निश्चित रूप मे विधा-गत परम्पराप्रों के भनुकूल होता 
था । प्रत्येक विधा की भ्रमिव्यक्तिमूलक पृथक रीति अषवा पद्धति होती थी। मे 
पद्धतिया प्रपने भाप में विधागत शैली के रूप मे तो थी ही, साथ ही इनमे प्रमेक 
शैलियों का प्रयोग मी किया जाता था | पभभिप्राय यह है कि राजस्थानी गध्य 
साहित्य मे 'शेल्नी' का विकास हिन्दी गय से प्रचीौन है । 
4. शेली का क्षेत्र : 
शैली शब्द का विठेचन करने के पश्चात स्वतः ध्यान उसके क्षेत्र की भोर 
जाता है । शेली का क्षेत्र निर्धारण करना तो कठिन है ही, साथ ही उसके क्षेत्र की 
विवेचनता करना ओर भी जदिल काये है। शैली समीक्षा को किसी परिधि भषवा 
सीमा में बांधा नही जा सकता । साहित्य के भतिरिक्त यह शब्द भम्य क्षेत्रों मे भी 
प्रचलित रहा है । लोक कला में यह शब्द इतना प्रचलित हो चला है कि कला की 
भाशिक विविधता को शंली की संज्ञा दी जाती है; जैसे स्थान एवं काल विशेष की 
इप्टि से पूर्वी शैली, पश्चिमी शेजी, अमेरिकन शेली, कागडा शैली तथा द्रविड़ 
शैली भादि । मूति कला, स्थापत्य कला एवं चित्र कला के क्षेत्र में यह शब्द, स्टा- 
इल' के समानाथेक रूप मे विशेष प्रचलित है। जातीय परम्पराश्रों के प्रस्तगंत भी 
शंलियो का निर्धारण किया जाने लगा है जैसे चारण शंली, जन शैली, तागर 
ही हे ड़ शैली भ्रादि । प्रत्येक कला मे शंली से प्रम्रिप्राय मात्र विशिष्टता से 
के साहित्य की शंली के क्षेत्र निर्धारण से पूर्व इस तथ्य पर विचार किया जाता 
चाहिए कि भाषा का स्वरूप किन किन परिस्थितियों मे विकसित होकर झाज हमारे 
सम्मुख्न उपस्थित हुप्ा है। शंली का क्षेत्र न केवल त्रिधान (टेकनिक) की दृष्टि से 
ही निर्धारित किया जाना चाहिए अपितु भाषा की इष्टि से शंली में उत्पन्न वैशिष्ट्रय 
एवं सोन्दये को भी विवेचता की जानी चाहिए। साहित्य की भाषा का निर्माण 
सदेव बोलचाल की सामान्य भाषा से होता है; श्रतः भाषा के लौकिक एवं साहिं- 
व्यिक स्वरूप की व्यापकता परीविद्धार करना भी “शैली के श्रध्ययन का एक पंत 
है। गुणों, शब्द शक्तियों एवं विशिष्ट प्रलंकार आदि में उचित ऋषम संघटन से साहि- 
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त्यिक भाषा का विकास होता है। भाषा-विन्ान की दृष्टि से वक्रोक्ति, प्रलकार, 
रोति, गुण एवं साहित्यिक सौन्दर्य का स्थान तो शैली मे होता ही है; साथ ही शेली 
को उद्घाटित करने वाले गुण जिनमें बौद्धिक एवं भावतत्व प्रधान हैं, शैली के भन्त- 
गंत ही प्रभिव्यक्त किये जाते हैं। शंली के क्षेत्र मे प्रत्येक नाद, शब्द, वाक्य, ध्वनि 
एवं रूप पर विचार किया जाना धावश्यक है । साहित्य में नाद का सीघा सम्बन्ध 
शब्द से है । प्रारम्भ में भथे की मभिव्यंजना के साथ नाद का सोधा सम्बन्ध था । 
है रा प्रत्येक शब्द, जिसमे प्र पश्णीयता होती है; नाद प्रधान प्रथवा प्रर्ध प्रधान 
होता है । 
शेली के क्षेत्र का निर्धारण करने पर यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति (लेखक), 

भाषा, विपय, पाठक, देश-काल एवं जलवायु शैली के मूल स्रोत हैं जो शैली का 
पारिनिधष्ठित स्वरूप निर्धारित करते हैं। श्री लेखक, विषय अयवा भाषा का साध्य 
नही है, साधन है; डिन्‍्तु वहू साहित्य की मोलिकता को सुरक्षित रखने का कार्य 
करती है । प्रत: यह निश्चित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि “शैली” की 
अनुपत्यिति में साहित्य जीवित नही रह सकता । “शैली” के तात्विक विवेचन के 
प्रन्तगेंत उपयुक्त समस्त तत्तों का भध्ययन भावश्यक है। शंली से हमारा तात्पय॑ 
माश्र गद्य क्री विशिष्ट भ्रभिव्यक्ति से है, भतः इस हृष्टि से जो उपकरण गद्य की 
भ्रभिव्यक्ति को विधिष्टता प्रदान करते हैं; उनका सम्यक विवेचन ही शैली का क्षैत्र 
माना जायेगा । 

5, शली के दो प्रकार : विधान एवं भाया की दृष्टि से 

भाव या विचार किसी विशिष्ट युग या व्यक्ति विशेष का नहीं होता प्रपितु 

सार्वजनिक एवं सा्वकालिक होता है । नया युग, नयी मान्यताए' एवं नये सृष्टा उसे 
जिस कुशलता से नियोजित करते हैं; साहित्य की शंली की मोलिकता उसी में मानी 
जाती है। प्रतः भ्रथं चमत्कार, भाषा सौष्ठव एवं प्र्थ सौन्दये की श्रवहेलना साहित्य 
की शैलो में नही की जञा सकती । शब्द भौर पभर्थ की इच्छानुसार प्रभिव्यजना होने 
पर ही वक्ता की प्रधानता को स्वीकार किया जा सकता है। वक्ता हमारी सुप्त 
सहानुभूति को जाशत करता है तथा अपनी प्रभिव्यक्तिगत विशिष्टता के माध्यम से 
हमें भाव जगत्‌ तक ले जाता है। हमारा भाव जगत्‌ लेखक के त्रिचारों को भावःत्मक एव 
बौद्धिक दोठों ही रूपों से भ्रात्मस्तात कर लेता है जो वह अभिव्यक्ति मात्र लेखक तक 
सीमित न रहकर सार्वजनिक वन जाती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते है कि 
शब्द और श्रर्थ का सामंजस्य ही साहित्य है तो हमारा ध्यान यहां से हटकर सीधा 
साहित्य गो प्रभिव्यक्ति पद्धति पर जाता है। प्रभिव्यक्ति के ग्रनेक तत्व दो सकते है- 
कुछ प्रांतरिक भर कुछ बाह्य । शैली के इन तत्त्तो पर विचार पृथक्‌ से किया जायगा 
किन्तु यहां यह स्पष्ट कर देना ही पर्याप्त होगा कि पअभिव्यक्तिमूलक पद्धति (शैली) 
के स्वरूप को दो दृष्टियों मे विभाजित कर सकते हैं । प्रथम विधान (टेकनीक) की 
दृष्टि से तथा दूसरी भाषा की दृष्टि से । शैली का यह विभाजन किसी वेज्ञानिक 
दृष्टि से नहीं किया गया है, क्यीकि दोनो ही रूप एक दूसरे से प्रमावित रहते हैं । 


_क्शेरपात, 
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टेकनीक की दृष्टि से जब हम यह कहें कि श्रमुक-लेखक ने प्रमुक स्थल पर व्याहया- 
त्मक अथवा विवरशात्मक शैली का प्रयोग किया है तो स्वतः 'मापां का सह 
जिसमे प्रलकार, ग्रुणा एवं सौन्दर्य के-तत्त्व सम्मिलित होगे; अवश्य ही-अकट होगा। 
इसी तरह प्रालंकारिक चित्रण करने से शैली का वैधानिक रूप चाहे वह वर्णवात्मक 
हो अथवा विवेचनात्मक, भ्रवश्य ही उद्घाटित' होगा 4 भ्रतः यहां यह स्पष्ट कर देगा 
प्रावश्यक होगा कि शैली का यह स्थूल विमाजन मात्र प्रध्ययत की दृष्टि से ही किया 
जा रहा है। ४ हे 
शैली के विधान (टेकनीक) सम्बन्धी विसाजन का मुख्य प्राघार विपय वां 
है । विषम वस्तु की प्रकृति के अनुसार लेखक स्वय शैली का निर्धारण करता है 
यह भी स्पप्ट किया जा सकता है कि विषय वस्तु की प्रकृति एवं परम्परागत हूँ 
निश्चित मान्यता्रों के भ्रन्तर्गत भो लेखक श्रपनी शैली का. निर्धारण करता है 
राजस्थानी भाषा के प्राचीन गद्य साहित्य मे यों तो मापा, की दृष्टि से शैलियों के 
प्रयोग हुआ्ना है किन्तु परम्परागत भान्यताधों का प्रयोग श्रधिक हुआ- है। टीका 
स्मात, पटूटाबली एवं वशावली भ्रादि विधागत पद्धतियों में परम्परागत शैलियों के 
ही प्रयोग हुप्ना है। बात साहित्य मे श्रवश्य ही परम्परागत रूप के भ्रतिरिकत शाप 
शैली की विशिष्टताओं की भलक मिलती है । साहित्य की शैली का क्षेत्र विशाज 
इसलिए सम्म्व नही हो सकता कि लेखक का व्यक्तित्व सेव ही.परिवर्तित हो 
ही रहता है । तथा विपय विश्येप का निरन्तर .विकास भी होता. रहता है। कालास्त 
में जब गद्य शैली का विकास हुमा तो विधान की दृष्टि से शैली के नये तये हूप ताम 
प्राये । विषय वस्तु के प्रतिपादन के लिए वर्णवात्मक, विवरण।ह्मक, विवेचनात्मक ९ 
भावात्मक शैलियों का रूप विधान सामने आया । विपय को व्यंग्यात्मक ढंग से. 8 
करने के लिए प्रभिव्यक्ति पद्धति को व्यंग्यात्मक शैली का ताम दिया गया तथा ईर 
प्रकार अभिध्यक्तिमूलक विशिष्टताश्रो के श्राघार पर ,चित्राट्मक एवं काव्यात्मक 
शैलियों का :चल्नन हुआ ! यह प्रारम्म में ही, कहा जा चुका हैकि साहित्य की 
अभिव्यक्ति पद्धति पर युग एवं व्यक्ति का विशेष प्रभाव: रहा है; प्रतः इनकी 
विशिष्दताग्रों के कारण शैली को नये नये नामों से सम्बोधित किया जाने लेंगी 
जैसे मध्यकालीन शेल्री, द्विवेदी युगीन शैली तथा लेखक विशेष के नाम से अरण 
शैली, प्रसाद शेल्री एवं होमर शैली भ्रादि । पाठक्ो को रूचि को ध्याव- मे रक्षते हैं! 
तथा उहूं श्य के भ्रनुसार भी शैलियों के नामकरण किये गये; जैसे सुबोष शैनी, 
बिडष्ट शैली एवं विनोद शैली भादि । है ४ 
इधर भाषा की विशिष्टतापो से युक्त अ्भिव्यत्रित का रूब तो समात 
चलता ही प्रा रहा है तथा इस दृष्टि से भी शंली के भनेक नये रूप- सामने धाये 
गली के आम्तरिक एवं वाह्म गुणों के .प्राघार पर रामात्मक, -वौडिंक, कली 
सम्बन्धी एवं भाषा सम्बन्धी गृश् स्वीकार किये गये । शैली मे स्वच्छता, ला्सिए! 
लग्म एवं प्रवाह की उपस्थिति इसी भरा के झ्ाघार पर स्वीकार की गयी। मार्शी। 





ओज एवं प्रसाद गुण को भाषा की इृष्ठि से ही शैली में क्‍्रावृश्यक 
में वैवित्रय एवं चमत्कार “उपस्थित करने मे वक्ोक्ति कहा+तक” सर्थिक्रहै।। यंहि तथ्य 
भी भाषा की दृष्टि से प्रावश्यक है । शैली में भ्रलंकारो के महेत्ते' 'का::विरूपण तो 
पृथक से किया जा रहां है किस्तु वे भाषा शली के प्रसाधन है एवं उनकी उपयोगिता 
भाषा शैली में उनके उचित उपयोग पर निर्मर करती है । भर्लकार का मुश्य उद्दे श्य 
है सजीव चित्रण श्रौर वही उसझी सिद्धि है। इस तथ्य का यदि निर्वाह होता है तो 
वे पक्तिकेभ्रभिन्न प्रग हैं। अलंकारो पर विशेष बल देने वालो ने ही साहित्य में 
अलकृत शैली का नामकरण किया है | शैली मे भाषा की इृष्टि से रीति सिद्धान्त का 
विवेचन व्यक्ति वैशिष्ट्य के रूप मे, भ्रभिव्यंजना रीति कै रूप में तथा निरपेक्ष रूप 
में|भी किया जाता घाहिए। रीति सिद्धान्त प्रकृति की दृष्टि से शैली के समाना्थंक 
रूप में चलता रहा है । सौन्दर्य का निरूपण प्रत्येक क्षेत्र मे आवश्यक है किन्तु शेली 
में उसकी उपयोगिता भाषा की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। भ्रान्तरिक सौन्दर्य 
जहाँ भीर्वात्मक प्रभिष्यक्ति पर बल देता है वहां बाह्य धोन्दर्प शब्दों की ध्वनि पर 
बल देता है । संगीतात्मेकता एवं श्रांकपेण भ्रादि गुर भी शैली को विशेष प्रभावशाली 
' बनाते'हैं किन्तु उनमें सामन्‍्जस्थता एवं यथातथ्यता होनी चाहिए । इस प्रकार विधान 
| एवं भाषो की दृष्टि से शैली के' दो रूप निर्धारित किये जा सकते हैं किन्तु मूलत. 
| दोनो में एक दूसरे का'रूप उपस्थित रहता है । 


' भाषा की दृष्टि से शैली के जिन विविध रूपो की कल्पना की गयी है उनमे 
! अलंकार, गुण एवं सौन्दर्य तत्त्वों के भ्रतिरिक्त कभी-कभी उक्ति मे वैचित्रूव उत्पस्त 
| करने के लिए वन्नोक्ति का प्रयोग भी किया जाता है । भाषा के सामान्य एवं स्वा- 
| भाविक प्रयोग में इस स्वरूप की उपस्थिति नही होगी अपितु कथन में जहां वेदरबता, 
| चातुर्य या चमत्कार का उपयोग किया जाता है वहा इस विशिष्टता का प्रयोग शैली 
| में किया जाता है। भाषा मे वक्रोक्ति के प्रयोग से शंलीमत सौन्दर्य उत्पन्न करने का 
। प्रयत्न किया जाता है जबकि सामान्य कथन में ऐसा सम्भव नहीं । वक्रोक्ति का 
| प्रयोग मात्र उक्ति की वक्ता तक ही किया जाता है, झतः बह भाषा शैली का एक 
' अंग है। भाषा की दध्टि से जो मूलभूत तत्त्व शेली का तिर्षारण करते हैं, उनका प्रागे 
| यृथक्‌ से चित्रण किया जा रहा है । यहा मात्र इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि 
| भाषा के उपदुक्त तत्व उचित रचना संगठन से शैली का निर्धारण करते हैं । 


न्‍माता.है.! उक्ति 








॥ हु र्विरि २८ 
/ 0. शैली के गुर भौर विभिन्‍न उपकररा : (शैली के साथ उनका पम्बस्ध) 


शैली शब्द के तात्विक विवेचन के पश्चात्‌ उसके भान्तरिक स्वरूप की विवे- 
4 चना करना भी प्रावश्यक है। भाषा-शंली की क्षमता-अ्रक्षमता, शक्ति-प्रभ्नक्ति एवं 
/ उसकी प्रभिव्यक्ति की सूक्ष्मताभ्रो का विश्लेषण इन विविध प्रयों एवं रूपों के माध्यम 
8 से ही सम्भव हैं। सामान्य दृष्टि से इन रूगे को हम शैली के उपकरण भी कह 
6 सकते हैं | शेली के बाह्य तत्वों के प्रन्तगंत ध्वनि, शब्द, वाक्य, भनुच्छेद, 
/ हि न्ड हे लि 


5 


छू 
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एव गलंकार प्रादि पर विचार किया जा सकता है। इन बाह्य तत्तों के भतिरित 
शौलोकार की बौद्धिक, भावात्मक, कल्पनात्मक और सौन्दर्यात्मक क्षमता पर भाश' 
रित कुछ भन्य तत्व भी है जिनमे से कुछ पर “व्यक्तित्व भौर झैली' के प्रस्तगत विचार 
किया जा चुका है तथा कुछ पर पृथक से विचार किया जायेगा; ग्रुणा, तीर 
विपय, शब्द शक्तियां, लोक्ोक्ति एवं मुडावरे, भलंकार प्रादि उपकरण भाषा-शेत्रीरे 
रूप-निर्धारण में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 


7. गुण : 


भारतीय प्राचार्यों ने काव्य शास्त्र के भनुमार गुण शब्द की व्याक्या गे 
के रूप सौन्दयं के प्रन्तगंत की हैं। ध्वनि शौर गुण का सीधा सम्बन्ध शउईा | 
है ही किन्तु कथ्य की विशिष्टता से भी है। पाश्यात्य विद्वान गुण” शब्द के वि 
क्वालिटी (0०४४७) शब्द का प्रयोग करते हैं। प्र्थ सम्पता की इष्टि से दो्ों एक 
ही प्र्थ की अभिव्ययना करते हैं । गुण का शब्दिक भर्थ है विशेषता, शोमाकारी गे 
प्राकपंक धर्म । अ'चायं भरत ने भ्रपने नाट्य शास्त्र में गुणों की चर्चा भवश्य की है 
किन्तु साहित्य के क्षेत्र मे वामन ने उस पर स्पष्ट प्रकाश डालते हुए लिखा है हि 
गूश काव्य-मूल शोभा (सोन्दय) के तत्व हैं। गुणा शब्द और प्र्ष के परम हैं घोर 
काव्य के लिए पनिवार्य है | मम्मट ने इन्हें रस के भंगरूय घम्म की संज्ञा दी है। 
पंडित राज जगन्नाथ ने गुणों को रस के स्थान पर शब्दाय्थ का धर्म सिद्ध करते ः 
मम्पट के कथन का विरोध किया है । डा. नमेन्द्र का विचार है कि बुरा काश रे 
उन उत्कपं साधक तत्वों को कहते हैं जो मुख्य रूप से रस के भौर गोण ह्प 
शब्दार्थ के नित्य धर्म हैं।”* उपयुक्त सिचारो के सन्‍्दर्म मे यही कहा जा सती है 
कि काव्य की शोभा को सम्पादित करने वाले या काव्य की भात्मा को प्रका्धथिं 
करने वाले तत्व या विशेषता गुण हैं ।२ ये गुण शब्द भोर भर्थ के धर्म हैं, का मृत! 
वर्ण-संधटन, शब्द योजना, शब्द चमत्कार, शब्द प्रभ,व स्‍श्ौर प्॒र्थ की दीर्थि प्‌ 
आश्रिन हैं। डा. गणपत्ति चन्द्र गुप्व ने पदार्थ की सामान्य विशेषता की ही गए 
माना है। उनका मत है कि, “वस्तुत: गुण कोई पृथक तत्व न होकर “विभिरे रे 
की समन्दवित विश पता का पर्यायवाची होता है ।!* डा गुप्त ने सामान्य बट 
के सन्दर्भ में प्रसाद (028५५), समास (छ4५59) एवं शुद्धता (0० मी! 
को श्रोर सकेत किया है । यहां यह स्पष्ठ कर देना आवश्यक्र है किये गुण मे 
काव्पगत शंली में हो नही होते झ्रवितु प्रत्येक साहित्य शैली मे विद्यमान रहते 
स्पष्टता, सक्षिप्तता एवं शुद्धता का ध्यान प्रत्येक रचना कृति में रखा जाता है| गए 
भाधा शैली के सामास्य धर्म हैं। साहित्य मे उनका स्थान चल, नित्य एवं स्थायी हैः 


]. डा. नगेन्‍्द्र ) हिन्दी काब्यालंकार सूत्र वृत्ति। भुभिका, पृ. 93 ॥ 
2. डा. 278 वर्मा; हिन्दी साहित्य कोश, माय ! + पर. 2974 
3. डा. गएपतिचन्द्र गुप्त : साहित्य की शेलो, पृ. 2609-70 ॥ 


पा लता 
गुणों का लक्ष्य साहित्य में स्वच्छता, स्पष्टवा/धशुद्धत | एवं- मा उसे." 
करना है। उनकी उपध्यिति शब्दार्थ से लेकर साहित्य तक मे. तो सहै+शणो] ही 
संध्या के सम्बन्ध में विद्वानों के मत भिन्न-भिन्न हैं । मरत मुनि ने इनफी-कसे सुपा-दुस्टाः 
मानी है--श्लैप, प्रसाद, समता, समाधि, माधुयें, प्रौज, पद सौकुमायं, भर्भ व्यक्त, 
उदारता भौर कान्ति | भरत के इन गुणों को भ्राचाय दण्डी ने भी स्वीकार किया है 
किन्तु समाधि, कान्ति भादि गुणों के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोश भरत से मिन्न है। 
भोज ने इनकी संख्या चौबीस तक मानी है जो बाह्य भ्राम्यन्तर और बेशेपिक भादि 
भेदों में विभाजित करने पर कुल बहत्तर तक होते हैं । यह सब मात्र सख्या बढ़ाने के 
उदंश्य से ही हुआ है | 'मर्निपुराण' में भठारह गुणों का उल्लेख किया गया है, जो 
शब्द गुणा, भर्भ गुण भोर उसय गुणों में विमक्‍्त किये गये हैं । झाचाय कुन्तक ने 
गुणों का नितान्‍्त भिन्ष विवेचन किया है । उन्होंने दो भ्रनिवाय सामान्य गुण माने 
हैं--भौचित्य एवं सौमाग्य । इसके प्रतिरिक्त चार विशिष्ठ गुण माने हुँ-- माधुये, 
प्रसाद, लावण्य धौर प्रशिगात्य । रामचर्द्र शुक्ल ने गृर्य को रस पर आश्वित मना 
है भोर श्याम सुन्दर दास ने शली के प्रन्तर्गत माना है | भानन्‍्दवद्ध न, मम्मट तथा 
विश्वनाथ प्रादि झ्रावायों ने गुणों की संख्या केवल तीन-असाद माधुर्य भौर भोज 
तक ही मानी है । 
पाश्वात्य विद्वानों ने शेली के भन्तगंत केवल दो गुणों की ही कल्पना की है। 
. पज्ञात्मक-जिसमे प्रसाद और स्पष्टठता का गुरा विद्यमान रहता है । 2, रागा- 
त्मक-इसमे शक्ति, कहणा एवं हास्य की उपस्थिति रहती है। एफ. एल. लूकस? ने 
साहित्य के लिए स्पष्टता, संक्षिप्तता, विविधता, सरलता, व्यंग्यात्मकता, मधुरत्ता, 
शुद्धता, क्षक्तिमता, भ्रलंकृति भादि गुण माने हैं। डा. गणपतिचन्द्र गुप्त ने साहित्य 
की शेली के लिए गुरा भ्रावश्यक तो माने हैं कित्तु वे उनके प्रावश्यक नाम विस्तार 
में विश्वास नहीं करते । वे शुद्धता, स्पष्टता ए॑ संक्षिप्तता को ही श॑ली का क्‍्राव- 
श्यक गुणा मानते हैं । उनका कथन है कि 'ये ही त्तीव गुण ऐसे हैं. जिनकी प्रपेक्षा 
अत्येक प्रकार की क्राव्य रचना में को जा सकती हूँ तथा जिनका काव्य में नित्य 
सम्बन्ध स्वीकार किया जा सकता हैं ।* 
उपयुक्त मान्यतापो के सन्दर्म मे इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि 'गुण' शब्द 
का भ्रथे बहुत व्यापक करना पड़ेगा । रीतिकालीन झाचार्य॑ स्वयं गुण णब्द के पर्चा 
में बहुत उलके हुए ते प्रतीत होते है । कही उन्होने गुण” शब्द का व्यापक अर्थ 
हिया है तो कही सीमित । व्ष्तुतः गुण! का सीधा सम्बन्ध मात्र काव्य से ही नही 
भ्रपितु अभिव्यक्ति से है । अभिव्यक्ति पद्यात्मक हो सकती है झौर यद्यात्मक भी । 
भव प्रइन यह उत्पन्न होता है कि गुणों का सम्बन्ध साहित्य में नित्य है भ्रथवा 
नित्य । जुकि गुणों का सीघा सम्बन्ध भच्छाइयों से है, चाहे वे साहित्य में हों 
. एफ. एल. लूकस, स्टाइल, पृ. 50 
2. डा. गरायतिचर्द ग्‌ प्त, साद्ित्य की शली, पू. 275 4 
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अथवा पन्यत्र तथा साहित्य में अच्छाइयां विशिष्ट प्रभिव्यक्ति में ही हो सझ्ती 
हैं, सामान्य में नही । प्रत: विज्विप्टदा के पक्ष को स्वीकार करते हुए यह गो 
स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्रुण साहित्य के झनिवारय तत्त्व है नितकी उपस्थिति 
साहित्य में नित्य होदी चाहिए | साहित्य में ग्रुणों की संड्या कितनी भी हो सकती 
है, इसमे सीमा निर्धारण सम्भव नही; किन्तु प्रध्ययन की सुविधा की इंप्टि से 
साहित्य में बाह्य एवं भान्तरिक पक्षों को ध्यान मे रखकर केवल दो ही गुणा स्वी- 
कार किये जा उकते है--बाह्य एवं प्रान्तरिक; जिनकी झोर पाश्चात्य समीक्षत्ो 
ने सकेत भी किया है । उदाहरण के लिए माधुय शब्द झपने प्रापमें इतना व्यापक 
है कि उसमे सौन्दर्य-उत्पादन भलभ्ारादि सभी तत्त्वों को समाविष्ठ किया जा 
सकता है। प्र की प्रभिव्यक्ति में रसात्मक प्लानन्‍्द देने वाले माधुय, प्रोज एवं 
प्रसाद भादि गुण इसी श्रेणी मे सम्मिलित किये जा सकते 'हैं। इनसे सम्बद 
स्वच्छता, स्पष्टता, सरलता आदि गुण स्वतः “इनके साथ ही विधमान रहते री 
क्योंकि थे मूल गुणों को बल प्रदान करते हैं । हे 


भाषा में सौन्दर्य उत्पन्न करने वाले गुए बाह्य ग्रुण कहलाते हैं। शब्मों में 
सुकुमारता, आलंकारिकता एवं चमत्कार उत्पन्न करने वाले गुण इसी वर्ग के प्रत्तगंत 
भाते हैं। यहा कुछ विद्वान श्रलंकार को गुण मानते है किन्तु पलकार साहित्य मे 
मात्र शोभा बढाने वाले उपकरण हैं तथा साहित्य में उनका सम्बन्ध अनित्य का है 
जबकि गुर साहित्य में नित्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि साहित्य में शोमा बढ़ाने 
वाले उपकरण-जँसे भलंकार, मुहावरे-कहाव्तों, विम्ब, वक्रोक्ति भादिगरुण तो हँ 
किन्तु पनिवार्य एवं नित्य नहीं। उनके प्रभाव में भी साहित्य एवं शंलरी का प्स्तिल 
है। विचारों की गूढ़ता, विषय श्रतिपादन की गंभीरता, मुहावरो-कहावतों एवं 
प्रलकारो की श्रचुरता तथा बाक्यों फ्री जदिलता किसी भाषा-शैली को जटिल बना 
सकती है किन्तु गुणों का सुन्दर प्रयोग उसे सरलता एवं स्पष्टता से युक्त करता है। 
शेलरी में अर्थ की स्पष्ट एवं निश्चित अभिव्यंजना माधुय, भोज एवं प्रसाद गुण पते 
ही सम्भव है। प्रतः यह स्वीकार करना होगा कि, “गुरा शरीर प्रौर भात्मा दोतों 
के घ्॒मं माने जा सकते हैं ।”६ ओ्रोज, प्रसाद एवं माधुयं के प्रतिरिक्त एक सफले शत 
में निम्नलिखित गुण भी होते चाहिए :-- 

, झब्दों का सुसंचपन एवं सुप्रयोग:--शक्दो के सुसंचयन एवं सुप्रयोग के 
लिए भावश्यक है कि साहित्यकार को शब्दों के प्रभिधेयाये की यधार्थवा का, शबरे 
को भाव पोयकता का, शब्दों को प्रनेका्थ कता का, श्र्थ शब्द मैत्री, सन्दर्भ उपर 
8 मर विशेष में शब्दों के सुत्रयोग का ज्ञान हो । परत: आवश्यक है कि है 
शेली में जो शब्द काम मे प्रायें वे भ्रपने प्र हों, ् क्र 
प्रचलित हो एवं उपयुक्त तथा प्रसंदिग्ध हो। तो कट अब आबोग 


ज+-+तमज्तम+त+>ऋ 


, पं. रामदहिन मिश्र, काव्य दर्पण, पृ. 97.4 
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शैली में प्रोबस्विता, सजीवता, प्रौढ़ता एवं प्रभावश।तिता का गुण स्वतः भ्रद्भूत 
होगा । 
बछ़्य विस्पास:ः--सफल शेली का आधार दावय रचना ही है क्योकि वही 
हमारे विचारों एवं भावों को व्यवत करती है। शैली मे जिन वाक्‍्यों का प्रयोग किया 
जाय वे शुद्ध, रोचक, संयत एवं प्रभावोत्पादकता के गुणों से युवत एवं इच्छित प्रर्थ 
की अभिव्यंजना करने वाले हों । 
भाव प्रफाशन का ढंगः--रघना की प्भिव्यक्ति इतनी संयत हो कि हमारे 
मनोगत भाव सरलता, स्पष्टना एवं राजीवता के साथ व्यक्त हो । प्नावश्यक बावय 
विस्तार, जटिलता एवं सदिग्ध बाक्‍यों का प्रयोग न किया जाये । सरल एवं संयुक्त 
बाक्यों का प्रयोग अधिक किया जाय । जहाँ आवश्यक ही हो वही मिश्र बाक्यों का 
प्रशेग कुशलता के साथ किया जाय जिससे शंली के प्रवाह मे शियिलता न प्ाने पाये। 
उपयुक्त गुछो के साथ शंली मे लेख के लेखक के स्वभावगत गुणों का भी 
विशेष प्रमाव पड़ता है जो मूलतः उसके व्यक्तित्व के प्रग्तगंत ही आते हैँ। प्रन्त में 
यह कहना उचित ही होगा कि भाषा से प्रविष्चिन्न प्रवाह (09७), रोचकत। एवं 
मर्मबोधक शक्ति मी होती चाहिए जिससे वह लेखक की अभिव्यक्ति को पाठकी तक 
उसी रूप में पहुंचा सके । 
8. शेली और प्रतीक: 
साहित्य में प्रतीक सिद्धान्त कोई नया प्रयोग नहीं है। डा० गणुपतिचन्द्र 
गुप्त इसकी स्थापना उन्नीसवीं शताब्दी के कुछ फ्रेंच कलाकारो द्वारा मानते हैं किन्तु 
हिग्दी काव्य साहित्य मे इसकी परम्परा सर्वाधिक प्राचीन है। यह निश्चित है कि 
समप-सभ्य पर युग के भनुरूप भ्रत्तीको का स्वरूप झौर प्रयोग प्रवश्य परिवर्तित हुप्रा 
है । साहित्य में ही नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतीको का महत्व है और 
उनका प्रयोग निरन्तर भिन्न भिन्न रूपो मे होता रहता है। “श्रतीक शब्द का प्रयोग 
उस दृश्य भ्रथवा गोचर वस्तु के लिए जिया जाता है, जो किसी अरृश्य (अगोचर या 
शप्रस्तुत) विषय का प्रति-विधान उसके साथ झपने साहचर्य के कारण करती है । 
प्रथवा कहा जा सकता है कि किसी अन्य स्तर की समानुरझूष वस्तु द्वारा किसी प्रन्य 
स्तर के विपय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है ।”५ प्रतीक योजना के 
अन्तर्गत एक शब्द में लोक-प्रचलित महत्ता के भाव भ कित कर दिये जाते हैं । 
साधारणतया कहा जा सकता दे कि किसी जीव-बल्तु, दृश्य-अच्श्य, प्रस्तृत-प्रप्नस्तुत 
बस्त का प्रातिनिधित्व करने वाली शक्ति ही प्रतीक है। उदाहरणायथं-राजस्थानी 
भाषा में 'शर' का प्रयोग जब किसी व्यक्ति के लिए किया जायेग्रा, वहां लौकिक 
सास्पताओं के अध्धार पर श्रेष्ठ योद्धा के गुण उस व्यवित के आधार बन जायेंगे और 
इस सन्दर्म में 'शूर' की विशिष्टतांग्रों को देखते हुए 'शूर' शब्द 'वीर' का प्रतीक बन 
जायेगा । 


, सं. घीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्य कोष, भाग 3, पृ. 55॥ 
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प्रतीको का जीवन से ऐसा सम्बन्ध है कि उनकी उपस्थिति में जीवन को 
प्रक्रियाएं संपादित ही नहीं हो सकती। ट्रेम गाडे की लाल भौर हरी भंडिया, रा 
ध्वज और उसके विभिन्‍न रंग, सिंह, शृगाल भौर लोगड़ी, विशिष्द फूल, 'ोपे एवं 
पक्षी भादि किसी भावना के द्योतक ही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानों प्रतीक विश 
अलंकार के कार्य को ही संपादित करता है उसमे उपभा अलंकार के साधारण पर 
की झलक सी प्रतीत होती है, किन्तु मूलतः दोनों एक नही हैं। प्रतीक योजना का 
क्षेत्र उपमा प्रलंकार से व्यापक है। वहां (उपमा में) किसी सामान्य पर किमी 
विशिष्टता का भारोपण किया जाता है जबकि प्रतीक मे महान तथा ही दोनों ही 


मवस्थाएं प्रसंगानुसार प्रकट की जा सकती हैं। पाश्वात्य भाचारयों के मदानुत्ार 


'प्रतीक' झौर रूपक अलंकार एक ही हैँ, किन्तु वस्तुतः उनमें पर्याप्त प्रन्तर हैं ( हपर 
और प्रतीक दोनों मे प्रस्तुत पर अ्रप्रस्तुत का भारोपण किया जाता है किल्तु रुप 
में जहां साथ ही प्रस्तुत का भी उल्लेख किया जाता है वहां प्रतीक मे हुमा नहीं 
हीता। 

अनेक विद्वानों ते प्रतीक को बिन (39700) भौर चिन्ह को प्रतीक मार्ती 
है, किन्तु यह स्थिति न तो साधारण व्यावहारिक जीवन में ही सम्मव है पौर ग 
साहित्य में ही । साहित्य में सामाम्य प्रौर विशिष्ट दो अर्थ होते हैं जिनका सीधा 
सम्बन्ध सामान्य भौर विशिष्ट चिन्हो से ही होता है । सामान्य चिन्ह या शरद का 
साधारणतया एक ही अर्थ होता है जबकि प्रतीक के एक सामान्य भौर एक या एक 
से प्रधिक विशिष्ट प्र्थ होते हैं। साधारण चिन्ह का पर्थ सरल होता हैं किए 
प्रतीक का भर्थ विनिष्ट होता है । 

काव्य में भलंकारों को तरह प्रतीकों का प्रधोग तो होता ही रहा हैं किये 
गध में भी उनका महत्त्व कम नही हैँ । उनकी सार्थकता उनके उचित प्रयोग पर ही 
निर्मर करती है । संकेतात्मक, अभिव्यंजनात्मक, तुलनात्मक एवं आरोपमूलक भी 
में प्रतीको का प्रयोग किया जाता हूँ। मूलतः प्रतीक किसी विशिष्ट भावना के छोतक 
ही हैं। प्रतीक के प्रयोग से साहित्य मे दोहरात्मक प्र्थ की प्रभिव्यवित भी होगी 
है । अप्रत्यक्ष प्रथे प्रत्यक्ष अर्थ की भवैक्षा महत्त्वपूर्ण होता है; तिसके सफल प्रयोग 
से साहित्य में सौन्दर्य को भभिशृद्धि होतो है। प्रतीकों के द्वारा भाषा भधिक सर्य्ती 
सहज एवं व्यापक हो जाती है तथा जीवन के भ्रधिक निकट झा जाती है| हक 
प्रणेय से किसो विषय की व्याख्या की जाती है, विषय की स्वीकार किया जाती 
है एवं साधारण कथन को असाधारश बना दिया जाता है। साहित्य के के 
प्रतीक शक्ति को घनीभूठ भी करते हैं ( साहित्य की शैली मे सौन्दर्य प्रस्तुत करते 
में प्रतीक संवेगात्मक महत्त्व रखते हैं। साहित्यकार का अमूर्त चिस्सन मात्र अतीको 
के द्वारा ही विकसित होता है। प्रतीकों का एक महत्त्व इस बात में भी है कि शैती 
में ऐतिहासिक सन्दर्भ उपस्थित करने मे ये विशेष उपयोगी हैं। उदाहरण के किए 
विभीषश, नयघन्द भादि का जहा भी उल्लेख किया जायगा, वे देश्टोही के प्रतीर 
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यदि विचारात्मक है तो स्वतः लेखक को गरिमायुक्त उदात्त शैली का प्रयोग करना 
पड़ेया जिसे साहित्यिक भाषा में विवेचनात्मक शली ऋहते हैं। पाषाय रामबद्ध 
शुतल से विपयो की प्रकृति की दृष्टि से ही 'चिन्तामदि! में भावात्मक प्रमिव्यतित 
के माध्यम से विवेचनात्मक श॑लो का स्थल स्थल पर प्रयोग किया है 

डा गशपतिचन्द्र गुप्त विपय को व्यक्तित्व के अंनन्तर दी स्वीकार करते 
हैं । व्यक्तित्व के भनन्तर शैली का दूसरा स्रोत विषय है। जिस प्रकार व्यक्ति 
के प्रभाव से शं॑ली में व्यवित-वेशिष्ट्य का संचार होता है, वसे ही विपय के भ्रमुसार 
भी उसमें विशिष्टता का प्रादुर्भाव होता है !”! विषय का निवर्चिन मूलतः लेखक 
प्रपनो रुचि के भनुसार करता है किन्तु उसकी प्रमिव्यक्ति का ढंग एक मात्र उप्के 
व्यवितत्व पर ही निर्भर नहीं | कभी कभी विपय का निर्वाचन लेखक की वैयकमितिक 
रुचि के प्रनुरूष भी नहीं होता, जो कुछ वह साहित्य को देता है उप्तमे उत्तरी 
व्यक्तिगत मान्यताए' तो सम्मिलित रहती हैं किन्तु विषय का प्रपना भहत्त्व फिर भी 
बना ही रहता है तथा यहा लेखक जो कुछ प्रभिव्यक्त करेगा उत्त पर (शैली पर) 
विषय की प्रकृति का प्रभाव प्नवश्य पडेगा । भतः शैली के निर्धारण में व्यक्ित्त 
सथा विधय का समान महत्त्व है, उसमें प्रमुख श्रथवा गौए। का प्रश्न उत्पत्त नहीं 
होता । शैली दो प्रक्रिया मे ब्यवितत्व की मान्यता तो प्रावश्यक है किन्तु बहे विंपय 
का सम्बेल लिए बिना स्थिर नहीं रह सकती । दोनों का समन्वित रूप शैली का 
निर्धारश करता है। विषय के श्रनुसार श॑ ली वैशिष्ट्य प्राप्त करती है, साहित्यकार 
विशेष परिस्थिति एवं प्रसंग के प्रनुतार शंली का प्रयोग करता है। उदाहरए के 
लिए हष्यो के प्रसंग भें वर्णनात्मक, पात्रों की प्रमुमूतियों को प्रकट करने एंव 
बौद्धिक मान्यताशो के निरूपण में विचारात्मक तथा विवेचमात्मक एवं घटनाभों 
का उल्लेख करते समय वियरणात्मक शैली का प्रयोग करता है । यह निर्विवाद 
सत्य है कि विषय की प्रकृति के भ्नुसार ही लेखक को वर्णनात्मक, विवरशात्मक 
चित्रात्मक, भावात्मक श्रादि विभिन्न प्रकार की शैलियां प्रपनानी पड़ती हैं । सक्षे१ 
में इतना ही कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के साथ विषय विशेष भी शैली के 


निर्धारण में एक आवश्यक उपकरश है। शैली का स्वरूप बहुत कुछ विषय की 
प्रकृति पर ही निर्मर करता है पप 


0. शेलो और शब्द शवित : . 


हे शब्द” साहित्य को शैली के बाहूय उपकरण हैं जो प्रभिव्यक्ति की सघुत्तम 
कन्‍्तु महत्वपूर्ण इकाई है । शब्द के भ्रमाव में न रचना सम्भव है और न शैली ही। 
शब्द का घातुगन श्रर्थ है-आविष्कार करना भौर शब्द 'करना-'शब्द आविष्कार 
(शब्द शब्द करणे)* भद्दाभाष्य के प्रनुसार, 'लोक में पदार्थ की श्रताति कराते 
५ "मे ५ 
!. डा० गणापतिचन्द्र गुप्त, साहित्य की शैली, पू० 24] | 

५० रामदहिन मिश्र, उद्धृत-काव्यालोक (द्वितीय संस्करण), पृ० 2॥ 
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बाली ध्वति ही शब्द है ।” शब्द शाश्वत है, भ्रक्षर रूप में वह वर्णमाला में सदेव 
विद्यमान रहता है । श्रर्थ की स्थिति शब्द में है, ज्ञाता में नहीं। अर्थ शब्द की 
निदृत्ति है श्ौर इसीलिए तन्त्रों मे लगातार शब्द ब्रह्म की कल्पना मिलती है, 
जिससे समस्त मानवों भर देवों की सूष्टि हुई है! शब्द को नाद भी कहा गया हैं, 
जो प्रतावृत्त रूप मे सारे ब्रह्मांड मे व्याप्त है। वेष्णव पद्धतियों मे भी शब्द को 
ब्रह्म के रूप मे माना है। भ्रत्ः शब्द की व्यापक्ता को देखकर कहा जा सकता है 
कि ब्रह्म का ब्रह्म से मी सम्बन्ध है। हमारे मान्यता प्राप्त सभी प्राचीन पग्रस्थों मे 
शब्द के महत्त्व की मुक्त क़ठ से प्रशंसा की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार-शब्द 
विष्णु का ही भ्रश है । यह भी स्वीकार किया गया है कि यदि एक ही शब्द का 
ज्ञान हो जाय श्ोर उसका सुन्दर रूप से प्रयोग किया जाय तो वह शब्द लोक और 
परलोक दोनों में ग्रभिमत फल का दाता होता है ! ह 

हिन्दी कोश के श्रगुसार शब्द के दो रूप होते हैं -वर्णनात्मक और घ्वन्यात्मक 
चार्म्यत्र से उत्पल्य शब्द वर्णनात्मक के भी दो प्रकार हैं-व्यक्त (सार्थक) श्ौर 
प्रव्यवत (निरथेक) ।2 साहित्य में साथ्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है । शब्द की 
शक्ति उसके श्रन्तनिहित प्रर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है । हिन्दी साहित्य कोप 
के प्रमुसार “प्र्थ.का बोध कराते में 'शब्द' कारण' है और पर्थ का बोब कर।ने 
वाले ब्यावार प्रभिषा, लक्षणा तथा व्यंजना हैं। भाषायों ते इन्ही को शक्ति तथा 
इत्ति नाम दिया है। मम्मठ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है तो विश्वयाय ने 
शक्ति का ।”३ वस्तुत: 'शक्ति का पर्थ शब्द वी प्र्ष प्रभिव्यंजना रे है। ये शब्द 
शक्तियां भ्रयवा व्यापार तीन मामे गये हैं; अभिषा, पक्षणा तथा व्यंजना प्रत: शप्द 
से तात्पये उसको अय॑ शक्ति- भर्चात्‌ प्रेपशीमता से है। डा० गएपतिचन्द गुप्त के 
अगुप्तार, “शब्द प्रपना भ्र्थ देने का कार्य जिस शक्ति के द्वारा संपादित करता है, उप्ते 
शब्द को शक्ति या शब्द शक्ति कह्टा जाय तो प्रनुचित नहीं है |” कुछ विद्वानों ने 
प्रभिधा, लक्षण एवं व्यंजत्ता के प्रतिरिकत तात्पमं, भावमा एवं भोजक आदि शक्तियों 
का भी उल्लेख किया है । मूलतः शब्दों में ये शक्तियां भिन्न प्रस्तित्व नहीं रखतीं, 
प्रपितु इनकी मान्यता प्रभिधा, लक्षणा य ध्यंजना के श्रम्तगंत्त ही सम्मव है 

साहित्य की शैली में शब्द शक्तियां विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। शब्द अपने अप 
महत्त्वपूर्ण नही हैं, भ्रपितु उसका उचित प्रयोग ही उसे महत्त्व प्रदान 
ध्वनि और पर्थ (888० ०07 ॥07778) दोनो के सम्यक संग 
उत्पत्ति होती हूँ । शब्द के पीछे प्र्थ भ्रवश्य होता है; चाहे 
प्रचलित । पद्य की प्रपेक्षा गध में शब्दों के सुप्रयोग का विक्रेप 
अजय 
. हिन्दों साहित्य योश, भाग , पृ० 429; 565 ; 
रा स० कालिका प्रसाद : इढ्त हिन्दी कोद (#ठ संडज]) ध 
आप हे शाप मे पक किक) 

30 पुप्त, साहितय को ऊंची, दू. 278 
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याकय रचना में एक अयोग्य शब्द ही लेख को सम्पूर्ण प्रमिव्यक्ति को प्रयोग्य घोषित 
कर सकता है। शब्दों का गुण (९००॥५) पर शल्ी का न निर्मर करता है। यदि 
शब्द दोप-युक्त एवं निम्न स्तर वाले हैं, तो स्वतः शली मी निकृष्ट हो होगी । 

साहित्य में मुख्य भथ की झभिव्यंजना करने वाली शक्ति को प्रमिधा 
कहते हैं। इसकी प्रभिव्यक्ति मे रूढ, योगिक एवं योग रूढ शब्द व्यवहार में प्राते हैं। 
सामान्य विपयो पर लिखे गये निबन्ध, कया साहित्य भादि में जहां सामान्य लेखक 
यथातथ्य एवं स्पथ्ट विचार व्यक्त करता है, वहां शैली मे इसी कोटि के शब्दों का 
प्रयोग होता है । प्लेटो की सहज भौर सरल शंली इसी के प्नन्तर्गत भाती है! 
प्राचार्यों ने प्रभिघा शक्ति को विशेष महत्त्व दिया है। मम्भट के झनुसा ९, “मुख्य मर्य 
का बोध कराने वाले व्यापार को भभिघा व्यापार या शक्ति कहते हैं।! प्राचार्म 
रामचन्द्र शुक्ल ने भ्रभिधा को 'शब्द' के मुख्य भय का बोध कराने वाली शक्ति कह्दी 
है पं. रामदहिन मिथ ने इसे साक्षात्‌ संकेतित भ्र्थ का बोधक व्यापार माता 
है? तथा डा भोला शंकर व्यांस ने 'शब्द! के साक्षात्‌ संकेतित प्र्य की प्रतीति कराते 
वाली शक्ति के रूप में प्रभिषा को स्वीकार किया है ।4 उपयुक्त मान्यताओों से ऐश 
प्रतीव होता है मानो प्रभिषा शक्ति मे मुख्य प्रथ॑ के भतिरिक्त किसी गौरा प्र्थ की 
उपस्थिति भी रहती है, किस्तु महत्त्द केवल मख्य भ्र्थ का है, गौ का गद्ढी | डॉ 
गणपतिचन्द्र गुप्त ने प्रपने विचारों को बहुंत ही स्पष्ट ढग से प्रस्तुत किया “है! 
उनकी धारणा हूं कि, “भाषा की जिस शक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित प्रर्ध का 
बोध होता हूं, वह श्रभिषा शक्ति कही जाती हे ।/5 प्रभिषा शक्ति के प्रयोग से 
साहित्य में परम्परागत मौलिक शब्दों का प्रयोग होता हैँ तथा उनके प्रचलित पर्ष 
पर भी परम्परा एवं पूर्व मान्यताधरों का प्रधिक प्रभाव रहता है । शुद्ध मभिषा की 
प्रयोग शेली मे विशेष भाव व्यजक माना जाता हूँ । भत: स्पष्ट है कि शैली में शब्दों 
के उचित प्रथे का ग्रहण ही प्रभिघा शक्ति हे * 

साहित्य की शैली में “मुख्याथं की बाघा होने रूढ़ि या प्रयोजन के कारश 
जिस शक्ति के द्वारा मुख्याथें से सम्बन्ध रखने बाला अन्य श्र्थ लक्षित हो, उसे 
लक्षणा कहते हैं ।/5 पढित रामदहिन मिश्र की इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है 
कि इस शक्ति के द्वारा शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से बाधा उपस्थित हो बा 
जिससे वह परिवर्तित हो जाता है, किन्तु दोनो मे सम्बन्ध बना रहता है। इस शब्द 
शक्ति के पीछे किसी विशेष रूढ़ि या वक्ता के किसी विशेष प्रयोजन की प्रेरणा भवश 





, काच्य प्रकाश, मम्मद | 

2. रामचन्द्र शुक्ल, रस मीमांसा, पृ. 374 
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ही रहती हे । प्रत्येक भाषा में शब्दों के बहुत से प्रयोग ऐसे होते हैं जो पौरे-धीरे एक 
अर से दूमरे भ्रथ॑ में परिवर्तित होते रहते हैं ।॥ लोक व्यवहार में जब किसी शब्द का 
दूसरा प्रर्थ या नया प्रर्थ इतना प्रचलित हो जाता हूँ कि उप्तका प्रयोग सामान्य रूप 
से होने लगता हैँ तो उस स्थिति में नये शब्द का लक्ष्यार्थ स्वतः वाच्यार्थ मे परिवर्तित 
हो जाता हूँ । हिन्दी मे गवेषणा, गोध्वामी, स्वर्गीय भादि शब्द ऐसे ही हैं। मम्मट 
ने लक्षणा के रूढि प्र्थ की झोर घकेत करते हुए लिखा हूँ कि, “मुख्य पर्थ के बाधित 
होने पर रूढ़ि प्रथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया (शक्ति) द्वारा मुख्य प्र्थ से सबंध 
रघने वाला प्रन्य भ्रथे लक्षित हो, उस्ते लक्षणा शक्ति कहते हैं ।”+ लक्षणा में शब्द 
प्रपने मुख्य प्रर्थ से सम्बन्ध रखता हुमा भमुर्य भर्थ का प्रतिपादन करता है क्‍योंकि 
उसमें लेक्षक का विशिष्ट उद्देश्य समाहित रहता है) जैसे उस्का नौकर गधा है । 
नौकर के लिए जिस शर्य की कल्पना की गई हैँ उसका भर्थ साक्षणिक है! मनुष्य 
कभी भी गधा नहीं हो सकता किन्तु चूंकि गधा मूखंता का प्रतीक हैं, भतः उसके 

मित्र की मूर्खता को देखकर उसके लिए इस प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है 
“जिससे भय में चामत्कारिता उत्पन्न हो सके | मम्मट ने लक्षणा के भनेक भेदीपमेदो 

की और संकेत किया है किन्तु हमारा लक्ष्य शेली मे लक्षणा के महत्त्व एवं स्वरूप 

का विवेचन करना है; लक्षर्पा के भेदों का विश्लेपण करना नहीं । शब्दों के प्रच- 

लित प्रयोग क भ्रन्तर्गत,लक्षणा शक्ति के मूल दो मेदीं- रूढ़ि लक्षणा एवं प्रयोजनवत्ती 

सक्षणा की भोर संकेत प्रवश्य किया जा सकता है । वस्तुतः रूढ़ि या परम्परा के 

प्रचलित चमत्कार शून्य प्रयोग प्रभिधा के भन्तर्गत ही भाते हैं किन्तु लक्षशावरादियों 

ने क्षेत्र विस्तार के लिए इनकी कल्पता की है। भनेक मुद्ावरे, जो भाज रूढ हो गये 

हैं; लक्षणा के अन्तर्गत ही माने जा रहे हैं। अतः कहा जा सकता हैं कि शब्दों से 

इंगित झौर शक्ति नक्षणा है । 

* साहित्यिक रचनए के लिए तीनो ही शब्द शक्तियों का प्रमोग हो रहा है किन्तु 
कम से कप्त शब्दों में प्रधक से ध्धिक भ्र्थ को ध्वतित करने वाली व्यंजना शक्ति 
भधिक महृत्तपूर्ण है। साहित्य मे इन शक्तियों के द्वारा प्रतीक योजना के बल पर 
मानव जीवन की अनेक भावनाप्रो को प्रभिव्यक्त किया जाता है । जगतू की विभिन्न 
इकाइयों में विषयगत प्रन्तर इतना होता है कि उन्हे साहित्य मे एक ही रचना-शली 
के हरा दिल्नित सही किया जा सकता । अभ्रभिषा शक्ति शैली निर्धारण में सहज एव 
पूर्ण है किन्तु गम्भीर विपयों की प्भिव्यक्त भ्रभिषा के द्वारा प्रभावशील सिद्ध नही 
हो सकती वहां केवल व्यंजना शक्ति ही साथेक सिद्ध हो सकती है । 

“अ्रजन” शब्द मे “वि उपसर्ग लगाने से व्यंजन शब्द निर्मित होता है, भतः 
व्यंजन का झ्रथ हुआ्ना-विशेष प्रकार का भ्रजव । “आंख में लगा हुआ प्रजन नि 
. “मुख्याथ बाघे तघोगे रूढितो थ प्रयोजनात्‌ 


भग्योवों लक्ष्यतते यत्‌ सा लक्षणारोपिता किया ॥ 
+-मम्मट (काब्य प्रकाश 2:9) - 
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प्रकार इष्ठि दोष को दुर कर उप्ते निमुंल बना देता है, उसी प्रकार व्म॑जना 2 
शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए भकविंत 
भर्थ को द्योतित कराती है !! भभिषा तथा सक्षखा पपने पर्थ का बोध कराकर जब 
विरत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है, उत्ते गम 
शवित कहते हैं। प्रभिषा भौर लक्षणा का सम्बन्ध केवल शब्द से द्वी होता है, के 
व्यजना मात्र शब्द पर ही नहीं, भपितु प्र्थ पर भी भाषारित रहती है। प्राष। 
मम्मट के झनुसार, “अनेक भर्थ वाले शब्द का जब संयोगादि के द्वारा वाचकल 
नियत हो जाता है, तब भी उप्त शब्द के किस्तो और भ्रर्थ का ज्ञान खा द्वोता है, 
वैसे ज्ञान के उत्पन्न करने वाले व्यापार का नाम अजना-व्यंजवा है ।”? न 

श्राचार्य विश्वताथ-- 'भपना-पपना भ्र्थ बोधन करके प्रभिधा आदि पक 
के शान्त हो जाने पर जिससे भ्रन्य भर्थ का बोधन होता है वह शब्द में तथा भ्र्या। 4 
में रहने वाली वृत्ति (शब्ित) व्यंजना कहलाती है।” प्राचार्य रामचन्द्र शुवल ने हि हे 
की निश्चित परिभाषा न देकर केवल यही कहा है कि व्यंजना शक्ति ऐप ९५४६ ॥3४ 
बतलाती है जो प्रभिघा, लक्षणा था तात्य॑वृत्ति द्वारा उपलब्ध नहीं होता। | 
साहित्य को शंली के प्रन्तर्गंत डा, गणपतिचरद्र गुप्त ने कहा है कि--/स्यंजना 28 
को वह शक्ति है जिसके कारणा किसी प्रकरण या प्रसंग विशेष मे एक साथ बम 
स्वतन्त्र अर्यों की भ्रभिव्यक्ति या प्रतीति होती है।” अभिषा पौर लक्षणा का था 
केवल शब्द से ही होता है, किन्तु व्यंजना मात्र शब्द पर ही नहीं, अपितु पर्भ बा ; 
प्राधारित होती है, जिसमे प्र्ध की भभिव्यंजना ध्वनि के घल पर किया जाता पाती 
यहां यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि ध्रभिषा भौर लक्षणा मे तो ब्यंजना लग गा 
ही है किन्तु व्यंजना पर भी व्यंजना लगती है, उदाहरण-''भमी तुमने मुह सी का 
घोया है।” इसका व्यग्यार्थ यह होगा क्रि भव मैं यहां प्रधिक नहीं ठहर सकू गा 
यहां इसका मूल ब्यंग्यार्थ यह भी होगा कि जो काम मुझको बतलाते हैं, में न कर 
सकू गा, दूसरे को दे दीजिए । है 


व्यंजना के भनेक भेद हैं किन्तु यही बताना यहां पर्याप्त होगा कि व्यजना के 
मुश्यतः दो भेद हैं- शाब्दी प्रोर प्रार्थी । शाब्दी व्यंजना में शब्दों की ही प्ानता 
रहती है, भर्थात्‌ व्यंजना के लिए वे ही शब्द विशेष रहें तभी व्यंजना संभव हो सकेगी! 
शब्द पर भ्राघ।रित इस श ब्दी व्यजना के भी दो भेद किए जा सकते है । अभिषामूला 
तैथा सक्षसामूला । शाब्दी व्यंजना भनेकार्थी शब्दों के एक प्रर्य में नियस्त्रित रे जाने 
के बाद, जिसे शक्ति के द्वारा उन शब्दों से दुसतरा अर्थ घ्वनित होता है उस्ते प्रभिषा* 

न मना+-++ 3८५०5 

. सं. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्य कोश (ज्ञान मंडल), पृ. 850 ॥ 
2. मम्मट-काथ्य प्रकाश, पू 28 
3, आधा विश्वनाथ साहित्य दर्पण ।॥ 
4. रामचन्द्र शुक्ल, रस मोमांसा, पृ 380॥ 
$. डा. गणपतिचनद्र गुप्त, साहित्य की शंली, पृ, 280॥ 
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मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं ।7 लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना में शब्द का मुख्यार्थ 
बाधित रहता है। यह भ्र्थ बाधा किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए वक्ता द्वारा 
जान बूक कर उपस्थित की जाती है--उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति कहता है कि, 
“क्यो सिर खाते हो ?” यहां यह स्पप्ट है कि सिर कोई खाने की चीज नही, वह 
व्यक्ति भपनी फुकलाहट प्रकट करने के लिए ही ऐसा कह रहा है। शाब्दी व्यंजना 
का दूसरी भाषा में भ्रनुवाद कठिन होता है किस्तु भार्थी के भ्रनुवाद मे कोई कठिनाई 
नही होती । भ्रार्थी व्यजना का प्रयोग सा-त्य में बड़ी सजगता के साथ किया जाता 
है | शब्द का श्रर्थ विशेष व्यंग्यार्थ पर निर्मर करता है। भार्थी व्यंजना के सम्बन्ध में 
पं, बलदेव उपाध्याय का मत है कि, “वक्ता, बोधब्य, काकु (कहने का विशिष्ट प्रकार) 
चाक्य, वाच्प (कथित स्‍भथ'), दूसरे की सन्निधि, प्रस्ताव, देश काल एवं चेष्टा आदि 
साधनों की विशिष्टता के कारण प्रतिभा सम्पन्त व्यक्ति जहा वाच्य भर्था से एक दूसरे 
अथ' की प्रतीति कर लेता है वहां प्रार्थी व्यंगना होती है--जैसे “प्रवसर सुन्दर है, 
इच्छा को पूर्ण कर लीजिए ।“--यहां बोधव्य की ओर संकेत नदी है, प्रतः क्रिसी 
कामृक के प्रति यह्‌ उक्ति विषय वासना के लिए होगी एवं किसी विरक्त साधु के लिए 
मोक्ष के रूप में ।/४ इसके साथ ही चोर के लिए इस उक्त का व्यग्य चोरी करने के 
सुन्दर भ्रवसर के रूप में होगा । उपयुक्त विशिष्टताप्रो के कारण प्रतिभावान व्यक्तियों 
के मन में जो दूसरा अर्थ स्फुरित अथवा ५१कट होता है, उसे भ्रार्थी व्यंजना कहते हैं। 
व्यंजना में पाठक तथा लेखक दोनों को ही वुद्धि तत्त्त तथा कल्पना तत्त्व से काम 
लेना पड़ता है। साहित्य की शैली में जहां अभिधा तथा लक्षणा से प्रर्था अभिव्यंजित 
न॑ हो, वहां ध्यंजना शक्ति का प्रयोग किया जाता है। है 

ध्वनि सम्प्रदाय के विद्वानों ने व्यंजना शक्ति का ही नया नामकरण करते 
हुए उसे घ्वनि कहा है। दोनों में मात्र नाम का ही अन्तर है, विषय का नहीं, वयोकि 
जहां भी व्यंग्याथ है, वहां व्यंजना या ध्वति का भस्तित्व है | ध्वनि की तरह ब्यंजना 
में व्यंग्या्था है, वहां व्यंजना या घ्वनि का अध्वित्व है॥ घ्वनि की तरह व्यंजना में 
व्यंग्यार्थ की महत्ता प्रत्येक स्थिति में उपस्थित रहती है । 

प्रत्येक समृद्ध भाषा में समानार्थी भनेक शब्द प्रचलित है, - जिनके यथा तथ्य 
एवं उचित प्रयोग से गद्य शैली विकसित होदी है । शैली मे शब्द शक्ति के महत्त्व के 
सम्बन्ध में पाश्चात्य समीक्षक, होरेस का कथन है कि,” यदि तुम किसी परिधित शब्द 
को किसी समुचित संदर्भ में रखकर पपने कौशल से उसमें न्यूनता का प्राकर्षण उल्रप्न 
कर सको, तो तुम्हारी प्रभिव्यक्ति सराहनीय समभी जायेगी ।”3 शब्द में यह 
भाकपण लक्षणा एवं व्यंजना शक्ति के माध्यम से ही उत्पन्त द्वो सकता है हिग्तु 





4. काव्य प्रकाश 2:29 ॥ 
2. पं. बलदेव उपाध्याय, संस्कृत आलोचना, पृ, !86॥ 
3. पाश्वात्य काव्य शास्त्र की परम्परा, मं, 2. नगेस्ट, प्‌. 62 ॥ 


उससे 
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ग्रावश्यरुता उसके उचित प्रयोग की है । पं. सीताराम चतुर्वेदी ने शैली में साधारण 
शब्दों के प्रयोग को ही उचित माना है । जझा तक सामान्य विषयों एवं कया साहित्य 
का प्रश्त है, उनकी शैलों में इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है क्योकि साधारण 
लोग भी इनसे मनोरंजन करते हैं किन्तु विशिष्ट एवं गरिमायुकक्‍त लेखों प्रादि में 
लक्षणा एवं व्यंजना शकित का प्रयोग सार्थक घ्िद्ध हो सकता है। "शब्द” को 
महातता उसके उचित प्रयोग प्रर्थात्‌ वाक्य मे है। अतः बाकय में शब्दों की योजना 
बड़ी सजगता से की जानी चाहिए | इस सम्बन्ध में एफ, एल. लूकस को कथन है कि 


“सशकत शब्दों को वाक्य के प्रधान स्थानों पर रखने में ही लिखने की कला 
आधुत है ॥7! धर ह़ 


डायोनीसियस ने शब्द चयन की झ्पेक्षा शब्द योजना पर भधिक बल दिया है 
तथा लोजाइन्स एवं विवटीलियन ने शब्दों को शैली का मुल्य भाषार माना हैं; 
प्रत्येक भाषा-शेली में शब्दों के विभिन्न रूपी का प्रयोग किया जाता है किन्तु उनकी 
चयन विषय की प्रकृति के प्रनुतार किया जाता चाहिए । भ्राचलिक शब्दों का 
बहिष्कार तो नहीं किया जा सकता किन्तु उनके लिए'उचिंत प्रसंग _खोजना उचित 
है । दोष युक्त शब्द शैली के प्रवाह को नष्ट कर देते है । शब्दों का वर्गीकरण एवं 
प्रयोग उनके गुणों के भ्राधार पर किया जाना चाहिए । जिन शब्दों मे बहुमुखी प्रयोग 
की शक्ति होती है उन्हें शैली के लिए संवेधेष्ठ शब्द मानना चाहिए। यह भी एक 
सर्वमान्‍्य तथ्य है कि शब्दी का चयन व्यक्तिगत रुचि एवं भनुमूति के प्राधार पर भी 
करना चाहिए, क्योकि मोलिकता एवं सहजता का गुर व्यक्तिगत रुचि पर प्रधिर्क 
निर्मर करता है । शब्दों का प्रचलन सिक्कों की तरह चलता है। प्रतः ऐसे शब्दों का 
प्रयोग किया जाना चाहिए जो सौन्दर्य वो बढाने में साथोक सिद्ध हों ।, शब्दों का 
महत्त्व मात्र भाषा में ही नही है भवितु शंली में भी है । वे शैली के प्रवमव है, अतः 
भाषा में उपयुक्त, संतुलित एवं प्रसंगानुसार शब्दों- का प्रयोग किया जाना चा्दिएं। 
सारांश यह है कि शब्दों की महृत्ता उपयुक्त शब्द चयन एवं प्रयोग में है श्रौर थेलीकार 
की सफलता भी इसी में है कि वह उपयुक्त शब्दों के प्रयोग से विचारों को प्रकट करे। 
॥. शेलो और अलंकार : 


प्रकृति भ्रपने भावरण को सजाने-संवारने में नित्य नवीन रूप धारण करती 
है । वह झपने श्रगों को भलंकृत करने मे कोई कमी नही रखती। साहित्यकार प्रकृति 
से शिक्षा ग्रहएा करने वाला भावुक प्र'णी है । वह न केवल पपने शारीरिक प्रावरण 
को हो सुन्दरता प्रदान करने मे प्रयत्नशील रहता है अपितु भ्रपनी विचारात्मक अभि 
व्यक्ति की ही सुन्दर तथा मनोरम बनाने मे घलकारो की सहायता लेता है। काव्य 
में शब्दगत एवं प्रथंगत चमत्कार उत्पन्न करने एवं शोभा उत्पन्न करने में इतका 
प्रयोग किया जाता रहा है । भलंकार काव्य के दाह्म शोमाकारक धर्म हैं। हम इन्हे 
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सौन्दर्य के उपकरण भी कह सकते है । इनके द्वारा भभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों मे 
प्रभविष्णुता, प्रषणीयता तथा भाषा में सौन्दर्य का सम्पादन होता है। 


प्रारम्भ में गुए तथा पलंकारों वो एक ही माना जाता था। भरत दण्डी 
तथा भामह ग्रादि झाचायों ने इनके गुण झौर घलंकारों के पारस्परिक अन्तर की 
ओर संकेत त्तो अवश्य किया था किन्तु वामन ने इनके त्तात्विक प्रन्तर पर विचार 
किया थः । उन्होंने स्पष्ट किया कि ' काव्य शोमा के कारक (विधायक) घम्म गुण है! 
“तथा” काव्य-शोभा के प्रतिशय हेतु (दृद्धि कारक धर्म) प्रलंकार है ॥” प्रभिप्राय यह 
है कि गुए स'हित्य के भान्तरिक तत्त्व है जबकि अलंकार शब्द भौर भ्रर्था के शोभा- 
तिशायी प्स्थिर घर्म हैं। गुएा के समान उनकी स्थिति काव्य में भावश्यक नहीं है । 
श्र॒ल॑कार के सम्बन्ध में विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न मान्यताएं निरूपित की थीं । 
“'प्रतंकार' का लक्षण निरूपित करते हुए अलंकार सम्प्रदाय के भादि आचाय भामह 
मे बक्रोकित को सम्पूर्ण भ्रलंकारों मे व्यापक बतलाते हुए इसे अलकार का एकमात्र 
्राक्षय माना है। दण्डी ने “काव्य के शोभाकर धर्णों को 'प्रलकार कहा है ।/” 
(कांव्यादर्श, 2:) दण्डी ने भी अलंकार को काव्य का शोभाकर, धर्म माना है कितु 
वामन उनका विरोध करते हुए प्रलंकार को शोमा के कर्त्ता न मानकर उन्हें प्रति- 
शयिता कहा है (काव्यालकार सूत्र 3:)। ध्वनिकार एवं रसवादो प्राचार्य प्रानमन्द 
वर्धन, मम्मठ 6वं विश्वनाथ भा ने प्रलकार के लिए कहा है कि वे हार प्रादि 
भ्राभूषणवत्‌ हैं जो इसका उपकार करते हैं। अथ' सौन्दर्य में सहायक होने के कारण 
काव्य में झलंकारों का विशेष महत्त्व है, किन्तु रस, ध्वनि एवं गुणा को जो महत्त्व 
साहित्य में दिया जा सकता हैँ वह भ्लकार को नहीं । पल्‍लव की भू मका में पन्‍्त ने 
“प्रलंकार! के सम्बन्ध में लिखा हूँ कि 'भलंकार!' केवल बाणी की सजावट के लिए 
नहीं, वे भाव की पभभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की 
परशिपूर्णवा के लिए भावश्यक उपांदान हैं, वे वाणी के भाचार, व्यवहार, रीति-नीति 
हैं; प्रधक्‌ परिस्थितियों के पृथष्टू स्वरूप, भिन्न भवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं।? पंत 
ने न केवल शब्दालंकार एवं भर्शलेंकार की उपयोगिता पर ही प्रकाश डाला हूँ अपितु 
मापा की सम्पक धभिव्यक्ित के लिए उन्हें महत्त्वपूर्ण माना हूँ | भाचायों ने भलंकार 
भेद की हब्टि में उमगातंकार को भी पृयक सत्ता के रूप में माना हूँ किन्तु मूलतः 
यह शब्दालंकार एवं भयलिंकार का योगिक रूप हैँ। काव्य साहित्य में जहां दोनों 
(शब्द भोर प्रथा सम्बन्धी) विशेषताए' विद्यमान हों वहां उभयालंकार होता हूँ । 

यहां प्रलंकार का तात्त्विक विवेचन करना हमारा ध्येय नहीं है, केवल 
साहित्य की शंली के क्षेत्र में उसकी उपस्थिति एवं उययोगिता के सम्दन्ध में विधार 
करना है। काव्य के क्षेत्र में मलंकार का क्या स्वान रहा है, इस पर विचार करना 
भी भभीष्ट नहीं । मात्र इतना कह देना हो स्पच्ट होगा कि काव्य मे चमत्कार 
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उत्पन्न करमे के लिए भ्लंकारों का बराबर प्रयोग होता रहा हैं। काव्य जगत्‌ के 
क्लापक्ष को प्राकृष्ट करने एवं उद्भूत शक्ति से मंडित करने में एक भ््यतम साध 
के रूप में भ्रलकार का प्रयोग बराबर होता रहा है किन्तु यह सबंमान्य तथ्य नहीं है 
कि अलकार गद्य शैली के लिए प्रावश्यक तत्त्व हैं। उनकी उपस्थिति भाव जगत्‌ की 
शुष्क श्रभिव्यक्ति को सरस एवं मनोरम प्रवश्य बनाती है किन्तु वे प्रनित्य हैं, शाश्वत 
नही । गद्य में शब्दों भौर वाक्‍्यों का प्रयोग बड़ी सतकंता से करना पड़ता है, प्राशित 
अ्रस्थाभाविकता ही शैलो के प्रवाह को प्रयोग्य सिद्ध कर सकती है; भतः गद्य प्ती 
के क्षेत्र मे भी (यदि भावश्यक हो) प्रलंकार का प्रयोग बड़ी सजगता से का 
चाहिए | बाबू गुलाब राय शैली में प्रलंकारों के उचित प्रयोग के समर्थक हैं। उनकी 
मत है कि, “प्रलंकार शैली की उत्कृष्टता में सहायक होते हैं। वे इतने ऊपरी 
नहीं हैं जितने कि समझे जाते हैं । उनका भी रस से सम्बन्ध है । उतकी भी उत्तत्ति 
हृदय के उसी उल्लास से होती है जिससे कि. काव्य-मात्र की-(नारी के भौतिक पल* 
कारो को घारण करते मे भी एक मानसिक्र उल्लास के 'भ्रभाव में विधवा स्त्री 
प्रलंकार नही घारण करती)-इसलिए हृदय का भोज या उल्लास भरलेंकारों के मूर्स 
में माना जाएगा ।”! गुलाब राय की यह मान्यता कि 'अलकार रक्षानुभृति में भी 
सहायक होते हैं“-कुछ स्थिति तक ठीक है किन्तु यह सब, प्रसंग एवं उचित प्रयोग पर 
ही निर्भर करता है। प्लंकार के प्रभाव में रसानुभूति सम्मव नही; इस तब्य को 
स्वीकार नही किया जा सकता। इतना प्रवश्य है कि उनके उचित अ्रयोग से शेती 
का बाह्य पक्ष (जिसमे सौन्दर्य एक विशिष्टता प्रमुख है। भवश्य प्रभावित होता है। 
सम्भव है कि पाठकों एवं श्रोताभ्रो को केणंप्रिय एवं मघुरं भी लगे, बधोकि प्रकट हैं। 
में शब्दालकारों के उचित प्रयोग से भाधा-शैली में शब्द माधुये की विशिष्टता उतता 
होती है। प्रसगानुकूल भलकारो के प्रयोग से, चाहे वे शब्दालंकार हों प्रथवा धर्पा- 
लकार; शंली मे रोचकता एवं प्रमिव्यक्ति सामर्थ्य भ्रवश्य उत्पन्न होता है। 

डा. जेकुब पी. जाज॑ ने शैली के प्रस्तगंत अलंकारों पर विचार प्र के 
हुए लिखा है कि, “सर्वप्रथम ठो वे लेखक के मत की भ्व्यक्त भनुभूतियों को जग 
की ठोप्त वस्तुप्रों के साथ तुलना के सहारे मूर्त रूप में उपस्थित करने मे उत्तकी सर" 
भतता करते हैं झौर इस प्रकार लेखक भपने भव्यक्त भौर वायवी भावों को सुर 
भौर सुनिश्चित रूप देने मे सफल सिद्ध हो जाता है ।! (आधु. हिन्दी गद्य भौर गर्व 
कार) डा. जेकब ने अलंकारों के विशिष्ट धर्म एवं उपयोगिता की झोर संकेत कि 
है। वस्तुतः लेखक भलंकारों के माध्यम से अपनी प्रध्यक्त अनुभूतियों का तुलना 
प्रभिव्यवितकरण करता है किन्तु इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता 
पलंकारों के माध्यम से ही भावो का सुब्यक्त भौर सुनिश्चित रूप प्रकट हो सकती 
है तब्प तो यह है कि भलंकारों के झभाव में भी 'शं ली? की उपस्थिति सम्भव हैं! 
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श्रलंकारों के सम्पक प्रयोग पर एक प्रभिव्यक्ति मात्र वि| शष्ट-अभिवा कि हो व 
सकती है जिम्ने हम भरलंकृत शे ली कहते हैं। समय-समय -पेर साहित्यिक प्रवृत्तिय िप . 
मान्यताएं' बदलती रही हैं जितके सनन्‍्दर्म में कहा जा सकता है 'किय्याज-काटसाहि- 
त्यकार प्रलुकारों के प्रयोग को विशेष महत्त्व नहीं देता । वह अपनी बात सीधे सादे 
ढेंग से प्रभिव्यक्त करना उचित समझता है| पलंकार के स्वरूप की ओर ध्यान देते 
ही इस बात का पता चल जाता है कि वह वायन की एक युक्त या वर्णक शैली मात्र 
है। यह शंली सर्वत्र उपयुवत नहीं वन सकती । भभिव्यकित के क्षेत्र मे प्रलकृत प्रयोग 
ही शैली नही है, वह शेली में मात्र विशिष्टता उत्पन्न करने का एक साधन मात्र है, 
किन्तु मह भी उसके उचित प्रयोग पर ही मिमंर करता है। प्रतः स्वीकार करना 
होगा कि गद्य में भलंकार सर्वस्व नही हैं एवं पभ्रनिवार्य भी नहीं। यदि भावों में 
उत्कप उत्पन्न करने, भ्रभिव्यक्ति के भ्रधोन रहकर योगदान देने एवं तुलनात्मक दृष्टि 
से थर्थे की प्रभिव्यंजना करने में दे योगदान देते हैं तो गद्य श॑ ली मे उतके महत्त्व को 
स्वीकार किया जा सकता है । भ्रलंकार को विषय-वस्तु एवं वक्तव्य के प्रधीत रहना 
चाहिए, तभी गद्य शंली मे उनकी सार्थकता है। 

2. शेत्री : लोकोकित एवं मुहावरे : 

शैली मे प्रलंकारों की उपयोगिता, प्रयोग एवं सार्थकता सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
यह स्पष्ट करना भी प्रावश्यक है कि साहित्य की शंली को विशिष्टता प्रदाम करने 
में 'लोकोक्तियों एवं मुद्दावर्र' का बया उपयोग एवं महत्त्व है ? यहा प्रारम्भ में हो 
यह्‌ स्पष्ट कर देना प्रावश्यक होगा, कि प्रलंकारों की तरह लोकोक्तिया भी शैली में 
नित्य न होकर प्रनित्य हैं, चाहे उनकी सार्थकता कितनी अधिक क्यो न हो। कुछ 
विद्वान लोकोक्ति को एक गौण प्रलंकार के रूप मे मानते है । उतका विश्वास है कि 
लोक विख्यात किसी कहावत के झनुकरण से लोशोक्ति प्रलकार होता है। यदि 
लोकोक्तियो को अलंकार ही स्वीकार कर लिया जाय तो उनकी उपयोगिता लोक 
स! हित के क्षेत्र मे घट जायेगी । लोकोक्ति में गागर मे सागर भरने की,अ्रवृत्ति काम 
करती है। लोचझेक्तियों में विभिन्‍न नौतियों की कलक निहित रहती है । 'लोकोक्ति/ 
का रूप प्रपने श्रापमे इतना बिस्तृत है कि विभिन्‍न कहावतें एवं मुहावरे इसी के झन्त- 
गत रखे जा सकते हैं। “लोकोक्ति' के श्रन्तर्गत कुछ पहेलियो का प्रयोग भी मोघिक 
परम्परा में होता है किन्तु उनका साहित्यिक महत्व नही है । 
जीवन की कटु संत्यता एवं भात्रों की सहज ग्रभिव्यक्ति का जितना सहज 

निर्देशन कहावतों एवं लोकोक्तियो में मिलता है, वैसा प्रस्यत्ष दुर्लभ है । हमारे 
प्रादिकालीन जीवन के स्वरूप, संस्कारों एवं मान दण्डों को स्थायी बनाने में कहावर्ते 
एवं लोडीक्तियां विशेष उपयोगी हैं। उदू' मे एक उक्ति प्रचलित है--'क्षलक की 
जवान खुदा का नक्‍फारा/। ध्र्थात्‌ लोकोक्ति जवता-जनाद॑न की उक्ति है। जीवन 
का सत्य, व्यावहारिकता का रूप लिए हुए लोकोक्तियों मे उपस्थित होता है। क्या 
जीवन के इस सत्य स्वरूप को व्यक्ति श्रपनी भावात्मक ग्रभिव्यक्तित में छोड़ सकता 
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है ? उत्तर होगा-नहीं। लोहोबित के प्रयांध से माषा-शैसी में प्र गमितता, घदपट* 
पतन वैचिश्यमयी झमिव्यकित एवं हास्य विनोद का गुण उत्पन्त होता है। प्रति 
की इष्टि से लोगोक्ति भौर धर्लंकार में घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रलंकारों के माध्यम गे 
काव्य में चमत्कार उलस्त किया जाता रहा है तथा लोडोकतियां भी मुहयतः पद्यमरी 
प्रभिव्यकित का रूप रही हैं, जिनमें जीवन की सत्यता के घिद्धान्त समाहित हैं | कहा 
बतों एवं लोकोव्तियों का भाषा साहित्य में इसलिए भी महत्त्व है कि उनमे पद्मात्ार 
अभिव्यवित का स्वरूप एवं भालंकारिक रूप की उपस्थिति रहती है । राजस्थानी 
कहावतो एवं लोकोक्तियों में तो यह स्थिति विशेष महत्त्वपूर्ण है । 


उदाहरणाप्-- 
मौत, मानगी, मामलो, मंदी, मांगए हार । 
पाचू मम्मा एकता, पत राखे करतार ॥ 


यहां जीवन के शाश्वत सिद्धास्तों एवं कटु सत्यता का तो उपयोग हुए। ही 
है, साथ ही प्रनुध्रास भलंकार का प्रयोग भी उक्ति में वैबित्व उत्पन्त करता है। 
तुक के साथ लय भी कहावतों एवं लोकोकितयों मे विद्यमान रहती है, जिसे भाषा 
शैली मे काव्यास्मकता उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थे-- “घर का पूत कुवारा होते 
पाड़ोसी का फेरा ॥! एवं पांच सात की लाकड़ी एक जर्णे को मार । प्रादि। 

लोकोब्तियों, कहावतों एवं मुहावरों पादि के माध्यम से मनुष्य निस्तर ई| 
सीक्षता ही रहता है। प्नेक समस्याप्रों का समाधान उसे इन उक्तियों के माध्यम मे 
मिलता ही रहता है। जीवन की यह सत्यता कह्दावतों, मुहावरों एवं लोकोसिंगे 
के माध्यम से जब भाषा-शैली में भ्रमिव्यकत होती है तो शेली में सहजता एब सा 
प्टत्ता का गुश स्वतः उत्पन्न होता है। इस प्रकार भाषा शैली सत्य एवं सोस्दय 
गुश से मंडित होकर ठोस भूमि पर प्वस्थित होती है। साहित्य मी दृष्टि ये 
कहावतो का महृत्त्व कम नहीं है। वे भाषा का झ्'गार हैं- एवं उनके सफल एंव 
यधातयथूय प्रयोग से भाषा में सजीवता एवं स्फूर्त का संचार होता है। गध चाहिए 
(कथा साहित्य) में तो लोकोक्तियों का प्रयोग एक प्रकार से झनिवाय धो है क्यो 
लेखक एवं प"ठक जीवन की कटु सत्यता के निकट पाते हैं भौर कथा-साहिएम माई 
मनोरंजन का साधन न रहकर यथार्थ एवं सत्य का रक्षक बन जाता है। ६ दा 
करणो के माध्यम से भापा-शैली मे चमत्कार के साथ साथ विशिष्टता का एव 
गुण भा जाता है। भाषा-विज्ञात की दृष्टि से इनकी महत्त्वपूर्ण उपयोगिता यह 
कि इनके उचित प्रयोग से भाषा के प्राचीन शब्दों के स्वरूप वो स्थायी रखने ४ 
सहायता मिलती है; तथा लोक-मापा एवं साहित्यिक भाषा में निकटता का सम्बसे 
स्थावित होता है। इनकी सर्वाधिक उपयोगिता इस बात में है कि तथ्यों की # 
शिकता तिद्ध करने मे ये इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि शेली स्वतः गर्मी 
सजावता एवं रोचकता के गए से युक्त दो उठतो है। इसी सम्दममं में ढा. सह 
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यह स्वीकार किया है कि, “मुहावरे वस्तुतः किसी भाप की वैयवितिक चाल ढाल 
हैं ।! (राजस्थानी कहावतें-एक अव्ययत) भाषा-वैज्ञनिक दृष्टि से इनका 
हृत््व इस बात में भी है कि रूपक की तरह इनमे अभिधा की श्रपेक्षा लक्षणा एवं 

व्यंजना का प्रषिक प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष भर्थ भिन्‍न अर्थ की प्रभिव्यक्ति भी की 
जाती है, जैसे-भ गुलि पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना ।”/ आदि। यहा प्रभिधा के 
सहारे अये की अभिव्यंजना संमव नहीं । अतः इनका प्रयोग लाक्षणिक ढंग से ही 
किया जाता हूँ । अधिकांश कहावतों का प्रयोग दूसरों पर डालकर कोई बात कहने 
में किया जाता हूँ जिससे पाठक पर उसका प्रदल प्रभाव पड़ता है एवं अप्रस्तुत कथन 
के रूप में इनका प्रचलन बरावर चलता रहता है । कहावतों एवं मुहावरों भादि की 
उपयोगिता इस बात में भी है कि उवित वेचित्य एवं सक्षणा के माध्यम से प्रयोग 
करने पर शौनी मे संक्षिप्तता, सारगर्भितता, प्रामाणिकता एवं चटपटे-पन का गुण 
उत्पन्न होता हूँ । इसी सन्दर्म में डा. सहल ने लिखा हैँ कि, “कहावतें मानव स्वभाव 
अर व्यवहार कौशल के सिब॒के के रूप सें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है (/ 
(राजस्थानी कहावतें एक प्रध्ययन, पृ. 3) अतः साहित्य को जीवन से जोड़ने के लिए 
व्यावहारिक रूप में प्रचलित कहावतों एवं मुहवरों के प्रसंगानुसार प्रयोग भाषाशैली 
में किया जाना चाहिए किन्तु इस बात का भी ध्यान रखना पश्रावश्यक हूँ कि प्रल॑- 
कारों की तरह उनका प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से ही किया जाय, चमत्कार प्रदर्शन 
के लिए नहीं । 

साहित्य की शली में जिन भ्रभ्य तत्त्तों का सम्बन्ध है, वे किसी न कित्ती 
रूप में इन्ही प्रमुख तत्त्वों के अन्तर्गत आते हैं । पृथक्‌ से उन पर विचार किया जाना 
आवश्यक नहीं । बिम्व एवं रूपक तत्ततों की उपयोगिता साहित्य की शैली में उनके 
उचित प्रयोग एवं प्रसंग पर ही निर्मर करती हूँ । दोहरे ग्रथों के माध्यम से तथ्य 
औझौर भाव को संयुवत करके साहित्य में प्राकर्पंण उत्पन्न करने का प्रयास प्रारम्भ से 
ही किया जाता रहा है। “बिम्ब' का प्रयोग शंली में चित्रात्मकता एवं भावोत्पादकत्ता 
का गुण उत्पन्न करने के लिए ही किया जाता है। उसमें मात्र भभिधा शवित का ही 
प्रयोग होता है। शुष्क तथ्यों को रोचक बनाने में उसका प्रयोग सामान्यतया काव्य 
में ही किया जाता है किन्तु गद्य के स्थूल विषयों के प्रतिपादक में भी उसकी उप- 
योगिता प्रतीत होती है। 
3. शेली में रूपक तत्त्व: 

शैली के तात्त्तिक विवेचन के भन्त्गंत विद्वानों ने शैली के उपकरणों की 
विविधता पर विचार किया है एवं इस विषय को प्रधिक जटिल बना दिया है। 
सुविधा की इष्टि से यह स्वीकार किया जा सकता है कि जो उपकरण रचना शैली 
के कलापक्ष को प्रभावित करते हैं वे बाह्य उपकरण हैं एवं जो उपकरण लेखक की 
बोढिक भावात्मक एंवं सोन्दर्यानुमूति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं वे शैली के 
प्रास्तरिक रकत्त्व हैं। शंली में हूपक एवं लक्षणा के ऐसे तत्त्व है जो भलंकारों की 
निकटता के कारण शंली के बाह्य तत्त्व हैं किन्तु शैली में सौन्दर्य उत्पन्न करने वें 
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कारण भास्तरिक तत्व भी हैँ। दोनों हो तत्त्व काव्य शास्त्र में झपना विधिष्ठ स्थाव 
ते हैं, भ्तः रीति के वे प्रमुस उपकरण हैं फिस्तु गयय शैली में इनकी उपध्यिति 
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प्रनिवार्य नही है । दोनो हो तत्व गद्य शली में काव्यत्व को प्रदोशित करते हैं। 
झूपक शब्द विविध प्रर्थों में अभिव्यंश्धित हुमा है। देश्य काव्य को 2 
कहा जाता रह। है; जो रूप धातु में प्युकत प्रत्यय लगने से बना है। संगीत 7 
प्रवताल को रूपक कहते हैं। रूपक एक भलेंकार है .और काव्य प्रकार भी, मिंसे 
काव्य रूपक एवं अग्रेजी मे एलेगारी (0॥०8०9) कहते है। शैत्ती में रू का 
प्रयोग भलकार एवं काव्य रूप दोनों ही भर्थ में होता है ! रूपक आरोपमूलक पर्या- 
लंकार है जिसमें साम्यता के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का भरोप करके प्रभेद दिखाया 
जाता है। भरत ने जिन चार भ्रलंकारों (उत्प्रेक्षा, हूपक, यमक भौर उप) का 
उल्लेख किया है उतमें रूपक भी एक प्रमुस भलंकार है। वामन ने रूपक को उप 
का प्रप॑च स्वीकार किया है। मम्मट मे उपमान भौर उपमेय के मभेद की  रखूपक 
बताया है। विद्वानों ने रूपक भलंकार के झनेक भेदोपभिद किये हैं जिनमें प्रभेद, तद,प, 
समस्त वस्तु विषय, एक देश विवर्ति, तिरंग रूपक एपं परंपरित रूपक अमुस हैं। 
रूपक उपमा के समान सहज सौन्दर्य बोघ का अलंकार है । प 
रूपक कया काव्य (8॥०8०9) वह कथात्मक प्रबन्ध हूँ जिसमें प्रस्तुत कथा 
के भीतर कोई श्रम्य प्रप्रस्तुत कथा भी छिपी रहती है। काव्य में ही नहीं, कथा 
साहित्य भौर माटक में भी रूपक कथा होती है । हिन्दी में प्रतीक, अस्योवित है 
उपभित कथा श्रादि भ्नेक रूपक के पर्यायवाची शब्द प्रचलित हैं। कुछ विद्वात एवे- 
गरी एवं रूपक मे भिन्नता मानते हैं क्योंकि भग्नेजी के एलेगरी में जो व्यापकता हर 
वह हिन्दी के रूपक एव प्रतीक प्रादि शब्दी में नही है ! हिन्दी के ये प्रचलित , शब्द 
केवल छूढ प्र्थ की ही भ्रभिव्यवित करते हैं जबकि एलेगरी शब्द झनेक भर्थों में भ्रभि* 
व्यक्त किया जाता है ।-हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार एलेगरी के लिए हिन्दी में 
रूपक कथा ही सबसे प्रधिक उपयुक्त शब्द हूँ । हिन्दी के मध्यकालीन पश्रेमाव्यावा 
काब्यों में प्रायः हूपक कथाकाव्य का प्रयोग हुमा हूँ तथा ध्राधुनिक काव्यो तक भी 
यह परम्परा चलती रही हूं ः 
अरस्तु ने रूपक तत्त्वों की उपयोगिता के सम्बन्ध में झपने प्रसिद्ध प्र 
(००४०४) में विचार व्यक्त किये हैं। शैली मे रुपक तत्त्वो का प्रयोग अभ्यास के हार्ट 
सम्भव नहीं होता प्रपितु बह लेखक की सहज प्रतिभा का परिशाम है। रूपक (अ्तकार 
के द्वारा गद्य शैली मे चमत्कार एवं सौन्दर्य की वृद्धि होती है तथा रूपक कथा कार्ट 
(#ैाध्टण३) द्वारा शैली में काव्यत्व प्रदर्शित होता है। रामचरद्र शुक्ल एवं डा. माता 
प्रसाद गुप्त की गद्य शैली मे यही भिन्‍नता है कि शुकत्त जी कवि हृदय थे, जिसे 


उनकी शैली में काव्यत्व होने के कारण पाठकों को रुचिकर प्रतीत होती है तथा 
डा. गुप्त की शेली काव्यत्व के भ्रभाव में शुष्क सौ प्रतीत होती है । 


अंग्रेजी गद्य शैलो” (प7858 77056 506) नामक पुस्तक में पाश्चात्य 
लेखक श्री एच, रीड मे रुजोवता एवं काध्यत्व प्रदष्ित करने के लिए गद्य शैली में 
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छूपक तत्त्वों को प्रनिवाय॑ माना है । गद्य शली में रूतक तत्त्व कल्पना के माध्यम में 
स्वाभाविकता के साथ प्रकट करने चाहिए; केवल सौन्दर्य वृद्धि के लिए थोपे गये 
रूपक तत्व गथ शैली को इंत्रिम बना देते हैं । रूपक तत्त्वों से लेखक के मूल भाव की 
पभिव्यंजना पूर्ण ते जानी चाहिए झघत्यपा मूल भावों की अभिव्यंजना के घमाव में 
रूपक शैली सफल विद्ध नहीं हो सकती | घाज गद्य का युग है। नयी कविया क्ले 
माध्यम से कवि गद्य शैली की प्रोर बढ़ रहे हैं, भतः गद्य भेली मे रूउछ चरत्तों की 
मान्यता भ्रधिक बढ़ जाती है । 


शैली के विभिन्न उपकरणों एवं उनके पारस्ारिक सम्बन्ध की ब्यास्या करने 
के पश्चात्‌ गद्य शैली के प्रमुख तत्वों (वौद्धिक भाव एवं सौन्दर्य ठत्व) ढा उम्देस 
करना भी प्रावश्यक है किन्तु काव्य परम्परा में शैली के समाना्थद रूप में टीसि! 
शब्द प्रारम्भ मे ही प्रचलित रहा है, प्तः पहले इस तथ्य पर विचार छरना मो 
श्रावश्यक है कि शैली भौर रीति परस्पर एक ही प्रय॑ की प्रद्धिव्यबट! दरने हैं अदका 
भिन्‍तर की । 


4 शैली भौर रोति: 


साहित्य के क्षैत्र में “रीति” शब्द शदी में अधरिुओ् ८रचल हू । संम्दूद माटिस्य 
'रीति' को काव्य को आत्मा के रूप में स्वीआर दिया दे । दाद 5 विशिष्ट पद 


रचना को रीति” माना हँ--(विशिष्टा पद रचदा शीटिओ । टिल्दी झाहिय 
अनुसार इसका अर्थ है- प्रणाली, पद॒त्ति, मःझे, बत्|, #४; ४१६३४ प्रद 
विशिष्ट कार्य-पद्धति है। “रीति! की यह विशिप्टट! द्भूहटः 


कट 
ह्ह 
क्षा 
क्र 
भ््‌्‌ 
| 
कह 
|; के. 
धन ८ 
ञ्भ 
पक ्य 
ही 
के 
१.३ 4 
जज 
चो 
५, 


से बना है। 'रीक्ष” का पश्रय-गतिशीद दोट बढ: क्ज्स दर काम अच्य 
भरना, टपकना, ढंग, प्रकार, तरीका, इटट ६ ६२८ >ब् $ बितखा 
शब्द से है! 
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के सम्बन्ध में उन्होंने भागे कहा है कि रीति का स्वष्प-निर्धारण समास की स्थिति 
अथवा भाकार द्वारा होता है, उसकी स्थिति गुणों के आश्रय से है तथा बहू रसामि- 
व्यक्ति का माध्यम है । 


राज शेसर ने वचन-विन्यास के क्रम को रीति माता है--/बचनं-विग्यास- 
क्रमोरीति-”! रीति में शब्द भ्रथवा पद मूल हैं तया उनके ऋ्िक विकास पै ही साहिल 
का विकास सम्भव है। विचारक के रूप में भाचाय॑ क्ुन्तक ने रीति को साहित्य हे 
क्षेत्र में मार्ग के रूप में प्रभिव्यक्त किया है। उनके धनुसार काव्य में कवि स्वभाव 
मूल है तथा उसकी स्वाभाविक भनुभूति के द्वारा रीति प्रधवा मार्ग की रचना होते 
है। यहां कुन्तक का “रीति से प्रभिष्राय मूलतः विधि अथवा शंली से ही है। भोज 
भौर कुन्तक के विचारो में पर्याप्त साम्य है। भोज के भनुवार रीति का प्रथ॑ है कवि 
गमन*मागं । कुन्तक से इसे 'कवि प्रस्थान! यहा है। कुन्तक द्वारा उद्घाटित कवि 
स्वभाव से यह स्पष्ट होता है कि शैली की तरह रीति में व्यक्तित्व की उपस्थिति 
स्पष्ट है। इसी सम्बन्ध में दण्डी की भी यह मास्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति की पथ 
रीति होती चाहिए। विश्वनाथ ने मम्मट की तरह पदों की संघटना को रीति माता 
है। यह पद संघटवा क्राव्य का बाह्य पक्ष है जो काव्य के मूल 'रस' को उदुपादित 
करती है। 

साहित्य शास्त्र मे रीति के भरतिरिक्त इत्ति भौर प्रद्ृतति भ्रादि प्रत्य शब्द भी 
हैं जो रीति के पर्यायवाची शब्द की तरह प्रयोग में आते हैं) 'वृत्ति' का शाब्दिक 
परिस्थिति, पद्धति, दंग, चाल-चलन, स्वभाव, देशा, प्रवस्था से है! 'बृत्ति का 
प्रयोग मनुष्य की सूक्ष्म वत्तियों या मानसिक वृत्तियों के लिए किया जाता है बर्वो्ि 
धरदृत्ति का प्रयोग कार्य विशेय की भ्रनुरक्ति के लिए किया जाता है। शाब्दिक हर 
में प्रदधत्ति का श्र है-- प्रवाह, मन का किसी विषय की झोर भुकांव, वार्ता, दृतारत, 
भाषार-विचार आदि | विशिष्ट भर्य में इन्द्रिय आदि का भपने झपने विषय में निरत 
होता, सांसारिक विषयों के प्रति श्रासक्ति भादि प्रयोग में आते है। डॉ. गंएपर्ति 
चद्ध गुप्त की धारणा है कि, “सामान्यतः किसी भी समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं 
प्रभात उसकी रुचि, स्वभाव एवं परम्परा से सम्बन्धित खाम-पान, वेश-मूपषा, रहते 
सहन और क्रिया-कलाप की विश्विष्टता को हो भ्रदत्ति कहते है (४ उनके भताबुत्ार 
प्रवृत्ति का सामान्य शर्थे क्रिया-कलाप एवं व्यवहार को उस विशिष्टता से है जो किपी 
शृत्ति या भनोवृत्ति का बुचक होती है। ् । 

रोति, दत्ति एवं प्रद्त्ति मूलतः एक विशिष्टता की शोर संकेत करते.हैं कि 


रीहि' शब्द का प्रथे व्यापक है । रोति का क्षेत्र विधय प्रधान होता है जबकि देति 
जल मर /2228 । 


4. चतुदेदी, संस्कृत शब्दायं-कोस्तम | 
2. ५ कालिशा अधाद, इहन्‌ हिस्दी कोश । 
* डा. गएपतिचन्द्र गुप्त, साहित्य की शैली, पृ. 226 । 
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एवं प्रदृत्ति का मूल व्यक्ति है, वह व्यक्ति की आन्तरिकता की ओर संकेत 3 
साहित्य शास्त्र के अनुसार छत्ति का सम्बन्ध नाटक में आप चूत्तिया 
है। झाचागे भभिनव गुप्त ने दृत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि, “वाटक के पाञ्न प्रथवा 
काव्य के नायक के शरीर, बचन तथा मन की विचित्रता से युक्त चेष्टाए' ही इत्तियो 
कहताती है।”! भौजराज ने श्रनुसार चित्त के विकास, विक्षेप, संकोच तथा विस्तार 
की दशा में पात्रों के जो व्यवहार, व्यापार या वर्तेन हुआ करते हैँ, उन्ही का एक 
सामान्य नाम है-बृत्ति 2 प्रान्तीय विशिष्टताओ के कारण पात्रों द्वारा अभिनीत अभि- 
लग अथवा प्रदर्शन में एक विचित्रता पाई जाती है । नाटक में इन विशिष्ठ शैलियों 
को हो प्रशतत्ति के नाम से पुकारा जाता है । राजशेसर के मतानुसार रीति, दत्ति तथा 
प्रश्ृत्ति के रूप में पार्थंवय है। उनका कथन है कि-“वेप-विन्यास क्रम: प्रदधत्तिः 
विलास-विस्यास क्रमो ृतिः ! वचत-विन्यास-क्रमो रीतिः ।? श्रर्थात्‌ बेप के विन्यास 
का प्रकार प्रद्धत्ति है, विलास का विन्यास ढुत्ति है तथा वचनों का विस्यास-क्रम 
रीति है। $ 
उपयुक्त प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि रीति, दृत्ति एवं प्रवृत्ति की प्रकृति 
सामान्यतया एकसी ही है किन्तु इनमें पर्याप्व भेद है । रीति का सीध। सस्वन्ध काव्य 
पद्धति से है जबकि प्रन्य का नादूय शास्त्र को अभिनय कला से है। दुत्ति एवं प्रद्न- 
त्तियों का सीधा सम्बन्ध व्यक्तित्व से भी है । इन्हें हम व्यक्तित्व का प्रण भी कह 
सकते हैं जिनसे व्यक्ति की सामान्य विशेषताप्रों का ज्ञान होता है। कहने का प्रमि* 
प्राय यह है कि व्यक्ति को प्रद्तत्तियां उसके व्यक्तित्व का ही श्रग हैं; तथा वे भ्रभि- 
है व्य'क्त के क्षेत्र भे शैली को प्रभावित करतो हैं। मूलतः द्त्ति भ्रथवा प्रद्नत्ियां ही 
शंली अथवा रीति नहीं हैं। डा. गएपतिचन्द्र गुप्त प्रद्नत्ति को शैली का सजातीप शब्द 
मानते हैं ।६ उनकी यह भी मान्यता है कि भ्रश्नत्ति केवल एक विशेषता को सूचित 
फरती है, जबकि “पंली” का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमे एक लेखक की सभी 
प्रदृत्तियों का समूह भा जाता है । इति व्यवित की मानसिक प्रश्षिया है तथा इनका 
एक व्यवत रूप जो निश्चित स्वरूप धारण कर लेतः है; प्रवृत्ति कहलाता है। ये 
प्रदृत्तियां ही व्यवितत्व का प्रंग बनकर साहित्यिक अभिव्यद्ध में प्रकट होती हैं. । 
सारांश यह है कि दृत्ति प्रथवा प्रद्त्ति शैली का सजांतीय शब्द नही है; भोर शेत्री 
प्रषवा रीति के लिए इस शब्द का कभो प्रयोग नही होता । ह 
शैली, रीति, इत्ति तथा प्रद्धत्ति के स्वरूप विवेचन के पश्चात्‌ यह प्रश्व उप- 
स्पित होता है कि शेली भौर रीति बया एक ही श्षर्णे की प्रभिव्यंजना करते है भौर 
कथा दोनों एक हो ह ? छोत्र-विस्तार की दृष्टि से रीति शब्द काब्य-धास्त्र मे रीति 
३, बलदेव उपाध्याय, संस्कृत 


2. वही, पृ. 760॥ 
3, चही, पृ. १64॥ 


4. डा. गणपतिचन्द्र गुप्त, साहित्य को शैली 


कृत मालोचन, पृ 760 


कु 
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संप्रदाय, शास्त्रीय नियम एवं काथ्य रचना थी रीति दे रूप में पमिव्ययत होता रहा 
है किस्तु इस शब्द का मूत्र धर्म धा-साहित्य रपना की विधि, पद्धति, या उससे सम्ब- 
स्थित कोई विधान या नियम । इस तथ्य फे मूल में जब रीति भौर शैली का हाततिः 
विवेचन किया जाता है तो दोनों शब्दों में भनेक रामानताए' भी प्रतीत होती हैं गौर 
विपमताए' भी । है 

पं. बलदेव उपाध्याय एवं पं. रामदहिन विश्व प्रादि भारतीय प्रालोषडक मेष 
गौर रीति यो एक ही मानते हैं। उपाध्याय जी का विधार है कि, “प्रग्नेजी भाषा 
में रीचि (मार्ग) के लिए स्टाइल शब्द प्रयुत होता है । वे रीति में ब्यकितिल डे 
तत्त्व को भी स्वीकार करते हैं । व्यक्तित्व के सन्दर्भ मे उतकी मान्यता है ढि, “रीति 
काव्य के कतिपय शब्द गूणों पर भाश्रित होने वाला काव्य तत्त्व नहीं है, अत्युत वह 
कवि के स्वभाव तथा शील, रवि तया वंशिप्टूय पर रसोचित्य के सहारे खड़ा हैवे 
वाला सूदम तस्व है ।”2 श्री उपाध्याय जी का यह भी विधार है कि, “धपने मौत 
भावों की श्रभिव्यक्ति करते के लिए लेखक नवीन तथा विशिष्ट भागों का प्वतसदत 
जिया करता है। भर्थ दो एक ही होता है परन्तु उप्तसे चयोतक शब्द तगा बाग 
विन्यास भिन्न भिन्‍न कवियों तथा लेखको के हाप में भिन्‍्न भिन्‍न हो जाता है। झ्ो 
विशिष्ट तिफ्ने के ढंग को शंली या रीति के नाम से पुरयरते हैं ।”* इतना तो हट 
है कि वे रीति शब्द का प्रयोग कविता के लिए एवं शैली का गद्य के लिए करते हैं। 
संस्कृत के भाचाय दण्डी का कथन है कि रौतियां प्रतन्‍्त हैं भोर उतका परस्पर गेंद 
भी बहुत ही सूक्ष्म होता है। शब्दों का यह विचार पूर्णत व्यक्ति ही शैसी है।ल री 
ध्वनि प्रदर्शित करता है। प॑ बलदेव उपाध्याय से भी यह स्वीकार किया है कि 
“पत्येक लेखक की भपनी खास शैली होती है जिसमे रह लिक्षा करवा है, घाहे वह 
थोड़ा लिखे प्रथवा प्रधिक ।/ ५ 

पं. रामदहित मिथ के अनुसार, “रीति या द्रत्ति का धाधुनिक नाम झली 
है ।!+ डा. नगेन्‍्द्र की मान्यता है कि, “जहां तक शैली के वस्तु-रूप का सम्बन्ध है; 
वहा तक तो रीति से उसका पार्थक्य करना आवश्यक है ।"* उनका तर्क है कि मूरेप 
के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्त्व नामान्तर से रीति के तत्तों में हो प्रत्तमूत 
हो जाते हैं। भारतीय रीति मे भो व्यक्ति तत्त्व की उपस्थिति निश्चित रूप से है पथ 
उसके महत्व को भी अस्वीकारा नहीं जा सकता । दण्डो, कुन्तक एवं प्रातरद बर्घते 
भादि झ्ाचार्यों ने रीति के स्वरूप मे व्यक्तित्व का महत्व स्वीकार किया है--पे 
, उन्होंने इसका स्वतस्त्र निरूपण नहीं किया हो। भाचार्य सन्‍्द दुलारे वाजपेयी नें 


प बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्य शास्त्र (दूसरा भाग), पृ. 23॥ 
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. जबख|चछा ६ 
“रीति पौर शैली” नामक निबन्ध में रीति का मूल भर्थ शब्दों *श्रौर-:वातयों-व 
संघटना से लिया है तथा रीति के पन्तगेत उन्होंने वेयक्तिक एवं स्वभावगत विशेष 
ताओं को स्वीकार किया है। उनका दृढ़ मत है कि “रीति भोर शैली” शब्दों : 
जहुत दूर तक समानाथेकता है। “रीरि' और 'शंली' का जो विपयगत स्वरूप प्रारम्+ 
में प्रचलित था उसमें वे कोई विशेष ग्रन्तर नही मानते हैं । 


प्राचायं सीताराम चतुर्वेदी भौर करुणापति त्रिपाठी रीति और शेली को 
मूलतः एक दूसरे से भिन्न मानते हैं। श्री चतुर्वेदी का विचार है कि, रोति केवल 
काव्य रचता का ढंग है। इसके विपरीत शैली वह साधन हैं जो वाणी की प्रमि- 
व्यक्ति में अभिनय आकपंण शक्ति का संचार करे । वामन ने पदो की विश्येप रचना 
को रीति (विशिष्ट पद रचना रोति:) माना हूँ किन्तु गुणों के भाधार पर दी हुई 
विशेष पद रचना की इस रीति को शैली के विशिष्ट और व्यापक रूप से सर्वथा भिन् 
भानना चाहिए ।१ इधर करुणापतति त्िवाठी का तक हूँ कि रीति और शैली का 
तात्तिक प्रन्तर यह हैं कि पहली तो काव्य रचना की रोति हैँ भोर दूधरी साहित्य 
की परभिव्यक्ति की प्रणाली है । दोनों की प्राघार भित्ति में तात्तिक प्रन्तर है । डा. 
सुशील कुमार डे का मत हैँ कि रीति में व्यक्ति तत्त्व का प्रभाव हूँ जबकि व्यक्ति 
तत्त शैली का मूल भाधार हूं; ध्रतएवं दोनों को एक मानना अआन्ति है। श्री डे का 
यह तक उचित नहीं हूँ, क्योकि यह प्रारम्भ में ही स्वीकार किया जा चुका हूँ क्ि 
रीति पर व्यक्तित्व का अभाव प्राचीय एवं झ्राधुनिक भाचायों ने स्वीकार किया है। 
इतना भवश्य है कि वतमान रूप में शंली में व्यक्ति तत्त्व का जितदा महत्त्व हैः 
उतना भारतीय रीति में कभी नही रहा । व्यक्ति तत्त्व विश्लेषण की दृष्टि से इतमा 
सूक्ष्म विषय है कि प्राचीन प्राचायं काव्य की रीति के भ्न्तगंत इसकी खुली व्याब्या 
नहीं कर सके; जिसका कारण यह वा क्रि प्रारम्भ में इसकी उपादेयता ही नहीं 
समझी गई थी। 

रीति और शैली के पारस्परिक सम्बन्ध के सन्दर्भ में डा. जेकब पी. जाजं ने 
दोनों को पर्यायवाची स्वीकार किया है। उनका दृष्टिकोण है कि, वैसे तो शैलो भौर 
रीति के तत्त्व एक ही हैं, उनका विकास भी एक ही प्रकार हुमा है शोर यदि हम 
इन कारणों से उन्हें पर्यायवाचो मानलें तो कोई प्रौचित्य की हानि नही है ।शे 
डा. जाजे का यह मत कि शंत्री भौर रोति के तत्त्व प्राय: एक ही हैं; स्वीकार किया 
जा सकता है किन्तु शंत्रो भौर रोति पर्याववाधी हैं--इसे स्वोकार नहीं किया जा 
सकता । दोनों में मूल अन्तर यही है कि एक का सम्बन्ध गय्य से है जबकि दूसरी 
का पद्य से। रीति में पूर्व नि श्वितता, सीमा एवं नियम होते हैं जबकि शैली में प्रायः 
ऐसा नही होता । रीति का सहय कथ्य को पूर्णता देना है, पूर्वाग्रह की रक्षा करना, 
अ-+-++ 
. भाचाय॑ सोताराम चतुर्वेदी, हि 


नदी साहित्य सर्वस्व, पृ. 60 । 
2. डा. चेकव. पी. जाजें, आधुनि व 
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प्रादर्श एवं मर्यादा की रक्षा करना है जबकि शैली का सद्ष्य एवं स्वभाव पूर्णतः कार्य 
में नवीनता, जिश्विप्टता उत्पन्न करना तथा स्वच्छंदवादिता की भोर प्रग्रसर होता 


है । 


डा. गशपतिचद्द्र गुप्त ने रीति भौर शैली के सामान्य गुणा एवं धर्म को एक 
ही माना है किन्तु उनका मत है कि एक सामान्य पद्धति है जबकि दूसरी विशिष्ट 
डा. गुप्त दीनो को भिन्न स्वीकार करते हुए कहते हैं कि, 'किसी भी कार्य की सामास्य 
पद्धति 'रीति' है जबकि व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित विशिष्ट पद्धति 'शैली/ है।! वे 
रीति का सम्बन्ध मुख्यत. शास्त्र, विज्ञान एवं लोक व्यवहार से मानते हैं जंवकि जैली 
का सम्बन्ध सामान्यतः कला, साहित्य, साज-धज्जा एवं वेश-मूपरों भ्रादि से । इसे 
दृष्टि से यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि रीति का क्षेत्र सीमित है जबकि 
व्यावहारिक दृष्टि से शली का विध्तृत । के 


प्रव विचारणीय प्रश्न यह रहता है कि साहित्य के क्षेत्र में रीति तथा शैली 
को एक ही माना जाय श्रयवा दोनों मे मूल-मूत वेपम्य स्वीकार किया जाय | 
पाश्चात्य साहित्य मे शैली का विवेचन एवं विकास उसी क्रम एवं पद्धति पर हुआ 
है जिस पर भारतीय रीति का । आचार्यों ने दोनो में भौगोलिक भेदों को स्वीकार 
किया है । जिस प्रकार भौगोलिक भ्राघार पर हमारे यहां वैदर्मी, गौड़ी तथा पांचातती 
रीतिया प्रचलित थी, वैसे ही पाश्चात्य साहित्यकारों ने भी शैली के ऐटिक, एशिया: 
टिक एवं रहोडियन भादि भौगोलिक रूपों का उल्लेख क्रिया है। विपय, भाषा, ग्रुणः 
घ्वनि, स्पष्ठता एवं ओचित्य आदि श्रनेक तत्त्व हैं जो रीति एवं शैली में समात रूप 
से पाये जाते हैं । व्यक्तित्व के सन्दर्भ मे भी प्रारम्म मे उल्लेख किया जा चुका है। 
चाहे उसकी उपस्थिति रीति मे भ्रांशिक मात्रा में ही क्यों न हो। शैली शब्द भार: 
तीय साहित्य के लिए नवीन भी नही है, क्योकि हमारे काव्यशास्त्र के प्रारम्मिक की 
से लेकर आधुनिक युग तक “रीति” शब्द के अन्तर्गत जो विवेचन होता भा रहा है 
बह शैली तत्त्व का ही एक विवेचन है । अन्तर इतना ही है कि परिस्थितियों एवं 
साहित्यिक परम्पराओं मे घिर कर रीति शब्द रूढ़ि-बद्ध बन गया धौर उसका प्रयोग 
काव्य तक ही सीमित रहा। जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि काव्य मे 
जो स्थान भौर उपयोगिता रीति की है वही स्थिति गद्य में शंल्री की है। प्रतः स्पष्ट 
है कि रीति का क्षेत्र काव्य है तथा शैली का गद्य। एक सौमित, निश्चित एवं रूढिं” 
गत अर्थ में भभिव्यंजित होता है; जबकि दूसरा व्यापक, विशिष्ट एवं स्वत त्र हुव 
में । काव्य-शास्त्र की प्रादिकालोन परम्पराओ, सीमाओ एवं रीति! शब्द .के उस 


झद्रगत भर्थ को मुल्ाकर यदि शाब्दिक रूप में शंली के लिए रीति शब्द का प्रयोग 
किया जाय तो कोई विरोध नही है। 
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'रीति! एवं शैली शब्द के सैद्धान्विक विवेचन के पश्चात्‌ गद्य शंली के प्रमुख 
तत्त्वों एवं शैली को प्रभावित करने वाले साधनों का उल्लेख करना भी आवश्यक 
है। 
गद्य शैली के प्रमुख तत्त्व एवं शैली को प्रभावित करने बालो साधन 

साहित्याभिव्यंजना का साधन भाषा है। मूर्तिकार की तरह प्रत्येक साहि- 
त्यकार भ्रपनी कृति को शिलाखण्ड की तरह तरासता है श्ौर सहज प्रभिव्यक्ति के 
द्वारा भपने मनोभावों को समुचित शैली मे प्रकट करता है। किसो भी प्रकृति पर 
पड़ी युग की छाप का कारण मात्र लेखक ही नहीं होता अपितु उस युग की भाषा 
भी होती है । सामाजिक भौर बौद्धिक प्रदृत्तियां निरन्तर भाषा में परिवतंन पदा 
करती हैं; क्योकि साहित्य कभी भी सामाजिक एवं बौद्धिक प्रभाव से प्रछृता नही 
रह सकता । साहित्यकार का व्यक्तित्व निरन्तर बौद्धिक प्रदृत्तियों से प्रभावित होता 
रहता है । भावना, भनुमूति, प्रखर बुद्धि, युग-बोघ एवं बेयक्तिक दृष्टिकोण भादि ही 
साहित्य सृजन में सहायक हैं। ये तत्त्व साहित्यकार की शैली को निरन्तर प्रभावित 
करते रहते हैं, उनका यहां पृथक्‌ पृथक्‌ चित्रण किया जा रहा है! 

. बोद्धिक तत्त्वः 

बौद्धिक पक्ष साहित्यकार के व्यक्तित्व का हो एक अंग है क्योकि बुद्धि के 
प्रभाव में व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती । साहित्यकार के बौद्धिक पक्ष 
का क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि व्यक्ति की सामान्‍य एवं विशिष्ट ग्रहण एवं चितन 
शक्ति, स्मरण एवं कल्पना शक्ति भादि सृजना के समय इतनी सजग हो जाती है कि 
साहित्यकार प्रपने स्व” को मूलकर निपट भकेला भनुभव कर जो कुछ लिखता है 
उसमें उसका व्यक्तित्व तो समाहित होता ही है प्रपितु जीवन के प्रन्य उपादान भी 
भ्रम से चित्रित होते चलते हैं।। सृजन-काल में शेलीकार किसी तथ्य भौर सत्य का 
विश्लेषण झोर निर्णय झककर बुद्धि के बल पर हल नही करता, वयोकि उसकी प्रत्येक 
धारणा, मान्यता एवं कल्पना शक्ति में प्राजत सत्य की भलक होती है जो चुद्धि के 
बल पर सूजना-काल से पूर्व हो ग्रहण करली जाती है। बोद्धिक शक्ति से संचित सत्य 
को लेखनी स्वतः भर कित करती चलती है। इन क्षणों में भकैला रहकर भी साहि- 
त्यकार सबके मध्य में हैं। मूलतः बौद्धिकता भ्रम्त:करण की निश्चयात्मिक वृत्ति है, 
जिसके प्रभाव से साहित्य में सत्य का उद्धाटन होता है। डा. गणपतिचन्द्र ग्रुप्त 
साहित्य को शैसी के लिए बोद्धिक पक्ष को विशेष महत्व देते हैं किन्तु स्मरण शक्ति 
एवं चिन्तन शक्ति का सम्बन्ध वे साहित्य की विपय-वस्तु से मानते हैं तथा ग्रहण 
शक्ति एवं कल्पना शक्ति का सम्बन्ध शैली से ।! डा. गुप्त की यह मान्यता तो स्वी- 
फार की जा सकती है कि साहित्य की घलो के लिए बोद्धिक पक्ष क्‍झ्ावश्यक है किन्तु 
यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ग्रहण शक्ति एवं कररना शक्ति का 





, डा. गणपतिचन्द्र गुप्त. साहित्य की शैली, पृ. 233 ॥ 
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सम्बन्ध मात्र शैली से दी है। सत्य तो यह है कि कल्वना शक्ति विषयवस्तु एवं शंती 
दोनो को ही प्रभावित करती है । 

साहित्य-शैली के प्रध्ययन के क्षेत्र में स्मरण शक्ति एवं घिस्तन शक्ति तगा 
ग्रहण शक्ति एवं वल्पना शक्ति को यर्गीकरण का आधार नहीं बनाया जा सता 
बपोकि ये सभी शक्तियां मिलकर बौद्धिक तत्त्द बा निर्माण करती हैं तथा शैली के 
निर्धारण में बौद्धिक तत्त्व संयुक्त रुप से कार्य शील रहते हैं। हृंडमना में शली के 
बौद्धिक गुणों को तीन कोटियो में विभाजित किया है--. पया सध्य पभिव्वक्ति- 
जो उचित शब्दों केः उचित प्रयोग पर प्राधारित है। 2, स्पप्टता-निसका समादेश 
उचित शब्दों द्वारा यावय में उचित स्थान पर चयन के कारण होता है । 3. प्रौबिरय- 
जो वक्तव्य वस्तु के झनुसार श॑सी के नियोजन पर उदमूत होता है! मिडिसिदत मरे 
ने उपयुक्त बौद्धिक तत्त्वों में से केवल 'यथा सथ्यता' को ही प्रमुख गुण माता है। 
उनके भनुसार, 'यह तत्त्व इतना महत्त्वपूर्ण है कि भेली की परिभाषा एक इसके 
भाषार पर बनायी जा सकती है : शैली भाषा का वह गुण है जो लेखक के विधिष्द 
भावों या विचारों-भषवा इनकी ध्यसला का यथा तथप प्रेषण करता है ।* जहा 
यथा तथूय प्रेषण मही, वहां शली भी नहीं है; गधोकि लेखक का यह धर्म है कि यह 
भपने भावों को यया तथ्य एवं सुसम्वद्ध तरोके से पाठक के समक्ष रघसे । साधारणी- 
करण की स्थिति भी इसी तथ्य पर प्रोपारित है। पाठक सेसक के विषारों एवं 
भनुभवों को यथा तथ्य प्रेपण शक्ति फे माध्यम से ही ग्रहण कर सकता है। मरे 
साहय यथा तस्यता को शैली का झनिवाय॑ गुण तो मानते हैं किन्तु उसे बौद्धिक तत्व 
न मानकर भावात्मक मानते हैं। यथा तथ्यता के सन्दर्म में डा. जेकब- पी. जाने 
का विचार विश्ेप स्पष्ट है-परभिव्यक्ति की यया तथूयता से मतलव केवल इतना ही 
है कि लेखक की पनुमूतियों भौर विधारघारापों को उसी परिमाख में ही पाठकों में 
भी जागृत किया जाय, न ही प्रधिक भौर न कम ४ प्रतः यथा तथ्यता साहिल 
शैली का विशिष्ट गुण है जिसके माध्यम से लेखक भपने विचारों को सुतम्बद का 
से पाठक के सम्मुख रखता है एवं पाठक उसका प्रर्थ लेसक के प्रभीष्सित प्रय॑ से ही 
लेता है । 

हडसन के भनुसार स्पष्टता भी शेली का एक विशिष्ट गुण है जिसकी उपस्पिति 
साहित्य शैली में बौड़िक प्रक्रिया के द्वारा शब्दों शोर वावोों के सुस्पष्ठ ठंग से पलक 
की जा सकती है। स्पप्टता का गुर अपने झाप में इतना व्यापक है कि 'सधा-तब्यका 
के स्तयं इपके प्रस्तगंत ही प्रसिव्यक्ति की जा सकती है। स्पष्दता का क्षेत्र व्यापक है 
जबकि यथा-तथ्यता उसका एक भंग है। भरस्तु ने स्पष्टवा को शैली का भतिवाई 








. हडसन, एन इन्द्रोडक्शन टू दी स्टडी प्राफ लिटरेचर, पृ. 79 ॥ 
2. लैससेलेस एबरकफ्रोम्बिक, पोइट्री भाफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पृ 63व 
* डा. जेकव पी. जाजें, झाधुनिक हिन्दी गद्य भोर गद्यकार, पृ. 06 | 
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गुण माना है | विवष्टीलियन का मत है कि लिखके का उदूँ एय इतता ही नहीं होना 
चाहिए कि पाठक उसे बिना किसी कठिनाई से समभ सके, परन्तु उत्तका ध्येय यह 
गैना चाहिए कि पाठक के लिए गलत समभता अम्नम्भद रहे ।? स्पप्टवा से हुमारा 
मन्तव्य मात्र भावों से ही नहीं है भपितु दीमिव्यक्ति एवं भाषा की शुद्धता से भी 
है। शब्दों, वाक्यों की पग्रांशिक एवं भसंगत्त अभिव्यक्ति हो प्रभिव्यक्ति को वन्‍्पप्द 
सिद्ध कर सकती है । प्रश्टति की दृष्ठि से वि पय दुरुह-हों सकता हैं किसतु उरी सरल 
एवं सरस प्रमिद्दक्ति ही मैतीकार की दुशलठा को ५रिवायक है। बककब्य का उचित 
एव वैज्ञातिक चयन जटिलता को भी स्पप्दता हुवें सरतवा में ददन सरता है । 


झौचित्य साहित्य छी पात्मा है भव: ६08 उपस्मिति पे नी में अदिवांय है । 
ऑऔरित्य लेखक हे व्यतितव को दपतिवर नि बत धर साहित्य की भसी में ध्रादन वे होता 
है। कया साहित्य में प्रौचित्य का झवोदिश महक्द है कररेडि पाठड इन विधाध्ों का 
अध्ययन वरते समय दिधेष मे 
डाल सकता । प्ररस्तु के झनु रन . 
चाहिए जब वह ।वक्ता में) भाव टया ब्यक्तित 
के अनुकूत हों ।? साहित्य में शोदिड दन्चो 
चाहिए। एक साधारण दिपप मे दाडिस्प 
होता । स्ाहित्य-मैदी में वदि टत्त मा 
सुसंस्कृत एवं उच्च भावों को पाठक के 
इसी मे लेखक का कोशच ८या इसी 
पक्ष ही उमके घत:करण की भा 
2. भाव तत्व: 








गैर माट्स्यिकार दबे भुयादे में नहीं 

दे का सरावैश ठस समय मानना 

 ध्ररिव्य्न करे और दिएय दस्तु. 
पतन विपउादुमार डिया आटा 





प्रशशव हर ६30 ४ द प्रदाद गहरे 
डापिल्य हाट वरिमाए ह2, 





६:36 ि बता झुडला है $ 
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भाव एवं प्रावेग बराबर उत्पन्न होते रहते है। जब उसकी प्रनुमूतियां स्वतः प्रकट 
होती हैं तो सत्‌-साहित्य का स्वतः निर्माण होता है। लेखक विपय-वस्तु, भाषा, 
वातावरण एवं पात्र आदि का चयन एकमात्र प्रपनी भावनाप्रों के प्रनुरुप ही करता 
है । बोढिक प्रक्रिया तो इन तथ्यों का विश्लेषण मात्र ही करती है । अतः यह स्वीकार 
करना होगा कि भाव तत्त्व एवं बौद्धिक अनुमूतियों के सहयोग से साहित्य-शैली का 
निर्धारण होता है । 
3. सोन्‍्दर्य तत्त्व: 

सौन्दर्य कया है भौर उसका जीवन में कया भदृत्त्त है? यह अभिव्यक्ति का 
विषय ने होकर मात्र भनुभूति का ही विषय है! जीवन की सुखद भनुभृति ही 
सीन्दर्य है जिसकी उपस्थिति सर्वेत्र व्याप्त है। जो दृश्य भ्रथवा प्रनुभूति मानस-ग्राह्म 
है भोर इन्द्रियो को सुख की उपलब्धि प्रदान करे, सौन्दये, है । सौन्दयें चाहे भौतिक 
हो, नैतिक हो भ्थवा मानसिक, वह हमारे शुद्ध एवं व्यावहारिक जीवन के लिए में 
कैवल रुचि का विषय है भवितु जीवन के लिए प्रनियाये तत्त्व है। साहित्य में 
यदि सौन्दर्य की उपस्थिति नही तो वह एकांगी है एवं पूरा है वयोकि साहित्य 
जीवन की सशक्त प्रभिव्यक्ति है। सौन्दर्य शाशवत एवं चिर नवीत है (6 ॥908 
ए६थप्राए 48 309 [0 ९७) प्रतः साहित्य को शाश्वतता एवं चिर नवीनता के गुणों 
से युक्त करने के लिए उसमें सौन्दय की प्रभिव्यंजना करनी होगी । सौन्दर्य की अतु> 
भूति भनेक साधनों से की जा सकती है किन्तु भाव जगतु के क्षेत्र मे सौन्दयं की 
प्रभिव्यंजना करने वाला सशक्त साधन साहित्य ही है। श्यामसुन्दर दासजी सौद्दरय 
को साहित्य का भ्रतिवाये तत्त्व स्वीकार करते हैं । उनकी मान्यता है कि /सौर्दर्य 
प्रियता की भावना ही शुद्ध साहित्य को एक भोर जटिल झौर नीरस दाशंनिक तखी 
से भलग करती है तथा दूसरी भोर उसे मानव मात्र के लिए आकर्षक बनाती है। लन्‍ 
हडसन ने सौन्दर्य तत्त्व के भ्रन्तर्गत संग्रीतात्मकता, भ्ान्तरिक सौन्दये, बाह्य सौदर्म 
तथा प्राकर्षण प्रादि गुणों का समावेश किया है। इन गुणों का समावेश हो जाते 
के कारण शैली सौन्दर्य का स्रोत बन जाती है । शलरी में सोन्दर्य की प्रभिव्यजता 
संग्रीतात्मकता, कोमल कात पदावली, पालंकारिक चित्रण, ध्वन्यात्मकता शब्द 
विन्यास एवं सुस्पष्ट वाक्‍्यों की रचना से हो सम्भव है। गद्य शैली के लिए 
काव्यात्मकता अनिवार्य तो नही किन्तु उसमें झाकपंण उत्पन्न करने के लिए वहेँ 
उपयोगी भ्रवश्य है। मुहावरे एवं कहावततें भो शली मे कलात्मक सौन्दर्य उत्तल 
करते हैं। संगीतात्मकता एवं काव्यात्मकता के भाधिकय से यदि भ्थ की प्रभिव्यंजता 
में बाधा डपस्थित होती है तो इसका तिरस्कार करना चाहिए । मोहकता एवं सर 
सता शेली का गुण है किन्तु छन्‍्दबद्धता का प्रयोग शैली को अस्वाभाविक बना देती 


है । रस सिद्ध लेखको की शंली मे ये गुण स्वतः प्रकट होते है; उनका आाहजाने 
०7० ० 


? श्याम सुन्दर दास, साहित्यालोचना, पृ, 204 ॥ 


[ 53 


नहीं किया जा सकता | पं. रामचन्द्र शुक्ल एवं बाबू जयशंकर प्रसाद की गद्य शैली 
में इत सौन्दय-शास्त्रीय _तत्त्वों का स्वाभाविक प्रयोग हुप्ना है। प्राचीन राजस्थानी 
बात साहित्य पर भी इनका प्रभाव है । 
शैली के बौद्धिक, भावात्मक एवं सौन्दर्य-शास्त्रीय तत्त्वों के विवेचन के 
पश्चात्‌ श॑ ली को प्रभावित करने वाले तत््वो पर विचार करना भी भावश्यक है। 
प्राकृतिक देन, प्रस्‍्यास, शिक्षा, जातीय गुण (व्यक्तित्व सहित) आदि भनेक भंग है 
जो साहित्यकार की भ्रभिव्यक्ति पद्धति (शैली) पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रपना प्रभाव 
डालते हैं | शैत्री पूणतः नही तो बहुत कुछ प्राकृतिक देन है। जिस प्रकार कविता 
का झ्राह वान बौद्धिक खुजलाहट से सम्भव नहीं, बसे ही सफल गद्य शेली को 
कल्पना मात्र प्रयास से सम्भव नही। प्र'ग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ श्रालोचक श्री एफ 
एल. लूकस की मान्यता है कि भन्‍्य कलाए' सिस्ाई जा सकती है किन्तु शली 
सिलाई नहीं जा सकती प्रेमचन्द जी की तरह भ्रनेक कथाकारों नै भ्रपने गद्य में उद्दे 
को स्थान दिया है किन्तु वे प्रेमचन्द जैसी सरसता एवं रोचकता प्राप्त नहीं कर 
सके । व्यक्ति जन्म से ही भपने वेयक्तिक संस्कार लेकर आता है जो उसकी कला को 
प्रभावित करते रहते हैं। साहित्य के क्षेत्र मे भी इन संस्कारों का प्रभाव प्रक्षूण्य 
रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रदेश विशेष का प्रभाव कुछ न 
कुछ मानना ही पड़ेगा । डा० नगरेन्द्र, भाचायें बलदेव उपाध्याय भादि विद्वानों ते 
भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। उपाध्याय जी लिखते हैं: “एक भौगोलिक 
इकाई में उत्पन्न होने वाले कवियों के ऊपर स्थानीय भौगोलिक स्थिति का, 
साहित्यिक परम्परा का तथा समान शिक्षण का प्रभाव भ्रवश्यमेव पड़ता है । “शिक्षा, 
भम्यास एवं शोध व्यक्ति को भ्रच्छा लिखना एवं बोलना सिखाते हैं। शिक्षा एवं 
इाउ्याच: से व्यक्ति भाषा का सम्यक ज्ञान प्रजित करता है । व्याकरण भाषा को 
संतुलित करती है झौर भाषा शैली को । इसी कारण शैली विवेचन के सन्दर्भ मे 
लूकस महीदय ने लिखा है--- “846 ठब्क्यापक्ष "था .छणों आ०?, शिक्षा भौर 
प्रस्‍्यास के मूल में यही प्रेरणा छिपी है कि “जिस विषय पर लिखा जाम उसके 
सन्दर्भ में मूल विचार भ्रथवा समस्या का समाधात लिखने से पूर्वी ही कर लेना 
चाहिए। शिक्षा भौर भ्रभ्यास से ही युणा-गुण, ज्ञान एवं घनुभव ग्रहण किया जा सकता 
है जो शैली को सफल पभिव्यक्ति का गुण प्रदान करते हैं । 
गे शिक्षा एवं प्रस्‍्यास की तुलना में यह स्वीकारा तो नहीं जा सकता, किस्तु 
कर भी जातीय गुण साहित्यकार के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और व्यक्तित्व 
शेली को । शेलो भौर व्यक्तित्व के सन्‍्दर्म में इस विषय पर पूर्ण श्रकाश डाला जा 
चुका है। व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष भी शैली को परोक्ष रूप से प्रभावित करता 
है। शारीरिक हीनता शैलीकार के मन पर हीतता के भाव पंकित कर देतो है 
जिसके परिणामस्वरूप उसके मानस में निरन्तर श्रतिक्रिपाएं उलन्न होती रहती 
हैं। शारीरिक भेद को शैली में स्वीकारते हुए थी लूकस लिसते हैं कि, 'स्त्रिया 
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अच्छा बोलतो हैं, में नहीं समझता किन्तु इतना जानता हूँ कि वे पत्र लिसता जच्चा 
जानती हैं ।! राजस्थानी की प्राचीन परम्परावादी साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्राघार 
पर यह स्वीकार ग्रवश्य किया जाता है कि प्रत्येक लेसक प्रपने आतीय भंस्कार लेकर 
श्राता है जो उत्की प्रभिव्यक्ति वो एक विशिष्टता देते हैं । सारांश यह है कि वीदिक, 
भावात्मक एवं सौन्दर्य तत्त्व निरन्तर प्रत्यक्ष भ्रषवा भप्रत्यक्ष रूप से शैली एवं शंती- 
कार को प्रभावित करते हैं । शैली के तात्तविक विवेचन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट का 
भी झ्रावश्यक है कि प्रभिव्यक्ति के किस विशिष्ट रूप (शैली) को उत्तम पयवा 
श्रादर्श रूग स्वीकार किया जाय ? ५ 
4. उत्तम एवं श्राद्श शेलो : ह * 

शैली के तत्त्वों, उपकरणों एवं विभिन्‍न पक्षों पर विचार करने के पश्चात्‌ 

है स्पष्ट होगा कि पद्य की भ्रपेक्षा गद्य रचना में लेखक को विशेष सजग रहना 

पड़ता है। शब्द एवं वाक्य रचना से लेकर भावाभिव्यक्ति के विविष उपकरणों को 
उसे विशिष्टवा के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है। एक अयोग्य शब्द भयवा वाद्य द्दी 
सम्पूर्ण रचना शंलो के प्रश्तित्व को प्रयोग्य घोषित कर सकता है । कतिपम वाक्याश, 
रचना मगिमाए' भ्रथवा शभ्रभिव्यंजना की जो प्रौढता गद्य के लिए उपयुक्त है वह पद 
के लिए पनुपयुक्त है; अतः यह बिना किसी तर्क के स्वीकार किया जा सकता है कि 
पद्य की प्रपेक्षा गद्य मे शेली का प्रधिक महत्त्व है तथा प्रभावपूर्ण भभिव्यक्ति ही शैती 
है। लेक्षक के विचारों को पाठक तक जोड़ने का काम यदि शैली करती है तो यही 
उसका धर्म है, प्रस्तित्व है। शेली का एक स्थायी प्रारूप निर्धारित नहीं, कप 
सकता, क्योकि यह सब विपय-वस्तु एवं प्रसंग पर निर्मर करता है । शैली के वि! 
रूपो पर प्रसंगानुस्तार पृथक्‌ से विचार किया जायेगा, यहा हमारा ध्येय शैती डर 
भ्रादर्श एव उत्तम रूप की भोर सकेत करना है। हे 

यह एक जटिल प्रश्न है कि झमिव्यक्ति के किस रूप को उत्तम प्रथवा भार्दा 
स्वीकार किया जाय ? प्रभिव्यक्ति के विभिन्‍न प्रसंग एवं विषय होते है तथा प्रतोक 
स्थल पर शैली का एक ही प्रारूप नही रहता । विवाद से बचने के लिए इतना हों 
कहा जा सकता है कि भनुभूत विषय-वस्तु को प्रधिक स्पष्ट, सजाने एवं प्रभावषू 
बनाने मे जो प्रभिव्यक्ति भधिक सफल सिद्ध होती है, वही शैली का उत्तम एवं भादर्श 
रूप है। अच्छी शैली के लिए यों तो कोई तिश्चित एवं स्पष्ट स्वरूव निर्धारित 
नहीं किया जा सकता किन्तु विषय का स्पष्ट प्रदिपादन हो जाने पर यह कहां 
जा सकता है किन्तु विषय का .स्पष्ट विचार .करने पर ही उत्तम साहितिक 
रचना सम्भव हो सकती है] उपयुक्त विषय का चयन एवं मानस इृष्ठि की संतुलित 
करना उत्तम श्रभिव्यक्ति के लिए नितान्त शझ्रावश्यक है। अध्ययन की दृष्टि से है 
भनेक विषयों का अध्ययत करना चाहिये किन्तु लिखना उसी विपय पर चाहिये 


जज. 
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जिसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ चुका है। प्रार्थर क्यूलर कोच का इस सम्ब- 
न्‍्ध में स्पष्ट विचार है कि “उत्तम शैली का प्रथम तथा प्रन्तिम रहस्य भी यही है 
कि उसमें हृदय और मस्तिष्क का योग रहता है ॥/”? 
जिस प्रकार शौलो के स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं, वसे ही 
शेली के भेद प्रभेद के सम्बन्ध में भी विद्वान एक मत नहीं हैं। विपयो 
की विविधता, व्यक्तित्व में नित्य परिवर्तेत एवं भाषा की विविधता के कारण गद्य 
की शैतियों का वर्गीकरण एवं उत्तम रूप निर्धारण भत्यन्त ही कठिन है। प्लेटो ने 
जहा शैली के सहज, सरल, विचित्र एवं मिश्र भादि रूपों को श्रेष्ठ माना है, वहां 
अरस्तु ने साहित्यक शैली एवं विवाद शैली को ही विशेष महत्त्व दिया है। सिसरो 
एवं होरेस ने एटिक तथा एशियाटिक दो ही शैलियां मानी हैं। सिसरो की दृष्टि से 
एटिक शैली सर्वेश्रेप्ठ है ।! भारतीय परम्परा की तरह पाश्चात्य में भी बहुत प्राचीम 
फाल से व्यक्ति विशेष, कृति विशेष एवं काल विशेष के भाधार पर शैलियों का 
प्रचलन रहा है। डा. रामकुमार वर्मा ने युग के भतुसतार शेलियों मे परिवर्तत को 
स्वीकार किया है,.“यदि प्राज के वैज्ञानिक युग में यौन परिवर्तत सम्भव है तो गद्य 
की शैलियों का यह विपयंय भी सम्भव हो सकता है ।”? साहित्य के क्षेत्र मे भभि- 
व्यक्तिप्रकाशन की दृष्टि से नित्य नये प्रयोग एवं परिवर्तन होते रहते हैं किन्तु स्था- 
यित्व उसी श्रभिव्यक्ति-पद्धति को प्राप्त होगा, जो शब्द और प्र्थ का समन्वय झौर 
सामंजस्य स्थावित करने में पूर्ण सम होगो ! भच्छी शेली के सम्बन्ध मे डा. दशरथ 
श्रोफा की मान्यता है कि “अच्छी शैली में भापण की लक्षणा-व्यंजना आदि सभी 
शक्तियों का उपयोग किया जाता है और कथन को प्रभावात्मक झौर पुंष्ट कर 
बनाया जाता है ॥/* डा. ग्रोका ने शब्द-शक्तियो एवं प्रेपणशीयता को प्रच्छी शैली का 
प्राधार माना है। उन्होने प्रभिधा शक्ति की भ्ौर ततिक भी सकेत नही किया जबकि 
कथा साहित्य की कसौटी प्रभिषा शक्ति ही है 
श्री चोऋषि का दृष्टिकोण है कि, “उत्तम अधवा विकसित शैली प्रधिक सरल 
सष्ठ, महत्त्वपूर्ण, सुष्दु, सुगठित, संतुलित, लयात्मक एवं सुबोध होती चाहिए ।/* 
पहीं यह स्पष्ट कर देना झ्ावश्यक है कि साहित्य की शैली का एक निश्चित 
(99704*0) रूप भी निर्धारित नहीं किया जा सकता । विभिल्तर विधाप्री की भपरी 
मोलिक विशेषताएं एवं सीमाए होती हैं भौर उन्ही के पन्तंगत लेखक को भपनी 
अभिव्यक्ति प्रकट करनी पड़ती है। भाषा मे शब्दों तथा वाकयों का प्रयोग भी विधा 
की प्रकृति के अनुरूप करता पड़ता है। रामचर््र वर्मा से इसी प्रसंग में लिखा है कि 
साधारण पत्र, उपन्यासों श्र नाटकों के कथोपवकथन तथा समाचार पत्रों के लिए 
समाचार झ्रादि लिखते समय साधारण प्रौर छोटे-छोटे वावय ही अधिक उपयुक्त होते 
+++++त+>+त-> 


* भार क्यूतर कोच, आन दी प्रार्द आक राइटिय, पृ 270॥ 

* डा. रामकुमार वर्मा, साहित्य शास्त्र, पृ. 33 ॥ 

* डा. देशरय ओमभा, समीक्षा शास्त्र, पृ. 4954 

- श्री चौऋषि, द्विवेदी युग की हिन्दी गद्य शैलियों का प्रध्ययन, पू 404 
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हैं ।/7 रचना का सौन्दर्य इसी में है कि वावय यथा साध्य संक्षिप्त भौर स्पष्ट हों। 
कम से कम शब्दों में भ्धिक से भ्धिक भाव हों । भावा स्वाभाविक होती घाहिए; 
उसमे किसी प्रकार की कृत्रिमता नही होनी चाहिए। जिस प्रकार बोलचाल मे हम 
अपने विचार प्रकट करते हैं, उसी प्रकार रचनाप्नों में भी सजगता के साथ विचार 
प्रकट करने चाहिए । 

उत्तम शैली के लिए यह भावश्यक है कि शैली में सोन्दर्य लाने के लिए मुहावरो 
कहावतों भौर भ्रावश्यकतानुसार अलंकारों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए; इन 
सबका अपने अपने स्थान पर निजी महत्त्व होता है। उत्तम शैत्ी में भाषा पूर्णतः 
चलती हुई न होकर विपयानुसार होती चाहिए। भाषा मे प्रौदता का गुण तो प्रति* 
बाय ही है । यों तो उत्तम शेली का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता और न 
साहित्यकार ही किसी एक विशिष्ट शैली पर सहमत हो सकता है। होरेस ने इस तम्य 
को स्वीकार किया है कि एक शैली को श्रेष्ठ भौर दूस्तरी को निद्षष्ट कहना उर्चित 
नही है । शैली के विपय में कोई निश्चित, बचे हुए नियम नहीं हैं, प्रन्तिम प्रमाण 
तो मात्र विवेक अथवा भौचित्य ही है। उचित शैली के निर्धारण मे पाठकों की रुचि 
का भी प्रशन महत्त्वपूर्ण होता है । प्नेक पाठकों पर किसी विशिष्ट साहित्यकार को 
प्रभाव इतना गहरा रहता है कि वे अपने निर्दिष्ट साहित्यकार की शैली की छुलगा 
में अन्य शेली को उत्तम स्वीकार नहीं कर सकते) यहद्द सब वैचारिक साम्यर्ता, 
व्यक्तित्व अथवा रुचि पर भी निर्मर करता है। संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि 
सुष्ठु, निर्मल एवं शुभ फल देने वाली तथा देश, काल एवं विद्या के प्रमुरूप लेशक की 
सशक्त भभिव्यक्ति ही उत्तम एवं आदर्श शेली है। ॥ 

शेली का तास्विक इष्टि से विवेचन करने के पश्चात्‌ भाा वैज्ञानिक ईंट 
से भी उसके उपकरणों पर विचार किया जाना चाहिए प्रन्यथा शैली का प्रष्ययर्त 
प्रपूर्ण ही सिद्ध होगा । अतः शेली रूप, घ्वनि, शब्द सौन्दर्य एवं बायय रचता १९ 
पृथक से विचार किया जा रहा है। हे 


७-क्‍७3+७-<५.२२२७--००.. 
" ओ रामचस्द वर्मा, भच्छी हिस्दी, पृ. 47 : 


भ्राषा-विज्ञान की दृष्टि से 
गैलीगत विवेचन 


३. गद्य शेल्ी के उपकरण : 


शैली की उपयोगिता मात्र भाषा अथवा साहित्य के लिए ही नहीं है, भ्रपितु 
हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उसका महत्त्व क्रम नही है। किसी बात को यदि हम 
रोचक ढंग से प्रस्तुत करें, विनीत होकर कहें भ्रथवा भच्छी शेली में कहेँ तो निश्चित 
रूप से हमारा क!र्य सिद्ध हो जाता है; श्रोता हमारी भ्रभिव्यक्ति पद्धति से प्रभावित 
होकर हमारा सह्दायक हो जाता है । इस इप्टि से शैली साहित्यिक वर्ग के लिए तो 
श्रध्ययव का श्रावश्यक धग है ही साथ ही जन सामान्‍य के लिए भी वहु एक कला 
का विपय है। उसका महत्त्व सामान्य तथा विशिष्ट दोवों ही क्षेत्रों मे है। साहित्य 
के अन्तगेत शैली का स्थूल विवेचन किया जा चुका है; उसके विभिन्न उपकरण 
(आन्तरिक एवं बाह्य) भ्ादि का उल्लेख भी शेली के तात्तविक विवेचन के सन्दर्भ में 
हो चुका है किन्तु भाषा-विज्ञान की इव्टि से शैलीगत विवेचन अपना विशेष स्थान 
रखता है। भाषा शैली को प्राखवान बनाने में भाषा-विज्ञान के विशिष्ट उपकरणों 
का ही विशेष महत्त्व है। अभिव्यक्ति प्रपने आप में सर्वेस्व नहों, विशिष्टता ही उसे 
उच्च पद प्रदान करती है। इसी कारण यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 
प्रत्येक अभिव्यक्ति साहित्य की कड़ी में नही जोड़ी जा सकती । भाषागत वैशिप्ट्य के 
कारण साहित्यकार की प्रभिव्यक्ति में विशिप्ट प्राकर्पण का संचार होता है जिससे 
वह विशिष्टता का रूप ग्रहण कर साहित्य की शैली के रूप में सम्मान प्राप्त करती 
है। भाषा के जित विशिष्ट तत्वों के कारण साहित्य की शैली का निर्माण होता 
है, उन्हें गुण, अलंकार, ध्वनि, बक्रता, प्रतीक, रूपक गूएा आदि नामों से सम्बोधित 
किया जाता है, उनकी व्याख्या प्रथम प्रकरण में की जा चुकी है। झ्नत. यहाँ भापा- 
वैज्ञानिक रृष्दि से मात्र उन तत्वों पर विचार करना है जो रचना की प्रक्रिया को 
व्यावहारिक रूपाकार प्रदान करते हैँ ॥ शैतो के मापा-विज्ञान सम्बन्धी क्‍्क्‍ध्ययन का 
पही आधार है। | 
2. रूप-विचार : 
किस्ती भी विषय का भ्रध्ययन तीत दृष्टियों से किया जाता है--. शक्ति 
(87689) की दृष्टि से, 2. दृब्य (४७४८८) की दृष्टि से एवं 3. रूप (कण) को 
दृष्टि से । साहित्य का मूल ध्येय एवं उप्तकी प्रेपशीय शक्ति उसके शक्ति-वत्त्व के 
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अन्तगंत ही पाते हैं। साहित्य के मूलमूत तत्तवों का प्रध्ययन द्रव्य के प्रत्तगंत किया 
जातो है एवं साहित्य के रूप को शैली के प्रन्तर्गेत ही स्वीकारा जा सकता है। 
वस्तुतः साहित्य का रूप हमें शैली के माध्यम से ही देखने को मिलता है तथा उप्तके 
सत्‌-प्रस॒त्य की परीक्षा भी मात्र शैली पर ही निर्भर करती है ।'हिन्दी शब्द-कोश कक 
पझनुसार 'रूप' के अनेक भर्थे हैं--सूरतं, स्वरूप, पदार्थ, स्वभाव, सौन्दर्य, बनावट 
आदि साहित्य की शैली के प्रध्ययन में 'रूप' शब्द का सम्बन्ध मात्र 'रूप' धातु पे 
है जिसका प्र है-वनाना या गढना ।! रूप शब्द का प्रयोग अ ग्रेजी के फार्म (७7) 
शब्द के समानाथंक भ्र मे भी किया जा सकता है, जिसके मूल में' भी 8 
(फ०ग) का प्रथं-स्वरूप-बनावट या किसी वस्तु की सीमा प्रषवा आहति विधा, 
रण करना है | सामान्‍्यतया व्यावहारिक प्रयोग में 'रूप' का प्रर्थ॑ सौर्दर्य से भी 
लिया जाता है | यहां शैली के सन्दर्म में 'हूप! शब्द का उल्लेख करता साह्त्य के 
स्वरूप की रचना प्रक्रिया की प्रोर संकेत करता है। साहित्य की 'समस्त विधाएं 
किसी न किसी प्राकति में स्थिर रहती हैं जिन्हें शंली के माध्यम से रूपाकार क्रिया 
जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भ्रावश्यक है कि जब हम पदार्थ की बनावद वा 
गठन पर विचार करते हैँ तो उसका वास्तविक 'रूप' हमारे सामने भाता है। पहेँ 
नया रूप! जो विभिन्‍न पदार्षों की सहायता से 'तंयार हुप्ता है कोई नथी उपलब्धि 
नहीं है प्रपितु स्वरूप परियतंन है । यही स्थिति साहित्य मे भी है । 
शब्द, भलंकार, मनोवेग एवं भाव भादि सब लेखक के पास रहते हैं कित्तु 
अभिव्यक्ति के माध्यम से जब कोई रचना हमारे सामने आती है तभी उन भाषागत 
एवं भावात्मक तत्तरों की उपयोगिता साथंक होती है। भ्रवः कहा जा सकता है कि 
साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट भ्भिव्यक्ति पद्धति (शैली) भ्रषवा विपय प्रतिपादव बी 
पद्धति ही साहित्य का “रूप' है। शंली ही साहित्य की पहिचान कराती है। ईए 
दृष्टि से शब्द योजना से लेकर कृति के भ्राम्तरिक एवं बाह्य पक्ष के समस्त तर 
“रूप! के प्न्तगंत प्ायेंगे। भाषा के उपकरण (शब्द, वाक्य, भ्रनुच्छेद, भलका७ 
रीति, ध्वनि, प्रतीक एवं विम्व भादि) तथा विपय-वस्तु का संगठन एवं साहित्यकार 
का व्यक्तित्व झ्ादि सभी इकाइयां रूप निर्धारण में सहायक होंगी । साहित्य के मे 
में रूप की प्रन्विति ही नाटक, कविता, उपन्यास, कहानी तंथा मिवन्ध का निर्धाएएं 
करती है। सारांश यह है कि साहित्य.का रूप” शैली को प्रभावित करता है वर 
शैली का रूप सम्पूर्ण साहित्य वो । साहित्य के रूप का झर्थ उसकी विभिन्न विधागते 
प्रवृत्तियो से भी प्रकट होता है जबकि शैली का रूप मात्र उसकी विशिष्ट झभिव्यंजता 
पद्धति से । दोनों के मूल मे समन्विति का प्राधार सौन्दर्य ही है। यदि साहित्य री 
रूप सुन्दर होगा तो स्वतः शैली भी सुन्दर होगी । झत: शैली का “रूप मात्र सुर्दें 
एवं सफल अभिव्यक्ति तथा उत्तम विपय के निर्धारण पर निर्भर करता है। साहिंत 





*« संस्कृत शब्दार्थ-कोस्तुभ के अनुसार | - है 
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की शैली का 'रूप' उसके विभिन्न उपकरणों (बाह्य एवं प्रान्तरिक) के सुन्दर संबोग 
से ही सम्भव है । 


3. ध्वनि विस्तार : 

शैली के गुण एवं रूप के श्रन्तगंत शब्द शक्तियों पर प्राधारित घ्वनि सिद्धांत 
का विवेचन किया जा चुका है| हिन्दी ध्वस्यालोक को भूमिका में डा. नगेन्द्र ने यह 
स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'जहूं अर्य॑ अपने को प्रथवा शब्द अपने झथ को गुणौमूत 
करके उस (्रतीयमान) अर्थ को भ्रभिव्यक्त करते है, उस काव्य विशेष को विद्वान 
लोग घ्वत्ि काव्य कहते हैं? यहां वाच्या् की अपेक्ष। प्रतीयमान प्र को प्रधिक 
महत्त्व दिया जाता है। यह प्रतीयमान भर्य ही व्यग्यार्थ का पर्यायवाची है। दूसरे 
शब्दों मे कहा जा सकता है कि ध्वनि मात्र व्यंजवा का ही नया नामकरण है । महां 
यह स्पष्ट कर देता भी झावश्यक है कि घ्वनि के भत्तर्गत वाच्या्थ झोर व्यंस्यार्थ 
दोनों की हो उपध्यिति रहवी है, दोनों से ही भ्रथ॑ की भ्रभिव्यंजना होती है; ग्रतः 
दोनों ही ध्वनि के रूप हैं। ध्व्ति भेद की दृष्टि से शब्द शक्तियां एवं कथत शैली 
तथा दूसरा विषय वस्तु की दृष्टि से दो भेद स्वीकार किये जा सकते हैं जिन्हें शाब्री 
एवं भ्रार्दी घ्वनियां कह सकते हैं । शाब्दी घ्वनि में प्रभिधेषार्थ एवं लाक्षसिक प्र्थ 
की पह्भिष्यंजना होगी है जबकि व्यंजना में शाब्दी एवं श्रार्थो दोतों रूप विद्यमान 
रहते हैं। विपय वस्तु की दृष्दि से ध्वनि भेद मानने वाले विद्वाव रस ध्वति, श्रलं कार 
ध्वनि एव वस्तु ध्वनि की सत्ता मे भी विश्वास करते हैं । मूलतः रस साहित्य की 
भात्मा होता है, वह ध्वनि नहीं कहल। सकता क्योंकि उसका सम्बन्ध साहित्य के 
भान्तरिक (भाव पक्ष) से है जबकि ध्वनि साहित्य का बाह्य देत्त्व है । + 

विश्व की प्रत्येक भाषा में भ्र्थ की अभिव्यजना कराने में भ्रभिधा, लक्षणा 
एवं व्यंजनात्मक घ्वनियों का उपयोग होता है जो राजस्थानी-साहित्य-शैली में भी 
प्रचलित है. किन्तु भाषा में प्रकृतिगत सेस्‍्कारों के कारण शब्दों मे उच्चारण की 
दृष्टि से भी भ्रतेक ध्वनियां होती हूँ जो विशिष्ट शैली मे प्रपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखती हूँ । ये ध्वनियां कंठ, ताखु, मूर्चा, दांत एवं होठ के सहयोग-से उच्चारित की 
जाती हैं । राजस्थानी भाषा में इन सभी स्थानों पर प्रायः जिल्ला के सहयोग से 
(५ बंगे को छोड़ कर ) सिन्द किन्‍न ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। हिन्दी 
भाषा की तरह भनुनासतिक घ्वत्तियों के लिए नाक का प्रयोग ही किया ,जाता है। 
यहा यहू स्पष्ट कर देना भावश्यक है कि चाशी की उच्चारण विधि एवं समान 
परिस्थितियां होने पर भी हर व्यक्ति, जाति, प्रान्त और देश के अपने भिसत भिम्न 
ध्यति स्तर होते हैं। सभी भाषापरों में प्राय: ध्वत्ति रुप्स्य भी पाया जाता है भोर 
घ्व्वि जे भी । राजस्थाती भाषा की घ्वनियां मुस्यतया संस्कृत से मिलती जुलती 
हैं किन्तु फिर भी एक नहीं है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से भ्न्‍्य भाषाधों की तरह 





. डा. नगेद्व, हिन्दी ध्वस्यालोक की भूमिका, पृ. 35-39॥ 
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राजस्थानी में भी प्र, इ, उ तीन मुख्य स्वर ॒ध्वनियां प्रचलित है; जिनके योग प्ले 
अनेक संयुक्त स्व॒रों का निर्माण होता है। स्वर ध्वनियों में 'ए', 'भो' की प्रपेक्षा 
राजस्थानी में 'ऐ' और "पौ' की घ्वनि का उच्चारण प्रधिक होता है किन्तु यह सब 
आधुनिक राजस्थानी में ही है। प्राचीन राजस्थानी कृतियों में चूंकि प्रपभ्रश का 
स्पष्ट प्रभाव था, प्रत: वहा 'उ' कार तथा इ' कार ध्वनियों का प्रयोग होता वा । 
यह परम्परा राजस्थानी गद्य फी प्रारम्भिक रचनाप्रों में मिलती है। प्राजकर्ब १५ 
भौर “झ्रौ' घ्वनियों के कारण ही शब्दों के उच्चारण में चौवोली, साम्हों, परत, 
जाणीो भ्रादि का रूप मिलता है। ः 

राजस्थानी में 'ऋ' की ध्वनि को 'रि! करके लिखा जाता है जसे-रितु, 
रिसी आदि । लू, दीघ लू एवं अः की कोई ध्वनि नही है।ट' तथा ठ' को संयुक्त 
घ्वनियां राजस्थानी में मिलती हूँ, जैसे--इकट्ठो । तालव्य 'स” भौर मूर्घेन्य ॥ 5 की 
ध्वनियां तो प्रचलित है किन्तु लिपि की हृष्टि से सवको दन्त्य 'स' की तरह ही 
जाता है। 'ज्ञ' को “ग्य' को तरह लिखा जाता है तथा 'क्ष' के लिए 'छीं, कर या 
*ख घ्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे--पक्षी के लिए पंखी यो पछी, लक्ष्मण के 
लिए लछमण तथा राक्षस के राकस आदि | 'क्त' की कोई संयुक्त ध्वति राजस्पाती 
में नहीं है। इसे 'ग! या 'क' के रूप में लिखा जाता है; जँसे--रक्त का रगत तथा 
4वक्त' का घगत या बकत झादि । हू 

राजस्थानी मे “ल' को घ्वनि के साथ 'ल' मूधेन्य की घ्वति इतनी महू 
झौर आवश्यक है कि उसके भ्रयुक्त न होने से पूर्णतया अर्थ ही बदल जाता है। उदीः 
'काजल' के लिए राजस्थानी मे 'काजल का भ्रयोग किया जायेगा। कल के लिए कोई 
तथा हिन्दी के काल (मृत्यु) के लिए 'काल' ध्वनि का उच्चारण होगा । ध्वनि परिवर्तत 
से यहां सम्पूर्ण अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है । संस्कृत भथवा प्राइृत में शब्दों के 
उच्चारण मे जहां 'ल' की ध्वनि होती है वही उसके स्थान पर राजस्थानी में ले की 
प्रयोग किया जाता है। इस ध्वनि का प्रयोग राजस्थानी गद्य की 3वीं शत्ताब्दी 
(उत्तराद्धव) की रचनाप्नों तक में मिलता है। इस सम्बन्ध मे डा. चादुर्ज्या का मत है 
'कि, “पुरानी राजस्थानी मे सिर्फ़ 'ल' में लिखा जाता था पर “ल' का उच्चारण 
भाषा में था ।!४ 2 

पुरानी राजस्थानी में मूर्धेन्य 'प' का उच्चारर प्रायः 'छ' के रूप में किया 
जाता था, जैसे--कृषि का रित्धि ।. यह उच्चारण सम्भवतः गुजराती के प्रभाव क्कै 
कारण ही था, क्योकि झ्ाज भी गुजरात के निकटवर्ती राजस्थानी प्रदेशों (बांसवार्ड 
डूगरपुर भादि) में मूर्घन्य 'प' का 'ख के रूप मे तथा 'स' का, 'ह' के रूप में उच्चारण 
करते हैं । राजस्थानी गद्य शेली में आज यह परम्परा घीरे घीरे समाप्त होती जा 
रहो है । डिगल में 'य' का उच्चारण-'ज' की तरह किया जा रहा है, उदा, यिजमाव 
के लिए जजमान एवं “बोद्धा' के लिए 'जोधा', व्यमलोक' के लिए खजमलोक! मादि 
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शब्दों का प्रयोग मात्र ध्वनि परिवर्तत के कारण ही होता रहा है। फही कहाँ सा 
ध्वनि के लिए हू! ध्वनि का प्रयोग भी राजस्थानी में मिलता है, जैसे--केसरी के 
लिए 'केहरी' | 'भ! के महाराणा के रूप में 'मह' का प्रयोग कई शब्दों में (57०55) के 
कारण) मिलता है, जैसे--म्हाराज, म्हा री भादि। राजस्थानी में रेफ का प्रयोग नहीं 
होता । रैफ या तो पूरे रेकार में बदल जाता है प्रथवा स्थानान्तरित हो जाता है; 
जैसे दुलम का दुरलम दुर्ग का दुरग, घममे का धरम या परम, कर्म का करम या क्रम, 
०५५ का निरमल था निमल आदि। राजस्थानी में 'विस्ग' की परम्परा भी 
ही है । 

राजस्थानी में उद्ूं एवं अंग्रेजी के पतेक शब्द प्रचलित हैं किन्तु उनमे 
राजस्पानी की प्रचलित घ्वनियों के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है। स्टेशन के 
लिए राजस्थानी में 'ठे्तण' शब्द का ही प्रयोग होगा । सारांश यह है. कि राजस्थानी 
भाषा ने संस्कृत भाषा से भ्रमेक ध्वनियां लीं किन्तु उन्हें पृथक्‌ करना भसंमव है । 
भा में ध्वनि का सीधा सम्बन्ध शब्दों की रचना प्रक्रिया से है, अतः घ्वनि के 
पध्ययत के पश्चात्‌ राजस्थानी गद्य के शब्द सौन्दर्य पर विचार करना भी 
आवश्यक है। 
4. शब्द सौन्दर्य : 


शब्द भाषा की लघुतम किन्तु महत्त्वपूर्ण इकाई है। भापा की कल्पना शब्द 

प्रभाव में सस्मद नहीं सम्पूर्ण भाव जगत्‌ शब्द के माध्यम से ही स्पंदित है। 
शब्द एक व्यापक और भखंड तत्त्व है; वह नित्य है एवं श्रक्षम्य शक्ति का भण्डार 
है। ज्ञान राशि के क्षेत्र में प्रनुमूति की प्रभिव्यक्ति का साधन शब्द ही है । शब्द में 
पह्मिता और ग्राहकता दोनों ही शक्तियां होती हैं। बह पदार्थ की पहिंचाव है। 
पार्क एवं निरर्थक दोनों ही प्रकार के शब्द भ्रलण्ड विएव में व्याप्त है किन्तु वाणी 
का धाहचर्य पाकर साथेक शब्द ही भाव जगत्‌ में श्रालोकित होते हैं! साथंक शब्द 
संदेव वर्णनात्मक प्रथवा ध्वस्याट्मक होते हैं । साहित्य में दोनों ही रूप प्रचलित हैं | 
सैद्धान्तिक दृष्टि से शब्द शक्तियों के प्रन्द्गत शब्द सौन्दर्य पर प्रकाश डाला जा 
की है। यहां मापा विज्ञान की दृष्टि से राजस्थानी भाषा में प्रचलित शब्दों का 
परिचय कराना है । प्रत्येक भाषा की पहिचान उसके शब्द भ्रण्डार से ही सम्भव 
होती है तथा भाषा में विकास भी शब्दों के वल पर ही होवा है। प्रत्येक भाषा 
प्रपनी सजातीय तथा सम्पर्क भाषा से शब्दों के भादात प्रदान के साध्यम से ह्दी 
प्रभावित होती है। राजस्थानी का विकराप्त झ्लाय॑ भाषाप्ों के अन्तर्गत पाली से 
भौरतसेनी प्राइृत एवं गुजेरी भ्रपश्नश के माध्यम से हुप्ला है । भरत: यह निबिवाद सत्य 
है कि यह भाषा अपनी जन्मदात्री भाषाप्रों से झनेक परम्परागत संस्कार लेकर भागी 
है, जिनमें शब्द एवं ध्वतियां मुख्य हैं । हिन्दी की तरह प्रारम्भ में इस भाषा का भी 
एक रटेम्डर्ड रूप नहीं था, जिससे इसकी विभिन्‍न बोलियों (मारवाड़ी, दूढाड़ी, 
मालवी, मेवाती एवं बागड़ी) के शब्द रचनाप्नों पे खामान्य रूप से प्रचलित रहे। 
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साहित्यकार भ्रपमी-प्रपनी बोलियों में रचना किया करते थे, किन्तु भाज सर्वाधिक 
रचताए' मात्र मारवाड़ी मे ही होती हैं; भतः वही इसका स्टेन्डर्ड रूप है। प्राचीन 
राजस्थानी वी समस्त बोलियों में संस्कृत, प्राकृत भौर ग्रपभ्न श के शब्द विशेष मिलते 
है। विदेशियों का विशेष सम्पर्क होने के कारण, भरबी, फारसी के शब्द भी सम्मि- 
लित हो गये हैं । 
भाषा में अनेक तरह के भर्थवान्‌ शब्द प्रचलित रहते हैं किन्तु यह भावश्यक 
है कि प्रत्येक शब्द का प्र्थ से वाच्य-वाचक का सम्बन्ध रहता है। जो शब्द प्रसंगा- 
नुसार उचित श्र्थ की प्रतीति करायें, वे सार्थक हैं, सुन्दर हैं तथा साहित्यिक सीन्दये 
के उपकरण है। शब्द चाहे तत्सम हो प्रयवा तदुमव, समाप्त युक्त हों प्रघवां समास- 
हीन, उनका प्रसंगानुकूल उपयोग ही बोधगम्य है। इस सन्दर्म में पाश्वात्य प्रालोचक 
हरबर्द रीड का यह कथन उल्लेखनीय है कि 'प्रच्छा लेखक शब्दों का प्रयोग शब्द की 
निक्ति, परम्परा तथा पांडित्यपूर्ण प्रयोग में नही देखता अपितु वह भर्थ की सीमित 
मर्यादाप्रो में विशिष्ट शब्द-वर्ण में निहित प्रेषण शक्ति को परखता है ।””! सुन्दर शब्द 
मैश्री तथा श्रृति सुखद शब्दों के प्रयोग से भी शैली में भाषा वैशानिक सौन्दर्य की 
बृद्धि होती है । ४ रा 
शब्दे का सौन्दर्य उनकी मोौलिकता एवं उचित प्रमोग पर ही निर्मर करता 
है । राजस्थानी भाषा में तत्सम, तदुभव, देशी भौर विदेशी चार प्रकार के शब्द 
प्रचलित हूँ । जैसा कि प्रारम्भ मे राजस्थानी के विकासक्रम के सन्दर्भ में कहा गया 
है कि उसने भपनी जन्मदात्री भाषाओं से भनेक संस्कार ग्रहण किये हैं। राजस्थानी 
के तत्सम शब्द भी इसी परम्परा मे संस्कृत से प्राप्त किये गये हैं। पुरानी राजस्थानी 
में भपेक्षाकृत तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रधिक होता था ॥ तत्सम शब्दों में अधिकांश 
प्रतिपादित रूप मे झाये है, किन्तु कुछ प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में भागे 
हैं। उदाहरण नर, विद्या, पति, घर्म, चक्र, घवल, चन्द्र, सत्य, भ्राता, कर्म, स्वामी 
ज्ञानी प्रादि । संस्कृत से परिवर्तित शब्द जिन्हे तद्भव शब्द कहते हैं, राजस्थानी में 
तत्सम शब्दों की तरह प्रचलित है | उदाहरणार्थ--धरम, बहन, सूरज, काली, ग्याती 
साचो प्रादि । देशी शब्द वे हैं जिनका संस्कृत से कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे शब्द वेश 
की संस्कृति के अनुसार प्राचीन भाषाओं से भ्राये हैं प्रथवा जो बोल-चाल की भाषा 
प्र स्वतः उत्पन्न हो जाते है; उदाहरणार्थ--पेट, खिड़की, घणा, डांग झादि । भनेक 
अनुकरणात्मक शब्द भो राजस्थानी भाषा-शैली में देशी शब्दो के रूप में प्रचलित हैं 
जिनमें उच्चारण की दृष्टि से सोन्दर्य होता है; जेसे-खड़ खड, स्र-सर, तड़ा-तड़ 
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फटा-फट, भिर-भिर, गद्गड़ाहट प्रादि । विदेशी शब्दों में तुर्कों, भरदी, फारसी, 
पुतंगाली एवं अंग्रेजी भाषामो के अनेक शब्द प्रचलित हैं जो चलते चलते यहां के 
प्रांचल में समा गये हैं, उदाहरणा्थ--चक्‍कू, दरोगा, बेगम (तुर्की) इमारत, तसवीर, 
किताब, दवात, दवाई, सनद (रबी) कागद, तकिया, नरम, बन्दोबस्त खुदा (कारसी) 
अलमारी, कमीज, गोदाम, तमाखू, वाल्टी, मिस्त्री (ठु्तेगाली) तडा इजरा, अफसर, 
अस्पताल, ठेसण, दरजण, माचिस्, रपोट, लालटेन एवं मोटर प्रादि (अ ग्रेजी) । 
राजस्थानी भाषा में शब्दो की रचना प्रत्यय लगकर तथा परसर्ग लगाकर 
की जाती है किन्तु उन्हें एक ही शब्द बनाकर लिखा जाता है; जेते--उदा रता, 
टाबरपशो, गाड़ीआलो, बागवान (प्रत्यय मूलक) रामने, घरेसू', मिनखरो (परसर्ग)। 
ऐसे युगल शब्दों का प्रयोग भी राजस्थानी में किया जाता है जिनमे दोनो पक्षों में 
क्रिया का भाव छिपा रहता है; जेंसे--ले जावणो, जाया करणो, कर देखो, प्रावो- 
'चाबे, जीमता-जासी, पढ़ती हुवैला, उठियो हो, जावां हां भ्रादि। भांचलिकता का 
प्रयोग होने से शब्दों में सौन्दर्य की उत्पत्ति होती है । तदुभव शब्दों के मध्य में जहा 
सामान्यतया “इ' का प्रयोग होता है वहां राजस्थानी में 'इ! का लोप हो जाता है तथा 
'हः और उसके पास्त की ध्वति की मिलाकर 'पर' का उच्चारण किया जाता है; अँसे 
गहणों के लिए गैशों, गहरो के लिए गँरो, चहरो के लिए चैरो, लहर के लिए लैर 
झादि। ह 
हिन्दी की तरह रूप-भेद भी राजस्थानी की श्रपनी विशेषता है। एक ही 
शब्द के भ्रतिक रूप इसमे मिलते हैं; जैसे 'मूमि' के लिए-भोम, जया, जमीत, घरती, 
मुई, मंय मु वि, मुभि, इला भादि । हु 
राजस्थानी में पुनरूकत शब्दों का प्रयोग एक प्रकार से सामासिक शब्दों की 
तरह किया जाता है; जैसे--रोम-रोम, लोटां-लोटां, भाई-भाई, पूगतांन्पूगतां, जकों- 
जको, साची-साची, कुण-कुण, कदे-कदे आदि | कभी पुनरूकत शब्दों के बीच में 
कोई संयोजक शब्द भी जोड़ दिया जाता है; जैसे--कोर-म-कोर, लारै-रो-लपे 
काल-रो-काल, झोज-को-आज, दूध-रो-दुध भादि । कभी कमी पुनरूक्त शब्दों मे 
उनके पर्माय शब्द भी जोड़ दिये जाते हैं जिससे शब्द चमत्कार उत्पन्न' हो जाता 
है; जेंसे--सदा-स्वंदा, खुब्चो-लफंगो, लूलो-लंगड़ों, मोटो-ताजो, ठीकन्ठोक, जल-वल 
जियां-तियां, पघो-सूघो, मिनख-जमारो , जादि । प्रतिध्यनि युग्म-प्रयोग के अन्तर्गत- 
रोदो-मोटी, पांशीनवांणी, कपड़ो-कपड़ो भादि | शब्दों का भर्थ-धनत्व सूचक युग्म 
प्रयोग भी राजस्थानी को भपनी विशेषता है, जैसे घोलो-चुदु. मीठो-गट्ट, सूधो-सट्ट, 
लीलो-चक, कालो-भरट, सीधो-सड़ाय पझादि। घतत्व सूचक शब्दों में बल-बलती, 
खान्सूपेर, निपट-निपटारे आदि । मन 
८ भनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग न केवल पद्य में ध्वन्यात्मक सोन्दर्य उत्पन्न 
करने के लिए किया जाता है भ्रपितु गद्य मे भी ऐसे शब्दों का प्रयोग पुरानी राज- 


- समानी से होता भा रहा है । इसे हम शब्दों का द्वित्व प्रयोग प्रथवा पुमरावृत्य युग्म 
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प्रयोग भी कह सकते हैं। जैसे--गड़-गढ़, घड़-धड़, टर-्टर, खटा-खटा, घीरी-घीरी 
घर-घर हालता, तड़ाक-तड़ाक, खलु-खल प्रादि । 
राजस्थानी के उन शब्दों के प्रति, जिनसें राजस्थान के वातावरण के विशेष 
प्रयोग के कारण स्पष्ट कऋ्रांकी प्रकट हुई है, भाग्रह रखना उचित ही नहीं परन्तु 
नितानन्‍त आवश्यक है ऐसे शब्दों का प्रधिकतर प्रयोग करने की भोर पूरा ध्यान 
रखा जाना चाहिए, जिससे कि रचना में भाषा की स्वतन्त्र सत्ता एवं उसके संस्कार 
स्पष्ठ रूप से प्रकट हो सके । उदाहरण के लिए पूर्द पश्चिचम के स्थान पर “श्रगूण- 
प्राथूणा, जंजीर के लिए 'सांकल' सेवा कार्य के लिए हीड़ा' याद के लिए ऑओोल्यू” 
आत्मीयता प्रकट करते के लिए 'अपणेस', सम्पूर्ण के लिए 'झाखो' तथा "गर्व! के 
लिए ग्रुमान भादि ऐसे ही शब्द हैं जो राजस्थानी भाषा के निजी हैं तथा इनमे राज- 
स्थाती बातावरश साकार होता है । जीवित भाषा मे ऐसे शब्दों के प्रयोग से चित्रा- 
त्मकता एवं प्रमिव्यजना का विकास होता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि 
भाधुनिक राजस्थानी में साहित्यिकता का गुण धीरे-धीरे घट रहा है, जिसके लिए 
सस्कृत की शब्द राशि का प्रयोग अधिकाधिक किया जाना चाहिए | यह तो निश्चित 
रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि भाघुनिक राजस्थानी भाषा भे उसकी भ्पनी 
शब्दावली (देशज शब्द) का प्रयोग बहुत बढ़ रहा है। राजस्थानी गद्य को प्रधिक 
लोकतब्रिय बनाने के लिए शब्दों का एक सर्व मान्य रूप भवश्य निर्धारित किया जाना 
चाहिए तथा ऐसे शब्द जो प्रांशिक भेद के रूप मे राजस्थानी की समस्त बोलियों में 
प्रचलित हैं; उनका पारस्परिक भ्न्तर समाप्त कर उन्हें व्यावहारिक प्रयोग में स्वी- 
कार कर लेना चाहिए। राजस्थानी शब्दों के व्यावहारिक प्रयोग की एक विशेषता 
यह भी है कि उच्चारण के भनुरूप ही वे लिपिबद्ध भी किये जाते हैं। शब्दों के इस 
अध्ययन से यद्वू स्पष्ट होता हैँ कि शब्द भंडार की दृष्टि से राजध्यानी एक समद्ध 
भाषा है जिसमें शैलियों के विविध रूप देखे जा सकते हैं । शब्दों के भाषा-वैज्ञानिक 
अध्ययन के पश्चात्‌ रचना की महत्त्वपूर्ण इकाई (वाक्य) पर भी विचार करना झाव- 
श्यक है । 
5. वायय विचार : 
रचना की लघुतप इकाई के रूप में शब्दों का भ्रयोग होता है किन्तु “वाक्य 
रचना! के बल पर भाषा-शँली का स्वरूप निर्धारित होता है । वाक्य भाषा की मह- 
त्वपूर्ण सफल इकाई है। शब्दों का महत्त्व मात्र वाक्‍्यों के प्रन्तगंत ही सम्भव है। 
तः वे वाक्य के ही भश हैं । उचित स्थान पर उचित क्रम से शब्दों का प्रयोग ही 
बायय है जिसके माध्यम से भावाभिर्व्याक्त सम्भव होती है। वावय की सार्थकता 
इसी में है कि वह वक्ता के भाशय की भभिव्यंजना करे । भच्छी हिन्दी में वाक्यों 
एवं शब्दों के उचित उपयोग एवं भहृत्त्व पर प्रकाश डालते हुए श्री रामचन्द्र वर्मा ने 
। है, साहित्य में प्रच्छे बावय वही समझे जाते हूँ जिनमें व्यंजना से सूचित होने 
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वाला व्यंग्याथं रहता है | शब्दों या वाक्‍्यों का यही ध्यग्यां सबते अधिक चमत्कार 
पूर्ण और अभावशील होता है ।”? वाक्यों के आकारओकार के सम्बन्ध में कोई 
मिश्चित सीमा रेखा अ कित नहीं की जा सकती क्‍योंकि उसका स्वरूप लेखक की 
व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सामथ्‌र्य से है। इस सम्बन्ध में डा. श्याम सुन्दर का कथन है, 
“बाबदों में सबसे अधिक ध्यान देने को वस्तु अवधारणा का संस्थान है । 
साधारण नियम यह है कि जिस बात पर जोर देना है, वह वाक्य के आदि या अंत 
में रखी जाय ।”* अ दि में रखने से वह पहले ही घ्यान की आकपित करती है तथा 
पाठकों को अध्ययन के साथ साथ चिन्तन करने एवं दृष्टिकोण निर्धारित करने का 
अवसर भी देती है। अंत में रखने से स्मृति में अधिक काल तक ठहर सकती है । 
रचना में मध्य का स्थान साधारण तथा अग्रधान बातो के लिए छोड़ देना चाहिए। 
जैसा फि प्रारभ्भ में कहा जा चुका है कि वाक्‍यों की निश्चित लम्बाई निर्धारित नही 
की जा सकती किन्तु इतना अवश्य है कि जिस रचना में वाक्‍य छोटे-छोटे होते हैँ बह्‌ 
शैली सुबोध एव स्पष्ट होती है ॥ अतः जो विपय जटिल पभथवा दुर्बोध ही, उसके लिए 
छोटे छोटे वाकपो का प्रयोग ही सर्वेथा वांछनीय है। 
साधारणतया व्याकरण की दृष्टि से तीन प्रकार के वाक्य स्वीकार किये जा 
सकते हैं:---सरल, मिश्र भौर संयुक्त । यों तो प्रत्येक रचना शैली में तीनों ही प्रकार 
के वाकयी का प्रयोग किया जाता है किन्तु इनका उचित प्रयोग विपय की प्रकृति 
पर ही निर्भर करता है। शैली मे एक ही प्रकार के बावय रोचक भी श्रतीत नहीं 
होते; भ्रतः प्रसंगानुकूल प्रभिव्यक्ति के लिए लेखक को वाक्‍यों की प्रमेक रूपता का 
प्रयोग करना चाहिए। प्रभाव की दृष्टि से भी विभिन्न वाकयों का प्रयोग शैली में 
उत्तम प्रतीत होता है । रचना-शेली में गाभीय एवं धर्थ विस्तार उत्पन्न करने के लिए 
संयुक्त वाक्‍यों का प्रयोग साथ्थंक सिद्ध हो सकता है जबकि साधारण अभिव्यक्ति के 
लिए सरल वाक्य ही उपयुक्त है। मिश्र वाक्‍्यों मे एक प्रधान और एक या अनेक 
भाश्िित उपवाकय होते हैं; जेसे--/“बरखा चोश्ी हुई, जिए सू' बाजरों मौकलो हुयो 
“है ।” यहां दोनों वाक्य आपस में स्वतन्त्र नहीं हैं, दोनों के भ्रथं की ध्वनि 'गिणसू” 
शब्द लगने पर होती है। संयूवत वाक्य में दो या अधिक वाक्य परस्पर 'झनाथित 
(स्वतन्त्र) होते हैं जो योजक शब्द के बल पर ही भीड़े जाते हैं। जैसे-रामू ने बजार 
में गुरूजी मिलया जिणाने बो नमस्कार करुयो और आपणो हाल सुणायों ।/ इसमें 
तीनों वाक्य अपने आपमें स्वतस्त्र हैं जो योजक शब्दों से जुड़केर एक संयुक्त वार्वय के 
रूप में बन गये है। अन्य समस्त बातों के समान रहने पर एक छोटा वाक्य अंच्छा 
समझा जाता है क्योंकि उतमें दुरूहता नहीं होती । वाक्य का धममें. जटिलता से 
सरलता की ओर बढ़ रहा है, जिप्तमें भाषा का सच्चा विकास प्रकट हो रह्दा है। 





. रामचद्दर वर्मा, भच्छी हिन्दी, पृ. 97॥ 
2. डा श्याम सुन्दर दास, गद्य कुसुमावली, पृ. 79 ॥ 
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“पूजसे तुम प्रकट करना चाहतें हो, उसे स्पष्ट कद्दो/--की प्रदृत्ति भाषा शैली में 
होनी चाहिए, तभी उसकी प्रर्थंगठ साथे कता है) राजस्थानी भाषा में भी अभिव्यक्ति 
की दृष्टि से साहित्यकार सरलता की ओर भा रहे हैं । 
प्र को इष्टि से राजस्थानी भाषा में हिन्दी को तरह बाक्यों की रचना की 
जाती है। निपेषार्थक बावयों का प्रयोग तो पूर्णतः हिन्दी के अनुरूप ही होता है, 
जैसे--'रामू गांव कोनी गयो 77 प्रश्व वाचक वाक्‍यों के प्रमोग में हिन्दी में जहां 
या! प्रारम्भ में लगाया जाता है वहा राजस्थानी मे यह सामान्यतया भन्‍्त में 
जोड़ा जाता है, जैसे--रामू गांव गयो कांई ? सम्बोबन भौर विस्मपादि बोधक 
शब्द वाक्य के भारम्भ में भाते हैं। भाज्ञार्थक, इच्छा्थेंक एवं सम्भावतापैक वाकपों 
का प्रयोग हिन्दी की परम्परानुसार ही होता है। बाक्यों की रचना में विराम 
चिन्ह का विशेष घ्याव रखना चाहिए धन्यया सामाग्य भसावधानी से पभर्ये का प्रन्य 
हो सकता है। सरय तो यह है कि वाक्य की सफलता शब्द पर निर्भर करती है भोर 
शैली की सफलता बावय पर । 
बाषयों के उचित संगठन से भर्ुच्छेद का निर्माण होता है दया ऐसे ही अनेक 
भनुच्छेद मिलकर भ्रध्याप का गठन फरते हैं जिसमें साहित्य को शैली प्रवस्थित 
होती है । अनुच्छेद किसी विशिष्ट प्रकरण का एक अंश है जिसमें सम्पूर्ण विषय के 
किसी एक पहलू पर भ्रकाश डाला जाता है। भनुच्छेद परिवर्तेत की प्रक्रिया भी 
“शैली' को प्रभाविद करतो है क्योंकि भनुच्छेद भी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति का एक भाग 
है। अनुच्छेद का सीधा सम्बन्ध प्रसंग परिवर्तन से है। वावय की तरह अनुच्छेद भी 
अपने भ्राप में पूर्ण होता चाहिए भन्यथा वह शली के प्रवाह को शिपिन्न कर सझूता 
है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से शेली निर्धारण में रूप, ध्वनि, शब्द, वाषय एवं 
अनुच्छेद आदि तत्त्व महत्त्वपूर्ण हूँ । प्रत्येक की उपयोगिता उनके उचित, स्पध्ट एवं 
सषातध्य प्रयोग पर ही निर्मर करती है। बक्ति में ह्यध्टवा का ऐसा गुण होता 
चाहिए कि वजय को देक्षते ही भा सुनते ही पाठक या थोता लेख के प्रभिप्राय को 
समझ ले । वावय में लेखक जिस बात को महत्त्व देना चाहता है उसे बानप में ऐसा 
स्थान दे कि उसके द्वारा बह अंश मुख्यता प्राप्त कर सके ! भाषा-शली का साधुर्य 
उत्तम भब्द एवं वाक्यों से ही प्रकट होता है। अतः इस दिशा में साहित्यकार को 
सफल बाघों की रचना के लिए वावय के जवयवभूत शब्दो, मुद्दावरो एवं चावय-जंढों 
को इस रूप में सजाना चाहिए कि वावय भषिक से भषिक प्रभावशाली हो सके ( इस 
सफलता के लिये रचना मे स्पष्टता, समर्थतता, यधातभ्यता एवं श्रूविमघुरता का होना 
भ्रावश्यक है ६ हे 
-शैली के विविध छूपों का विदेनत तो एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर 
पृथक्‌ से प्रकाश डाला जा रहा है किन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जब हम शैली 
_ का सातह्विक विवेचन करते हैं तो शब्द, ववय, ध्वनि एवं अनुच्छेद के बल पर स्पष्ट 
हप से दो प्रकार को शेलियां साहित्य मे देपते हैं जिन्हें समासे एवं व्यास शैली कहते 
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हैं। सारित्य की प्रस्य विविध शैलियों में भी ये शैलियां उपस्थित रहती है, अतः यहां 
इन पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है । 
6. समास एवं व्यास प्रधान शेली : 

जैसा कि पहले ही कहां जा चुका है कि शंली के तात्तिक विवेचन के अन्तर्गत 
विभिन्‍न प्रकार को शैलियों का उल्लेख किया गया है जिनका वेघानिक विवेचन 
राजस्थानी की प्राधुनिक शैलियों के सन्दर्भ में सम्भव होगा । राजस्थानी की प्रार- 
म्भिक विधाए' विविध प्रकार की शैलियों से युक्त हैं, चाहे वे अपनी विशिष्ट साहि- 
त्यिक मान्यताएं रखती हों । समास और व्यास प्रधान शैलियों की उपस्यिति राज- 
स्थानी गद्य की विभिन्न शलियों में भी देखी जा सकती है । 
7. समास शैली । 

समास का शाब्दिक अथ्थ है-योग, मेल, संक्षिप्त करना झ्रादि। व्याकरण में 
दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे भी समास कहते हैं । 
वस्तुत्तः दोनों ही विशिष्टताओं का योग समास शैली मे देखने को मिलता है | लेखक 
धनेक ऐसे शब्दों को जिनमें संयोग सम्भव है, मिलाकर एक नये शब्द मे परिवर्तित 
कर देता है तथा ऐमे ही सामासिक पदों की जब प्रभिव्यक्ति में बहुलता हो जाती है 
तो उस रचना शैली को समास शैली बहते हैं! दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा 
जा सकता है कि साहित्यकार जब अपने वण्ये विषय का प्रतिपादन करते समय प्रपने 
विचारों का संग्रह करता चलता है और उन विचारों के स्पष्टीकरण में शब्दों या 
वाकयों के प्रयोग में संकोच की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है तब वह समास्त शैली का 
प्रनृूसरण करता है। समास शेली के माध्यम से विचारों मे एक क्रमबद्धता का सूम- 
पात होता है तथा उक्ति के भ्रनावश्यक विस्तार का लोप हो जाता है, किस्तु सन्दर्भ 
में से किसी एक-आध वावय को हटा देने से विचारों की श्खला दूट जाती है। 
कहने का प्रभिश्राय यह है कि विचार दू स-दू'स कर वाक्‍यों में भर दिये जाते हैं । 
संक्षिप्तीकरणा की कला में भी इसी श॑ली का भ्रयोग किया जाता है । 
8. व्यास प्रधान शली : 

समास शेली की प्रकृति के ठोक विपरीत साहित्य में भाषा वैज्ञानिक इष्टि से 
व्यास शैली प्रचलित है । व्यास का शाब्दिक प्रर्थ है -पार्थकय, झ्गो मे विभाग 
करना, समस्त पद के भ्रगो को झलग-प्रलग करना, विस्तृत विवरण आदि ! सरल 
भाषा में व्यास का अर्थ है विस्तार या फैलाव । जब साहित्यकार अयने वर्ण्य विपय 
का प्रतिपादन करते समय इस्त बात का ध्यान रखता है कि उप्ते वर्ण्य विपय का 
झग-प्रत्यंग पाठक के समक्ष स्पष्ट रूप मे प्रस्तुत कर दिया जाय तब वह विषय वस्तु 
को विस्तृत व्याख्या के माध्यम से प्रकट करता है । इसी प्रयात में व्यास शैली को 
विकास होता है। एक हो विचार को भिन्‍्त-मिल्त शब्दों श्रथवा वाक्‍्यों द्वारा ह्पष्ड 
करने से उसमे विस्तार झा जाता है, इसीलिए इस शंली को व्यास शेली कहा जाता 
है । किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए तथा अपनी बात को पुष्ट एवं प्रामाणिक 
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बनाने के लिए प्रसिद्ध एवं मान्य सूक्तियों, वचनों मादि का उद्धरण प्रस्तुत करता भी 
आवश्यक हो जाला है, जिससे शेली स्वतः व्यास युक्त हो जाती है । सृक्तियों के प्रयोग 
से उक्ति की प्रभावोत्यादकता भौर प्रामाणिकता बढ़ जाती है तथा शैली प्रभीष्सितत 
प्रभाव उत्पल्न करने मे अधिक सशक्त हो जाठी हैं । निष्कर्ष यह है कि समांस शैली 
की प्रकृति संक्षिप्तता की भोर है जबकि व्यास प्रधान शैली की विस्तार को भोर । 
साहित्य में दोनों ही शैलियों का महस्द एवं उपयोग विषय की प्रकृति पर निर्मर 
करता है । 

साहित्य की शैली के तात्तविक विवेचन से मह स्पष्ट हो गया कि 'शैली' क्या 
है एवं साहित्य में उसकी बया उपयोगिता है ? ध्तः प्रव झपने मूल विषय वर भाकर 
राजस्थानी गद्य शैली के विकास पर तात्विक इप्टि से वियार किया जाता चाहिए। 


द्वितीय-प्रकर॒ण 
राजस्थानी गद्य की प्राचीन विधाग्रों 
का तात्विक विवेचन 


]. राजस्थानी गध्ध की विभिन्‍न प्राचीन शेलियों का तात््विक विवेचन : 


प्रश्येक भाषा में गद्य का विकास पद्च के पश्चात्‌ ही मिलता है। राजस्थानी 
भ्रद्य की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है, किन्तु उसका प्रारम्भिक गद्य साहित्य विधागत 
विशिष्टताभ्ों एवं साहित्यिक रूपों की रष्टि से प्नेक भार्य भाषाम्रों के गद्य से समृद्ध 
है। राजस्थानी साहित्य मे गद्य लिखने की परम्परा का विकास 4वीं शातब्दी से 
पूर्व ही हो चुका था किस्तु अपभ्रश के प्रभाव से युक्त होने के कारण उसे निश्चित 
रूप से विशुद्ध राजस्थानी गद्य का रूप नहीं माना जा सका ॥ श्री नारायण धिंह मादी 
में “राजस्थानों साहित्य का भ्रादिकाल” शीर्षक ग्रन्थ (परम्परा) की मूमिका मे यह 
संकेत किया है कि राजस्थानी गद्य के उदाहरण 2वी शताब्दी तक में मिलते हैं । 
इसी सन्दभे में श्री भ्रयरचन्द जी नाहुटा ने इस बात का स्पष्ठ उल्लेख किया है कि 
!]वों शताब्दी की प्रपश्नेश रचनाओं में राजस्थानी भापा के विकास के चिह्न मिलते 
हैं ।! राजस्थानी गद्य का प्राचीन-तम उदाहरण बीकानेर के नाथूसर गांव के एक 
शिलालेख पर प्र कित है, जिसका समय सं. 280 दिया गया है। इसका उल्लेख 
राजस्थानी की प्रारम्भिक गद्य रचनाग्रों के सन्दर्भ में आगे किया जा रहा है। राज- 
स्थानी गद्य का विकास 3वीं शताब्दी के पश्चात्‌ द्रुतगति से होता गया किन्तु 5वी 
शताब्दी तक की रचनाओं पर अ्रपश्रश का प्रभाव बना रहा । 4वी शताब्दी से 
पूर्व की गद्य रचनाप्नों को इसी कारण राजस्थानी के प्रन्तर्गंत स्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि वे पुर्णतया प्रपश्र॑श को ही रचनाएं हैं; हां उनमें राजस्थानी भाषा 
के प्रकृति जनित क्षंस्कार एवं भाषा-विज्ञान सम्बन्धी रूप अवश्य विकसित होते है । 

6वी शताब्दी तक राजस्थानी भ्रौर गुजराती का स्वतन्त्र रूप निर्धारित नहीं 
हो सका था । इन्हें प्राचीव राजस्थानी के नाम से पुकारा जाता था, किन्तु इस काल 
में रचित सम्पूर्ण गद्य साहित्य को प्रकाश में लाने का प्रयास नही किया गया । कुछ 
भाषाविद पश्चिमी राजस्थानी का समय 5वीं शताब्दी तक ही मानते हैं क्योकि 
उनके मतानुसार झ्राधुनिक राजस्थानी का रूप 6वों शताब्दी में प्रारम्भ हो गया 
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था, किन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्ठि से यह स्वीकार करना होगा कि ग्रुजराती 
तथा प्राघुनिक राजस्थानी ने इस समय तक स्वतन्त्र भ्रस्तित्व स्थापित नहीं 
किया था । 6वी शताब्दी तक की भाधा प्राचीन राजस्यावी के ही निकद थी तथा 
उसका प्रभाव अश्रांशिक रूप में 47वी शताब्दी तक की रचनोप्रो पर पडा है । 
भाषाभ्रों का विकास क्रमिक होता है। उनकी विशिष्ट परम्पराप्रों का भाषा वेशञा- 
निक दृष्टि से मूल्यंकन किया जा सकता है किन्तु काल विभाजन की दृष्टि से कोई 
निश्चित सीमा रेखा प्र कित नही की जा सकती, क्योकि विकसित भाषाएं लम्बी 
अ्रवधि तक पश्पनी पूर्ववर्ती एवं पंत्रिक भाषाप्रों से प्रभावित होती रहती हैं। ठीक 
यही स्थिति प्राचीन राजस्थादी एवं राजस्थानी मापा की है। प्राचीन राजस्थानी 
पद अपभ्रश का एवं आधुनिक राजस्थानी पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट प्रकट 
होता है। यह निश्चित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि जितना प्रचीन भोर 
विक्प्तित गद्य राजस्थानी भाषा में मिलता है उतना किसी भनन्‍्य विकम्तित भारतीय 
थ्राये भाषाश्रो में नही । यहां यह भी स्पष्ट कर देना प्रावश्यक है कि राजस्थाती की 
विशिष्ट बोलिया प्रपने प्रापमें राजस्थानी का ही रूप हैं किन्तु साहित्यिक राजस्थानी 
वा प्राघार मारवाड़ी (पश्चिमी राजस्थानी) ही रहा है, क्योकि इसमें सर्वाधिक 
रचनाए' मिलती है तथा इसका गद्य साहित्य भी श्रपनी प्राचोनता तथा भध्रौढ़ता के 
जिए उल्लेखनीय है | वस्तुतः आज यही राजस्थानो की 'स्टेन्डर्ड! मापा है । प्रस्तुत 
शोध प्रबन्ध में हमें राजस्थानी गद्य के ऐतिहासिक विकास क्रम की श्रोर संकेत ते 
करके उसके रूागत एवं शैलीगत बेशिष्ट्य का सम्यक्‌ चित्रण करना है। शैली के 
तात्त्विक विवेचन कै सन्दर्म में शंल्री के मूलभूत तत्त्वों, जैसे--व्यक्तित्व, भाषा, 
विपय-वस्तु, शब्द, ध्वनि भ्रादि पर विचार किया गया है किन्तु यहां यह स्पष्ट कर 
देता प्रावश्यक है कि प्राचीन राजस्थानी गद्य में लेखकों ने भात्र सामन्‍्ती ध्यवस्था 
को आधार बनाकर उनसे सम्बन्धित विषयों पर अधिक लिखा है; अथवा जैनाचांयों 
में अपने धर्म पर प्रकाश डाला है । सामान्य जन जीवने का उल्लेख मात्र कुछ कला- 
त्मक बातो में ही किया गया है ॥ विपय-वस्तु की भिन्‍तता के दर्शन होते हैं किन्तु 
उनमें सामान्य जन जीवन का प्भाव है । ह 

.. प्राचीन राजस्थानी गद्य के ऐतिहासिक एवं घामिक॑ गद्य साहित्य मे विविध 
विधाभो के दर्शन होते हैं जिनकी शंत्री में भाशिक भिन्नता ही मिलती है ! विधाए' 
अपने भाप में शेली का रूप-सी प्रतीत होती हैं तथा कुछ ऐतिहासिक विधाओ में तो 
अभिव्यक्ति का एक 'स्टेन्डडड' रूप मिलता है किन्तु महत्त्वपूर्ण गद्य साहित्य मे व्यक्तित्व 
के दर्शन स्वेत्र होते हैं । इस सन्दर्भ मे डा. नरेन्द्र भानावत की यह मान्यता क्रि, 
'प्राचीन राजस्थानी गद्य में '5:96 $5 धछा० ए०! जैसी शैली का विकास नहीं 
मिलता,” पूर्णतः घसत्य है। उन्होने ने तो यहा तक स्वीकार किया है कि प्राचीन 
राजस्थानी यद्य मे उसकी झपनी कोई शेल्री नही है । सत्य तो यह है कि डा. भागावत 


. डा. नरेन्द्र भानावतः राजस्थानी साहित्य : कुछ प्रवृत्तियां, पृ. ), 2 । 
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से शैली का निर्धारण मात्र जातिगत या समूह गत विशेषताओं के प्रन्तर्गत स्वीकार 
कर जैन शेली और चारस शंली को ही प्राचीन राजस्थानी गद्य की शैली माना है 
जबकि यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भाधुतिक साहित्य में जितनी विविध 
शैत्तिया प्रचलित हैं उनमें से निबन्‍्ध साहित्य की कुछ विशिष्ट शंलियों तथां आधु- 
निकतम शैलियों को छोड़कर प्राचीन राजस्थानी गद्य में समस्त शेलियों के दशन होते 
हैं। घामिक जैन साहित्य में सहज, सुबोध एवं सरल शंली के दर्शन स्वेत्र होते है 
तथा प्राचीन राजस्थानी बातें वर्णवात्मक, प्रलंकृत, कलात्मक एवं चित्रात्मक शैलियों 
की इृष्टि से झ्राज भी अपना महृत्त्व रखती है। प्राच्रीत राजस्थानी गद्य में यदि 
*8896 38 ॥86 ४27? की स्थिति नही होती तो बांकीदास ओर दयालदास सिंढायच 
की ख्यातों में कोई प्रन्तर नही होता; जबकि स्थिति यह है कि दयालदास की ख्यात 
ऐतिहासिक महत्त्व रखती है । घू कि रचनाकार का उद्देश्य मात्र ऐतिहासिक विवरण 
देना ही था; भ्रतः उसमें कलात्मकता नही भा पायी;जबकि दूसरी ओर बाकीदास की 
ख्पात के गद्य में शेलीगत प्रांजलता एवं कलात्मकता है । उसमें स्थल-स्थल पर काव्या- 
त्मक सौन्दर्य भी मिलता है। स्पष्ट है कि भाषा-शंल्री की इब्टि से दोनों में पर्याप्त 
अन्तर है। मुहणोत नेणसी की स्थात की भाषा-शैली से भी यह श्रन्तर स्पष्ट हो 
सकता है । व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव रचनाकार की कृतियों में देखा जा सकता है। 
अतः इस तथ्य को स्वीकार मही क्षिया जा सकता कि प्राचीन राजस्थानी गध्य में 
शैलियों का अभाव है तथा वहा व्यक्तित्व के दर्शन नहीं होते प्रत्येक रचनाकार के 
व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी कृति पर अवश्य प्रकट होता है । 
कुछ प्रालोचक राजस्थानी भाषा को एक 'स्टेन्डड' भाषा के रूप में व मानकर 

उसे विभिन्न बोलियों का समूहन्मात्र मानते हैं तथा डिगल और राजस्थानी शब्दों के 
माध्यम से राजस्थानी में अचलित बोलियो के स्थायित्व एवं उपयोगिता के विषय को 
लेकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं किन्तु यहां यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि 'डिगल 
और राजस्थानी में मात्र काल और नामकरण की दृध्टि से प्रन्तर है । जहां तक गद्य 
के स्वरूप का प्रश्न है, उप्तमें पूर्णत: एक रूपता है चाहे वह उदयपुर में लिखा गया 
हो अथवा कोटा, जोधपुर या बीकानेर क्षेत्र में । आंशिक स्थानीय प्रन्तर तो प्रत्येक 
भाषा में मिलता है। राजस्थानी ग्र्भ विकास की इृष्टि से जातीय परम्परात्ों में 
झवश्य ही विभाजित हुआ है'किस्तु उत्तमें प्रभिव्यक्तियत भिन्नता नहीं पा पायी है। 
कुछ विद्वान इन जातीय परम्पराओं को जन शेत्नी एवं चारण शैली के.माम से 
सम्बोधित करते हैँ किन्तु मूलतः इनमें शंलीगत अन्तर न होकर विपयगत भ्रन्वर ही 
है। दोनों परम्पराओं में 'लौकिक साहित्य की ही तरह विविध गद्य शैत्तियों के रूप 
मिलते हैं । अतः'विशिष्ट जातीय साहित्य को 'शेलो' के नाम से सम्बोधित नहीं किया 
जा सकता । 

2. जैन गद्य साहित्य परम्परा : 

राजस्थानों गद्य साहित्य की उत्पत्ति और,विकास में जैन धर्म का प्रमुख हाथ 
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रहा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान से जैन धर्म का सम्बन्ध बहुत 
पुराना है। भनेक जैन तीर्थ कर घाभिक,उद्दे श्य से|यहां पधारते थे तथा अपने भावास- 
काल में धार्मिक प्रचार के माध्यम से साहित्य की सेवा भी करते थे। आज भी 
हजारो जैन श्रावक राजस्थान प्रदेश में इसी उद्देश्य के लिए भ्रमण करते हैं जो चरम 
प्रचार का कार्य एकमात्र यहां की भाषा (राजस्थानी) में ही करते हैं । जैनाघायों वी 
खरतरगच्छ एवं तपागच्छ परम्परा का प्रभाव 4 वी शताब्दी तक रहा जिनके अन्त" 
गंत जैन लेखकों ने राजस्थानी साहित्य को सेवा घामिक प्रचार के माध्यम से की । 
भाषा वैज्ञानिक इष्टि से सर्वेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि इस प्राचीन गद्य साहित्य 
पर नागर झपभ्र'श का काफी प्रमाव रहा है। जैन गद्य साहित्य के मूल में मानव प्रेम 
की भावना समाहित है । धर्म के माध्यम से जैन आचार्षो मे विश्व बंधुत्व की भाववा 
का स्वप्न साकार किया है| अहिसा, सत्य, भस्‍्तेय, बह्मचये, भपरियग्रह आदि विपयों 
का न केवल घार्मिक वातावरण में विश्लेषण किया अपितु सामाजिक एवं व्यावहारिक 
पक्ष को भी साहित्य में उपस्थित किया है। आध्यात्मिक ढंग से घ्॒म, भ्र्थे, काम एवं 
मोक्ष को जीवन के विविध पहलुओं पर प्रवस्थित किया है। साहित्यिक माध्यम से 
जीवन के क॒त्ता पक्ष को भी, जिनमें वास्तुकला, मूति कला, चित्रकला एवं संगीत 
कला झादि प्रमुश् हैं; उद्घाटित किया है। चस्तुत: इस धर्म की मान्यताए' व्यक्ति 
और समाज दोनो के लिए ही सार्थक हैं । जीवन और साहित्य के सन्दर्म में यह कहा 
जा सकता है कि जो साहित्य घाविक वातावरण लेकर उपस्थित होता है वह चाहे 
जातीय गुणो से युक्त क्यो न हो, किन्तु काल विशेष में लोकप्रिय होता है। यदि 
उससमें सम्पूर्ण मानव जीवन के कल्याण की भावनाए' निहित हैं, तो वह जातीय 
साहित्य होते हुए भी स्वीकार किया जाता है, भौर लोक साहित्य बन जाता है। 
राजस्थानी का जैन साहित्य भी इन्ही परम्पराओं को सेकर प्रकट हुआ था किन्‍्तू 
कालान्तर में वह्‌ जन जीवन का साहित्य बच गया, घाहे प्रारम्भ में उसका उद्देश्य 
धर्म प्रचार ही क्यो न रहा हो । $ + 
जैसा कि प्रारम्भ मे हो कहा जा चुका है कि जैन साहित्य विपय, की इृष्टि 
से बहुत विशाल है। धर्म, ज्योतिष, वेद्यक मन्त्र-तन्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति 
एवं जीवन के विभिन्‍न इृष्टिकोशों का वर्णन पद्म एवं गद्य में किया गया है। गंध 
साहित्य दो रूपो मे मिलता है--मौलिक झौर प्रमौलिक गद्य (टीका एवं प्नुवाद) 
के रूप मे । मौलिक गद्य साहित्य का विषय घामिक (कथात्मक), ऐतिहाप्तिक, (गुर्वाः 
वली, पट्टाबली, बंशावली, उत्पत्ति प्रन्य, दफ्तर वही एवं टिप्पण) तथा कलात्मक 
(बचनिका, दवावेत, घिलोका) भादि रूपों में मिलता है । . अमोलिक गद्य टीकाप्रों 
एवं पभनुवाद प्रादि रूपों में मिलता है | इस युग में प्रचलित वालाबबोध एवं टब्बा 
पद्धतियां मात्र टीकाओ से ही सम्बन्धित होती थीं । जैन साहित्यकारों की महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह थी कि ये भाषा को व्याकरए) के जटिल दियमों में न बाँधकर उते 
मुक्त रूप से जन सुख्रम बनाना चाहते थे । इसी कारण उन्होंने प्रपने सम्पूर्ण जैत 
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साहित्य में राजस्थानो भौर गुजराती जैसी प्रचलित भापाप्ों में ही साहित्य की रचना 
की । जैन साहित्य की एक विशेषता यह भी है कि उसका साहित्य कला के लिए न 
होकर जीवन के लिए है। सहजता एवं सरलता का गुणा उसकी प्रत्येक अभिव्यक्ति 
में मिलेगा । वालांवबोब पद्धति इसी दृष्टि से विशेष लोकप्रिय हुयी) भ्रावश्यकता- 
नुसार भनुप्रासान्तक एवं भलकृत शेली का प्रयोग भी बड़ी सजगता के साथ हुघा है। 
जैत लेखक भ्रलंकारों के लिए भाग्रह नहीं करते थे । 
जैन गद्य साहित्य में कुछ स्थलों पर भलौकिक तत्त्वों की भी भलक मिलती 
है | मुख्यतः इनके द्वारा लिखित कथा साहित्य में प्रलौकिक् तत्त्वों का विशेष उपयोग 
किया गया है तथा शंली में कथात्मक प्रवाह लाने के लिए जीवन के झादर्शों की 
प्रतिस्थापना की गई है। जैन गद्य-साहित्य में ग्रद्य के विभिन्‍न परम्परावादी एवं 
नवीन प्रयोग मिलते हैं । झनेक जैन साहित्यकारों के गद्य में तुकान्तता का भी प्रयोग 
मिलता है। दीका एवं अनुवाद के माध्यम से उन्होंने राजस्थानी गद्य को समृद्ध करने 
का बराबर प्रयास किया । केवल जैन धर्म से सम्बन्धित ढीकाए' ही नहीं भपितु 
गीता, राम कथा झ्ादि विषयों से सम्बन्धित कृतियों के सुन्दर अनुवाद एवं टीकाए 
राजस्थानी में प्रस्तुत कीं । जैन गद्य साहित्य में बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुग्ना 
है किन्तु उसमें संस्कृत की विभक्तियों के रूप भी मिलते हैं। कहीं कहीं प्रालंकारिक 
एवं श गारिक चित्रण भी मिलता है । 
प्रन्त मे यह स्वीकार किया जा सकता है कि जैन घ॒र्मं की साहित्यिक सेवा 
भावनात्मक एवं व्यावहारिक दोनों द्वी प्रकार की थी। राजस्थानी भाधा श्रौर 
साहित्य की दृष्टि से उसमे भ्ौदायं प्रकट होता है । कथानक की सृष्टि से दष्टिकोश 
का प्रस्तर भले ही रहा हो, किन्तु उसके मूल में मानव कल्याण की भावना ही रही 
है। यही कारण है कि जैन धर्म का साहित्यिक रूप भ्राज भी अवस्थित है। विपय 
एवं शिल्प दोनों ही दृष्ठियों से झ्रादिकालीन राजस्थानी गद्य साहित्य में जैन साहित्य 
का गौरवपूर्ण स्थान रहेगा । जैन साहित्य परम्परा के समानान्तर राजस्थानी गद्य 
में चारण साहित्य परम्परा भी प्रचलित रही है जिसका गद्य ऐतिहासिक एवं कला- 
त्मक दोनो ही दृष्टियों से विकासोन्मुख रहा है । 
3. चारण गद्य साहित्य : 
राजस्थानी गद्य के विकास में जहां जैन साहित्यकारों का योगदान है वहां 
चारण साहित्यकारों के प्रभावशाली गद्य साहित्य को मुलाया नहीं जा सकता | मुह 
णोत नंणती, बांकीदास एवं दयालदास घिंढायच जंसे साहित्यकार एवं इतिहासकार- 
शंलीकार की दृष्टि से राजस्थानी गद्य में सदेव भ्रमर रहेंगे। चारण गद्य साहित्य 
मूलतः जावीय साहित्य तो है किन्तु वह राजस्थानी लोक जीवन के प्रधिक्त निकट है, 
भतः जातीय साहित्य होते हुए भी उप्ते स्वीकार क्रिया जा सकता है । सम्पूर्ण साहित्य 
में सामान्य जन जीवन का चित्रण इसलिए नही हो सका कि चारण कवि सामन्त- 
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वादी परम्परा से इनने प्रभावित थे कि उन्हें समाज के विपय में सोचने का भ्रवप्तर 
भी तही मिला । चारण एवं भाटों ने पद्म साहित्य की त्तरह गद्य के लिए भी मात्र 
सामम्तकालीन प्रवृत्तियों का ही उद्घाटन किया | जैन साहित्य की तुलना में चारण 
साहित्य के पिछड़ने का यही एक मान्र कारण था कि जहां जैन भाचायों ने सामान्‍य 
जनजीवन के लिए लिखा वहां चारशा कवियों ने माथ भ्रपने प्राश्यतदाताप्रों के लिए 
ही साहित्य रचना की । दूसरे शब्दों में ऐसा भी फहा जा सकता है कि एक धोर 
जहा जैन लेखको ने अपने धर्म के दृष्टिकोण को विस्तृत भावशुमि प्रदान की वहां 
चारण कवियों ने परम्पराभ्नों को तोड़ना उचित नहीं समझा । चारण लेखकों द्वारा 
रचित गद्य साहित्य भाकार में जेन गद्य साहित्य से न्‍्यून है किन्तु प्रकार में किसी 
प्रकार कम नहीं । साहित्य की शैली के विविध रूप उसमें बराबर देखने को मिलते 
हैं। चारण लेखको द्वारा रचित वात साहित्य में जो कलात्मकता है वह परन्‍्यत्र 
दुर्तम है। जैन गद्य साहित्य का विकास भरपेक्षाकृत पहले हुप्रा था, भतः उस पर 
पपभ्र श का प्रभाव चारण साहित्य की सुलना में प्रधिक है। घारण गद्य साहिए्य 
में प्रारम्भ से ही देशज शब्दों का प्रयोग मिलता है | कृतित्द कौ दृष्टि से चारण 
लिेखको ने अनेक ऐतिहासिक एवं कलात्मक कृतियों की रचना की है जो सुयात, बात, 
पीढियावली, हाल हगौगत, विगत, पट्टं -परवाने, अरजदास्त, वचनिका पभादि गद्य 
विधाश्रों के रूप मे मिलता है। डा. भानावत ने चंशावली भ्रौर दफ्तर बह्दी गद्य 
पद्धतियों को जैन परम्परा के प्रन्तगंत माना है?! जबकि चारण लेखक भी भपने 
प्राश्यदाताप्रो की वंशावलियों का उल्लेख भ्रनेक दफ्तर बहियो में करते थे | यह 
परम्परा चारणु तथा जन भाचारयों में बरावर ही प्रचलित रही है। चारण कवियों 
द्वारा लिखित दफ्तर बहियो का साहित्यिक मदृतत्व तो है ही, साथ ही ऐविहासिक 
महत्त्व भी है । इन दफ्तर बहियों में ऐतिहासिक क्रम से राजपूतों के वंश-परम्पराधों, 
राजकीय समारोहों एवं दैनिक व्यवहार का इतना सुन्दर लेखानजोखा प्रस्तुत किया 
है कि उनमे भ्नेक ऐतिहासिक भ्रातियों का निवारण सम्भव हो सकता है। डा: 
भानावत ने इन विशिष्ट गद्य रूपों भ्षवा विधाधों को इसी प्रसंग में शैलियों की 
सज्ञा दी है, किन्तु मूलतः ये गद्य की शैली न होकर गद्य के ही साहित्यिक रूप हैं। 
प्रभिव्यक्ति मूलक चिशिष्दताप्रो को द्योतक अवश्य हैं किन्तु इनके भस्‍्रन्तगंत लेखकों ने 
प्रसंगानुतार विविध शैलियों का प्रयोग किया है । 

प्राचीन राजस्थानी गद्य चाहे वह जैनाचायों द्वारा लिखा गया हो अथवा 

जैनेक्तर लेखकों का, -उत्तमे प्रम्गराओं का विशेध ध्याव रखा गया है। चारण 
परम्परा मे लिखित गद्य साहित्य का रूप संवत्‌ 480 से पहले नही मिलता 
परम्परा को देखकर यह अनुमान तो लगाया जा सकता है कि चारणों ने इससे पूर्व 





]. डा० नरेन्द्र भानावत, राजस्थानी साहित्यः कुछ प्रद्त्तियाँ: 
(विध्विष्ट शैलियो का चार्ट), पृ०3॥ 


[ 75 


मी रचनाए' तो को होंगी किन्तु सम्भत्रतः वे सुरक्षित न रह पायी हों, क्योकि 
चारण कवि मात्र रचना ही नहीं करते थे झवितु युद्ध का ग्राह्नान भी करते थे । 
जैन साहित्य की सुरक्षा का कारण उनके धार्मिक मंडार रहे हैँ - चारणो द्वारा 
रचित गद्य साहित्य में श्ननेक कयानकः रूढ़ियों एवं श्रलोकिक तत्त्तों के दर्शन 
भी होते है जितका प्रयोग श्रधिक्तर वातों में हुआ है | चारण गद्य परम्परा में 
चारण शिवदाप द्वारा रचित अ्चलदास खींची री वचनिका सर्वाधिक प्रोढ़तम रचना 
कृति है, जिसे डा० टंसीथरी ने “दी ग्रेट क्लाधिकल माडल” कहकर इसके गद्य के 
महत्त्व को स्वीकारा है। चारण गद्य साहित्य की भाषा अधिक परिमाजित है । 
स्थल-स्थल पर प्रसंगानुसार विविध शलियों के दशेन होते हैं जिनमे प्लंकारो के 
साथ-साथ कहावतों का प्रथोग भी मिलता है। कलात्मक गद्य की प्रपेक्षा ऐतिहासिक 
गद्य साहित्य में भ्ररयी तथा फारसी के शबूदों का प्रयोग भधिक मिलता है। कलात्मक 
गद्य के प्रन्तगंत चारण लेखकों ने वात, वेचतिका, दवावेत, सिलोका झादि गद्य 
साहित्य लिखा है जिसमें साहित्य की विविध शैलियों के दर्शन होते है । यहा यह भी 
स्पष्ट कर देना स्‍झ्रावश्यक है कि चारण साहित्य के प्रन्तगंठ भाट, ढोली एवं ढाढ़ी 
भादि गायक जातियों का भी साहित्य पाता है । इस काल मे ब्राह्मण साहित्य का 

उल्लेख राजस्थानी गद्य में नाम मात्र को ही मिलता है । ब्राह्मर लेखक मूलतः 

राजस्थानी मे रचना करता अपना भ्रपमान समभते थे; अतः उन्होंने. इस दिशा में 

नही के बराबर प्रयास किया । उन्होने मात्र भागवत एवं पुराणों श्रादि के झनुवाद 
ही किये । 

राजस्थानी गद्य का जितना प्राचीन साहित्य प्रकाश मे भ्षाया है, उसके 

भनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जैन तथ। चारण दोनो ही जाति के 

लेखकों ने इस काल में विपुल मात्रा में गद्य साहित्य की रचना की | जैन एवं चारण 

साहित्य पर प्रकाश डालते के पश्चात्‌ प्राचीन राजस्थानी गद्य की परम्वरा विधाग्रों 

पर विचार करना भी आधविश्यक है। ये विधाए' मोलिक और पभभौलिक दोजी ही रूपों 

में मिलती हैं जिनका विषय घामिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक रहा है। यहा उनका 

पुृथक-पृथुक चित्रण किया जा रहा है । 


राजस्थानी गद्य की प्राचीव विधायत शैलियां 

4. टीका एवं झनुवाद पद्धति : 

टीका एवं झनुवाद राजस्थानी गय्य साहित्य का पभ्मौलिक साहित्य है जो 
दीका एवं अनुवाद के रूप मे हमें मुख्यतः संस्कृत, प्राकृत एवं भ्रपश्न॑श साहित्य से 
मिला है । संस्कृ ते, प्राकृत एवं अपम्रश मे रचित विद्वानों का घामिक एवं उपदेशात्मक 
साहित्य जनसाधारण के लिए जब कठिन हो गया तो उनके शिष्पों ने सामान्य 
बोलचाल की राजस्थानी भाषा में भनुवाद एवं व्यास्याएं भ्रस्तुत कीं | विषय को 
अनुवाद के पश्चात्‌ व्यास्यात्मक पद्धति से स्पष्ट किया जाता था, उसे टीकात्मक पद्धति 
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एवं जिसका यथातथूय प्रनुवाद किया जाता था; वह भ्रनुदित साहित्य के रूप में 
प्रचलित रहा प्रत्येक भाषा के साहित्य का परिष्कार प्रारम्भ में झनुवादों के माध्यम 
मै ही उत्न्न होता है। उपयोगिता की इष्टि से टीकात्मक पद्धति विशेष रूप से 
उपयोगी रही क्योकि जो स्थल धार्मिक इष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण होते थे, वहाँ उतका 
झर्थ शाबूदिक इष्टि से भी स्पष्ट किया जाता था । तथूय को भ्रधिक स्पष्ट एवं 
प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्‍न प्रासंगिक कथाप्नों का भी सद्दारा लिया जाता 
था । राजस्थानी भनुवादो की विविध विधागत शैलियां हैं। जैन ग्रन्थों या जैन पाचायों 
द्वारा लिखे हुए राजस्थानी भ्रमुवाद झौर टीकाप्ों को प्रधानतथा 'बालाबोध[, टदूबा' 
झौर 'दातिक' के नाम से सम्बोधित किया जाता है । यहां प्रत्येक का पृथक विश्ेचन 
किया जा रहा है । टीकाप्रों की परम्परा ब्रज भाषा में भी प्रचलित रही है। 


5, घालावबोध ) 


बालावबोध के शाबूदिक अथ से ही उसके उपयोग एवं महत्त्व की घ्वनि 
प्रकट होती है कि उसके द्वारा बालक को किसी विपय का ज्ञान कराया जाय | 
प्रभिव्यक्ति की यह इतनी सरल पद्धति है कि छोटे छोटे वाक्यों के बल पर किसी 
गूढ तथूय का सरलीकरण किया जाता है जिससे सामान्य व्यक्ति भी मूत्त विषय की 
सूक्ष्मतापो को समझ सके ॥ बालावबोध पद्धति के घन्तर्गंत रचित अधिकांश रचनाएं 
कथात्मक एवं धामिक होती थी । यह वह मार्ग था जिसके माध्यम से जैन धर्मे के 
सिद्धान्तो को जन-साधारण तक पहुंचाया जाता था । इनकी सरत, सरस, सहज 
एवं बोधगम्प शैली से मन्द बुद्धि भी जैन धर्म के ख्रोत्र, चरित्रों एवं दाशनिक पिद्धां: 
न्तो को हृदमंगम कर लेता था। वस्तुत: बालावबोध पद्धति धर्म प्रचार का प्च्छा 
साहित्यिक साधन रहा है। बालावबोध परम्पराप्रो के श्रन्तगंत कुछ दीकाए जैत 
गद्यकारों द्वारा लिखित पर्जन ग्रन्यों पर भी मिलती है, जैप्ते-गीता, वेलि क्रिसन 
रुकमणी री टीका, भक्तमाल एवं राम विषय कृतियों पर टीकाएं भादि। व्याकरण 
सम्बन्धी विजध्ट विषय का सरचोकरण भी इसी पद्धति में किया जाता है, भतः 
व्याकरण सम्बन्धी 'बालावबोध' कृतियां भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। यह 
परम्परा इतनी प्राचीव है कि प्नेक विद्वान राजस्थानी गध का विकास भी इसी 
पद्धति से मानते हैं। इस पद्धति से 'कथा साहित्य! के तत्त्व भी मिलते हैं, वरोकि 
प्रमेक तथधूयों का उद्घाटन स्थल स्थल पर प्रसिद्ध ऐतिद्ापिक बातों, क्रिवदर्तियों एवं 
बोध कयांग्रो के माध्यम से भी किया जाता ,था जिससे तत्कालीन सामाजिक वे 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी साकार हो जाती थी । बालावबोध विषयक विपुल ग्रद् 
साहित्य को देसकर यह कल्पना की जा सकती है हि जैन अर्जन लेखकों द्वारा रचित 
सह साहित्य भ्पने रामय मे विशेष लोकभ्रिय रहा है | 

घाषाय॑ तरुण भ्रम सूरि, सोम सुन्दर सूरि, मेद सुन्दर, पाश्व सुन्दर सूरि, 
हुल मंगल सूरि तथा प्न्य जेसाचार्यों ने भी बालावबोब पद्धत्ति में विपुल्र साहित्य 
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लिखा है। प्राचार्य तरुण प्रभ सूरि द्वारा रचित 'पडावश्यक बालावबोध'! राजस्थानी 
गद्य को प्रोढ्लम रचता है । बालावबोध परम्परा में लिखित उपदेश माला बालवबोध, 
शौलोपदेश, पुष्पमाला बालावबोध, नवतत्व बालाववोध विषयक रचनाएं साहित्यिक 
हत्व रखती हैं। व्यारकण तथा योगशास्त्र से सम्बन्धित बालावबोध विषयक कृतियां 

भी विशेष उपयोगी हैं। सवस्ते भ्रधिक बालावबोध पग्रन्य 'पडावश्यक बालावबोध' 
शीर्षक के भ्रन्तगेत लिखे गये हैं। इनमे जन धर्म से सम्बन्धित छः आवश्यक कर्मों 
तथा धिद्धाम्तों का वर्णन किया गया है। इन कृतियों में भाव प्रकाशक एवं शब्द चयन 
की प्रपूर्व शक्ति मिलती है । भपश्र श का प्रभाव शब्दों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है, 
किन्तु प्रवाहगत शिथिलता कहीं नहीं मिलती । तरुण प्रभ सूरि द्वारा रचित पडाव- 
श्यक बालावबोध मे जाएणिउ । भावइ, भाविउ, पूछिउ़, कहइ, एवं पाराविउ प्ादि 
भनेक पभ्रपश्र|श के शब्द है जो उस समय “उ' एवं “इ' प्रत्यय के कारण प्रचलित थे । 

“नव तत्व बालावबोध' से उद्धृत भवत रण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि 
इस पद्धति में पहले संस्कृत या प्राकृत भांदि भाषा में एक सूत्र दिया जाता था तथा 
उसका राजस्थानी गय्य में व्याख्यात्मक टिप्पण प्रस्तुत किया जाता था, जिससे यह 
स्पष्ट प्रकट होता है कि इन 'बालावदोध' शीर्षक ग्रन्थों भे टोकात्मक गध शैली का 
बराबर प्रयोग किया जाता था । उदाहरणार्थ:-- 

॥ श्री जिनाय नमः । गाथा ॥ जीवायनव दय आवा भ्रवदस जंत जघ सम- 
लावा | प्रवरोण वइणंप्त महूं करता नव करें । 

राजस्थाती प्र्थ - जीव भादि दइन इन वपदाधी कहा कहीद जीव ] प्रजीव 
2 बंध 3 पुष्य 4 पाप 5 ग्राश्चव 6 संवर 7 निर्करा 8 मोक्ष 9 एवं लव इनउ उपदश 
शजीदइ पशि जईन जीवनि कांप छट्द । प्रात्मासमाना लखवदी नइ। उपादश दीजइ 
काहि जीव उपरि | शग भ्रनइ देषन उपादसीड । तह उपादसाइति उपादश कहो 
इतिह प्रवचन कही । इतिह सिद्धान्त कही इति सूत्र कहाइ । तेर समत्ति कही । इति 
हन्थान कही । इतिह भर्थ कही । इतिह नवकार कहो | 

“नव तत्व बालावबोध” शीप॑क के भ्रत्तगंत भनेक बालावबोध मिलते हैं 
जिनकी रचना 8द्वी शताब्दी तक होती रही है । प्रारम्भ की रचनामों में प्रपञ्न| श 
का प्रभाव भ्रध्िक है। कही-कही गुजराती की परम्परानुसार क्रिया शब्द है' के लिए 
“छदद/ का प्रयोग किया गया है। ज॑सा कि प्रारम्भ में कहा जा चुका है, जैन धर्म के 
अतिरिक्त दीकात्मक पद्धति में अन्य स्वतन्त्र टीकाए' भी मिलती हैं जिनमें प्राकृत 
भादि के भनतुवाद भी मिलते हैं। उदा. 





. दल गज प्रति-प्रभय जैन पुस्तकालय, बोकानेर में सुरक्षित । 

» वही । है हे 

3. राज. प्राच्य शोध संस्थान, जोधपुर की हू. लि. प्रति रचना काल [7वीं 
शताब्दी ॥ . *+ 
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॥ क्री ॥ परमात्मने नमः ॥ श्री भगवदगीता पां प्रकृत भापा वेलि झुपक 
लिख्यते ॥ श्री परम गुरु दे नम ॥ पद पंकज प्रशास करिसि । परमेश्वर सदगुणवां 
मिं प्रणाम सदीव सु प्रसन वचन प्रकासि सरसती । सिद तत ग्यान जगाविसि जीव 
॥]॥ तत वचन प्रकासि किसन कच ततमत | विघ विवेक सुधि बृह्य विलांस। सबद 
अरथ सुधि सार प्रसंसा । वदु सुमति सहवाद सुवास ॥2॥ किसु कहि सकु ग्यात अनंत 
कथा भ्रलप बुद्धि मुम ग्यान भपारा गुरु परतापि कहि से तो कौरतन बिंत विधि 
भगति वसु चेतन पारा ॥ 3॥ 

प्राकृत भापा के शब्दों के साथ संस्कृत भाषा: के भतेक शब्दों का प्रयोग 
किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैन साहित्यकार 7वीं शताब्दी तक 
भ्पने राजस्थानी गद्य मे प्राकृत एवं संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग मात्र विद्वता 
सिद्ध करने के लिए ही करते थे । सबसे भधिक टीकाएं 'वेलि कृष्णा रुकमि री' 
तथा “गीता” पर मिलती हैं । यहां 'वेलि' की दूढ़ाड़ी (पूर्वी राजस्थानी) दीका से. 
673 में लिखित, का उद्धरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें छोटे-छोटे वाकयों 
से सफल भभिव्यक्ति की गयी है| 

॥ दोहला 2 ॥ कवि कहै छे। जि मुर्ण उपायो । जे परमेरवर सुगुणां की 
निधि छे। जाके गुण को पार कोई न पाव । मैं निगुण यको ते को गुणा कद़िवा को 
भारम्भ कीयो । ता को दृष्टांती जैसे काठ की पूतली को कारीगर करे ॥ फेरि कारी- 
गर को पूतली चित्रण चाहै। तेसे परमेश्वर कर्ता म कर्ता इद् भापणी लथधुता करें छे 

राजस्थानी गद्य में भायवत दसम स्कंध भासा, महाभारत भासा, गरूड़ 
पुराण भासा प्ादि अनेक टीकाए' मिलती हैँ जिनका विषय मांग्रलिक पर्व से 
सम्बन्धित भी हो सकता है| उदाहरणा्थें--'शोप्र बोध टीका! के गद्य पर विचार 
किया जा सकता है । गणेश वन्दना के पश्चात्‌ संस्कृत का श्लोक दिया गया है तथा 
उप्तकी टीका को इन शब्‌दों मे व्यक्त किया गया है-- 

“शीघ्र कहतां बतावलि बोध कहंता बुद्धि-बुद्धि कहतां शान संग्रहंता पाठियों 
या पढया सु उतावलों ज्ञान द्वोय ताते शीघ्र बोध कट हैं ।” 2 

विवाह मंगल के सन्दर्म में इसी टीका में भ्रागे लिखा है--“रोहीणी उत्तरा- 

फाल्युनी उत्तरापाढ उत्तरा भाद्ग पद रेवंती मूल स्वति मृगशिर मघा भगुराधा धस्त 
एताण का दश नक्षत्र विवाहिक है संयलिक कहियें और नक्षत्र इ सौमधि.मइ इनको 
तू किकरिक भौर नक्षत्र म विवाह नाही कीजे नक्षत्रां त सारो करिये नांद्ो ।” 
उपयुक्त अवतरण में लेखक ने बेवाहिक लग्वे का उल्लेख किया है जिसमें 
लट्षय की स्पष्टता का गुण है । भापा का रूप भ्रपश्नश की परम्परा को छोड़कर 
शुद्ध राजस्थानी की भोर बढ रहा प्रतीत होता है किन्तु फिर भी संस्कृत के शब्दों 
का प्रमोग किया गया है। मांगलिक पर्वों के अतिरिक्त व्योकरण, ज्योतिष, भायुवेंद 
आदि विविध विपयो से सम्बन्धित झनेक टीकाए' एवं प्रगुवाद्र राजस्थानी गद्य में 
मिलते हैं । इन टोकाप्ों मे स्थान एवं काल को दृष्टि से रूपयत अन्तर प्रवश्य है 
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किस्तु यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि इस परम्परा में राजस्थानी 
गद्य का विकास अबाघ रूप से हुप्रा है। कुछ टीकाओं के राजस्थानी गद्य पर 
ब्जभाषा का प्रभाव प्रकट होता है जो 9वीं शताब्दी तक “चलता रहा किन्तु 
भ्रभिव्यक्ति मूलक सरलता सर्वेश्न विद्यमान है। टीकात्मक पद्धति केप्रस्तर्गंत 'टबूबा 
शैली पर भी विचार कि या जाना पावश्यक है। यहां, यह भी कहा जा सकता है कि 
चालावबोध पद्धति 'टब्बे' से कुछ विस्तृत विवेचन का ही नाम है, जिसे कुछ विद्वान 
'सूड' के नाम से सम्बोधित करते हैं । 

6. टब्बा : 


टीका पद्धति के भन्तगंत वालावबोध की तरह टब्बा पद्धति भी राजस्थानी 
गद्य में 4 थी शत्ताब्दी से प्रचलित है। बालावबोध की तुलना में टब्बा का स्वरूप 
बहुत लघु होता है। वालावबोध में मूल गाथा का पद लिखकर उसका विस्तृत 
विवेचन शब्दार्थ सहित दिया जाता है जबकि इसमें मूल शब्द का भर्थ राजस्थानी 
ग्रद्च में ऊपर, तीचे अथवा पाश्वें में लिख दिया जाता है। राजस्थानी के अनेक ग्राचीत 
हस्तलिखित ग्रन्थों में इसका रूप मिलता है, मुख्यतया संस्कृत के ग्रन्थों की टीका प्रो 
के रूप में । भागवत गीता, वेलि की टीका भादि में टब्बा शैली का प्रयोग पूल पाठ 
के चारों और हासियों प्रादि मे श्रांशक विस्तार के साथ भी किया जाता था। 
श्री भ्रगर चन्द जी माहठा ने इसे त्रिपाठ एवं पंचपाठ की संज्ञा दी है। बालावबोध 
पद्धति में जहां व्यास्यात्मक शेली का प्रयोग किया जाता है तथा श्रासंग्रिक कथाप्नो 
के माध्यम से कथन को प्रधिक सरल, स्पष्ट एवं सहज बनाया जाता है वहां टब्बा 
में ऐसा नही होता । टब्बा पद्धति मे संक्षिप्तिकरण की प्रक्रिया की भलके मिलती है 
किन्तु सरलता एवं सुबोधता का बराबर ध्यान रखा जाता है उदाहरण के लिए वेलि 
कृष्ण रुकमशि री टीका जिसमे टब्बा पद्धति का प्रयोग किया गया है, प्रस्तुत किया 
जा सकता है 


सं. झ्रारभमइ फीयड जेशि उपायउ गावरा गुण निधि हूं' निगणा 
टीका हिंव प्रकवि धापाणप्न अभिप्राय परन्ते केहवउ उबई छटइ सत्वर उत्तम 
(राज ) कहइ जिणि हु उपाय उत्तम गाइ गुण सहित छईइ हूँ ज्ञानादिक गुण 
वामेह मोय सो रूप ग्रणकहिवातणि प्रकारी रहित छंउ । 
मई प्रारम्भ कीघठ छंद । 
सं, कौरी कठ चित्र पुतली सं. निजकरो चित्रार इ लागी चित्रण 
टीका-इहां दुष्टान्त कहृइ चित्राम कीधी घितेरा कहतांई चित्रण लागी तिउ जिरि 
पूतली । किरि विश्चइ काठंठ परित उपाय प्रात गावता प्रसम्भव । 
भ्ापणइ करि हाथ करी ॥? 





. हू, लि. प्रति, लिपिकर्ता-बालचन्द्र सं. 4637 (रा, शो. सं. चोपासनी) 
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संस्कृत के प्रनेक मूल ग्रन्थों की टीकाएँ राजस्थानी गद्य में प्राप्त होती हैं 
किम्तु उनका सांगोपांय प्र राजस्थानी गद्य में नहीं दिया जाता अपितु संकेतात्मक 
अभिव्यक्ति के द्वारा प्रसंग को स्पष्ट किया जाता है) वाक्यों का संगठत भी उचित 
नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार टब्बा पद्धति के प्रग्तगेंत राजस्थानी शोध संघ्यात 
चोपासनी में अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हैं जिनमें 'कल्याण मन्दिर स्त्रोत! 
संह्छृत के मूल का राजस्थानी टब्वा पद्धति में भावाथे अस्तुत किया गया है, महत्त्वपूर्ण 
है। इस ग्रन्थ में जैन धर्म का स्तुति पाठ किया गया है। संवेग देव द्वारा रचित 
चोशरण टब्बा, सोम विमल सूरि द्वारा कल्पसून्र टब्बा, भागवत दक्षम ह्कंध मार्सा 
तथा गरुड़ पुराण श्रादि अनेक श्रमुश्न टब्बाए' राजस्थानी मद्य में मिलती हैं किन्तु 
इनकी संख्या बालावबोध ग्रन्थों से कम है। टीका पद्धति के झन्तगंत प्रचलित बिक 
मामक गध परम्परा का कुछ विद्वानों ने उल्लेख किया है किन्‍्तृ ऐंसी रचनाएं 
राजस्थानी गद्य में बहुत कम मिलती हैं तथा उनका कोई पृथक महत्त्व भी नहीं है। 
राजस्थानी गद्य साहित्य में संस्कृत, प्राकृत एवं भ्पश्र श से राजस्भानी गद्य में भनुवाद 
की परम्परा भी टीका पद्धति के साथ साथ ही चलती आ रही है। भनेक विदेशी 
आपाधों से भनूदित ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं। श्री अगरचन्द जी नाहठा के भ्रमुसार, 
राजस्थानी भाषा में भगुवाद की परम्परा 4वी शताब्दी थ्ले प्रारम्भ हो जाती है। 
छस समय की नवक्षर व्याख्यान, सर्वतीर्थ नमस्कार एवं भतिचार भादि रचताएँ' 
आदानुदाद के रूप में हैं ।“ 26वी शताब्दी के प्रारम्भ तक राजस्थाद भौर गुजरात 
वी भाषा एक ही थी भौर पीछे की भाषा में भी भ्रधिक भन्तर नहीं है| जैन विद्वान 
धर्म प्रचार के लिए बराबर दोतों ही प्रान्तों में विचरण करते थे, भतः पारस्परिक 
प्रादान-प्रदान से दोनों भाषामों का घामिक गद्य-साद्वत्य एक दूसरे से क्राफी निकट 
है। राजस्थानी में गुजराती का प्रभाव व मिथ्ण पाया जाना स्वाभाविक ही है । 
अभय जैन प्रम्धालय, मीकानेर में राजस्थानी भनुवाद के प्रनेक ग्रन्य टब्बा, बचाव 
बोध एवं वतिक के रूप में विद्यमान हैं जो जैन धमम, प्रकरण, नीति, चरित्र, व्याकरण 
राजनीति, मै धक, ज्योतिष से सम्बन्धित हैं। “नक्षत्र जल विधि, नाड़ी परीक्षा, ध्या” 
करण टीका एवं दिनमान गशुक विधि” शीपक टीकाए' हस्त लिखित रूप में सैकड़ों 
की संश्या में उपलब्ध होती हैं, जिनमें राजस्थानी गद्य के दर्शन द्वोते हैं। अत में यही 
बहना पर्याप्त होया कि राजस्थानी गद्य का झनुदाद एवं टीकामों को परम्परा 
प्रधानतया बालावबोय एवं टब्वा पद्धतियों में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। टब्गा 
पद्धति में रावधिक रघना पाश्व॑चन्द्र सूरि ने की है, जिनमें दंडक टब्वा, शैत्र समातत 
टब्वा, उपदेश माला टब्बा आदि अ्रमुश्न हैं। अनुवाद पद्धति के भन्तर्गत राज स्पानी 
गध में 54ी शताब्दी का धृध्वीचद्ध चरित्र! या वाग्विलास बर्णनात्मक तुकास्त 
गद्य का सुन्दर उदाहरण हैं । 





. कि, क. केशवनरसिह, लि. का. सं. 7662 ॥ 
2. क्री अपरचस्द नाहुटा, परम्परा भाग 9, 0, पृ. 37॥ . 


7. बात साहित्य : हि कर 
विश्व के प्रत्येक साहित्य मे कथा साहित्य का सर्वाधिकसमहरओहै तैया इसका 
विक्रास भी भपेक्षाकृत सबसे पहले हुआ है । सामान्‍य पाठक से लेकर विशिष्ट पाठक 
तक के लिए कथा साहित्य की उपयोगिता बनी ही रहती है ॥ जीवन की भनुभूतियों 
0एब यथार्थता का जिनना सूक्ष्म विश्लेषण कथा साहित्य मे सम्भव है, श्रन्यन्न नही । 
राजस्थाती ये कहानी की बात के नाम से पुकारने की परम्परा है। राजस्थानी का 
बात साहित्य परिमाण, गहराई तथा प्रेपणीयत्रा की दृष्टि से समृद्ध है जो मध्यक्रा- 
लीन राजस्थानी समाज का चित्रण प्रस्तुत करता है। प्तः यह कहा जा सकता है 
कि राजस्थानी बात्त का साहित्य राजस्थान की थाती है । श्रादिकालीन राजस्थानी 
गद्य साहित्य में उपन्य/स के दर्शन तो नहीं होते किन्तु श्रूतिनिष्ठ परम्परा में ऐमी 
अनेक विशाल बातें हैं जिनमें भौपन्याध्तिक तत्त्व की भूलक मिलती है। इन बातो में 
राजस्थान की संध्वृति का सजग चित्रण हुआ है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश 
साहित्य में कथा का स्वरूप काव्य रूप में उपलब्ध होता है जो भ्रपभ्रश के माध्यम 
से राजस्थानी वातो में प्रयुक्त हुमा है। कथा साहित्य का यह विकश्चित रूप लोक 
ग्राथाप्रों के द्वारा भी प्रभावित हुआ है । स्वतन्त्र गद्य साहित्य के रूप में राजस्थानी 
भाषा में प्रथम इतिहास, बात, प्रसंग एवं दास्तान रूप में गद्य साहित्य उपलब्ध होता 
है। बात और दास्तान कथा साहित्य से सम्बद्ध हैं तथा स्यात भोर प्रसंग इतिहास 
से सम्बन्धित है राजस्थानी मे बात साहित्य की परम्परा ! 3वी शताब्दी से ही प्रारंभ 
हो चुकी थी किन्तु सर्वाधिक साहित्य की रचना सोलहवी शताब्दी में हुई इस संदर्भ 
में डा० सहल की मान्यता है कि “मेरा विश्वास है कि बेंदिक युग की प्राद्यान पर- 
म्परा भारत के सभी राज्यों की झ्रपेक्षा राजस्थान मे सर्वाधिक सुरक्षित रही हैं भौर 
बह प्राज भी प्रक्षणए है। शौर्य, देश-भक्ति, धर्म-रक्षा, दान-शोलता आदि के असंस्य 
गद्य पद्यात्मक म्रार्यान राजस्थान मे प्रचलित है ।”* 
राजस्थानी गद्य प्राचीतता की दृष्टि से ही नहीं भपितु क्‍प्रपति रूपगत एवं 
शैलीगत विशिष्टताग्रों के कारण भी सम्पूर्ण भारतीय गद्य साहित्य में प्रपना विशिष्ट 
स्थान बनाए हुए है । उसका साहित्य चाहे राज घरानों से सम्बन्धित हो किन्तु भाषा 
एवं संस्कृति की दृष्टि से वह राजस्थान प्रदेश का सजीव चित्रण करता दै। इस 
सन्दर्म मे डा० भानावत का मत है कि "राजस्थानी गद्य साहित्य जिम्त प्रकार प्रसनी 
भोजस्विता, चित्रात्मकता भौर सजीवतता के लिए प्रसिद्ध है उसी प्रकार उत्तका गध 
साहित्य प्रपनी स्पष्ट भाव व्यंजना, यथा तथ्य चित्रर क्षमता भौर एक विशेष प्रकार 
की सामुप्रास्तिक भंकारमयी शेली के लिए विश्र,त है ।7£ राजस्थानी भाषा का वात 
साहित्य जीवन की भ्रनेक भूमियों को पागर करता हुम्ना वर्तमान रूप मे भाया है ॥ 
वैदिक, उपनिपद्‌ एवं पौराशिक काल की अनेक परम्पराशों तथा उनके मूत से कथा- 


. डा० कन्हैयालाल सहल, “गिर ऊंचा ऊचा गढा” की मूमिका । 
2, राजस्थानी साहित्य : कुछ प्रवृत्तियां । 
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नकों को लेकर श्न्य भाषाओं की तरह राजस्थानी में बातों की रचना हुई तथा महा* 
भारत एवं रामायण काल को प्रनेक कहानियों को राजस्थानी गद्य साहित्य ने 
नवीनता दी है। कांलान्तर में राजनीतिक परिवतेन, घामिक मान्यताप्रों भादिका 
राजस्थान के साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विदेशी जातियों के सम्पर्क से भाषा 
में नये विदेशी शब्दों का प्रचलन हुआ एवं विपय-वस्तु की इृष्टि से नथे नए परिवर्तन 
हुए । 

मनोरंजन करना इन बातों का प्रधान गुण है, जिसके लिए बाद का कहना 
तथा सुनना झावश्यक है, झतः कथन, चित्रण, वर्णव, शैली, भापा और मनोव॑ैज्ञातिक 
इष्टि ये हिन्दी की आधुनिक कहानियों से पूर्णतया भिन्न है। भ्राज का कहावीकार 
कहानी लिखता है, कहता नहीं । लिखने भ्रौर कहने मे भाषा, शेली और भावों का 
जो प्रन्तर हो सकता है, वही इनमे भी है। लिखने में लेखक एक-एक वाबय को 
नापतोल कर एवं साज संवार कर प्रभिव्यक्ति देता है किन्तु कहानी को कहने में ऐसा 
सम्भव नही हो सकता । संक्षिप्तता एवं परिमार्जन कहानी का श्रावश्यक गुण है 
किस्तु राजस्थानी बातों में इसका भाव ही है क्योंकि कहने पर मामिक स्थलों के 
चित्रण में भ्रनावश्यक विस्तार स्वतः उत्पन्न हो जाता है। वर्ण्यं वियय की इष्दि से 
यह स्वीकार किया जा सकता है कि “राजस्थानी बातों में राजपूत समाज का चित्रा 
विशेष रूप से हुआ है। उसका स्पष्ट कारण है कि राजपूत शासक जाति रही है। 
भनेक राज्यों के उत्थान पतन की कहानी राजपूतों के साथ जुड़ी हैं ।/7 वस्तुतश राज 
थानी का अधिकांश साहित्य एकांगी जातीय साहित्य है जिसमें वंश-गौरव, नारी 
सम्मान, भ्रलौकिक तत्व एवं भ्राश्रवदाताओं का प्रशस्ती यान किया गया है । आकार 
प्रकार की इष्टि से राजस्थानी गद्य मैं विविध प्रकार की बातें मिलती हैं। स्थूल रूप 
से ]7वी शताब्दी से पूर्व का वात साहित्य मौखिक परम्परा के, रूप में मिलता है । 
चरद्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने राजस्थानी रुपातों एवं बातो की परम्परा को मवीं शता- 
ब्दी से माना है जो गीतो भ्रादि'के रूप में प्रचलित थी। उनकी अनेक वार्ते चरखों से 
सम्बन्धित हैँ । घरणो भौर राजपूतों का सम्बन्ध भ्रत्यन्त निकट का रहा है। उन्होंने 
समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों में राजपूती समाज का साहिंत्य में वर्णन 
किया है। ये बातें ऐतिहासिक, घामिक एवं प्रोंशिक रूप से सामाजिक भी हैं । ऐति- 
हाप्तिक बातों में तंथ्पो को तोड़ा-मरोडा गया है तथा कहीं-कही बातो में ऐतिहासिक 
भ्रुट देने के लिए स्थान, नामकरण एवं काल को चदिग्ध एवं अप्तम्बद्ध चित्रित किया 
गया है । मूल कथाप्री के प्रस्तर्गेत भवैक भ्रन्तर्कधाए', काव्य-रूढ़ियां एवं प्रतिमान॑वीय 
तत्वों का प्रयोग किया गया है | घटतात्मक बातों में घटनाएं एक श्ट|खला की तरह 
चतती रहती हैं॥ मूल कथानक से अनेक उपकथानक जुड़ते चले जाते हैं जिससे बातें 
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उपन्यास की सी भलक देती हैं | कही कहीं बातों में गद्य के साथ साथ चमत्कार 
उत्पन्न करने के लिए पद्म का भी प्रयोग किया गया है 


मौद्िक एव लिक्षित दोनों परम्पराओ्नों को मिलांकर राजस्थानी गद्य मे इतना 
बात साहित्य है कि उसके साथ भ्रन्‍्य भाषाप्नों के कथा साहित्य की तुलना नहीं की 
जा सकती । जंसा कि प्रारम्भ मे कहा जा चुका हैं कि राजस्थानी बातो का क्षेत्र 
कहने भौर सुनते तक प्तीमित था। झतः श्रोता पर प्रभाव डालने के लिए उनमे भ्रभि- 
व्यक्ति की एक ऐसी सजग्र मलौकिकता डाल दो जाती थी कि कहने भ्ौर झौर सुनने 
वाले मध्य एक कृति और पाठक का विकट का सा सम्बन्ध स्थापित हो जाता था। 
श्रोता के मन में एक सफल कथानतक का सा चित्र भ्नक्रित हो जाता था । राजस्थानी 
गद्य में ही बात के लिए कहीं कही 'वारता? शब्द का प्रयोग किया गया है । डा. 
नरेन्द्र भानावत ने वात! को संस्कृत के 'वार्ता' शब्द से ही उत्पन्न माना है ।? मूलतः 
बात झ्ौर वार्ता एक ही कथात्मक साहित्य के द्योतक हैं । शेखावाटी भांचल में भाज 
भी धुमक्कड़ जातियां प्रपने वाद्यन्यन्त्रों के साथ भ्रतेक लोक वार्त्ताद' श्रस्तुत करते हैं 
जिनमें गद्य के साथ-साथ पद्य का भी प्रयोग होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रारम्भ में बात के लिए वर्चा शब्द ही प्रचलित था तथा 'बात' शब्द उसी का विकृत 
रूप है। इन वार्ताओ्रों में वर्णन प्रधानता एवं भाव वेबिष्य रहता था। पधिकांश 
वार्त्ताएं गध-पद्य मिश्चित होती थी। रचना-शिल्प, कथानक, वर्णन क्रम एवं प्रवाह 
की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य में 'रतना हमीर को वार्त्ता', फूलती फूलमती की 
वार्ता, पन्‍ना धवीरभदे की वार्ता, जनाल महाणी री वार्त्ता, कुतुबद्दीन-शाहजादे की 
वार्ता भौर राहव-साहब की वार्ता विशेष प्रसिद्ध एवं लीकप्रिय ,हैं। राजस्थानी 
साहित्य में वार्त्ताप्ों की परम्परा 20वीं शताब्दी तक प्रचलित रही है। यहां तक 
कहानी के लिए,बात भोर वार्त्ता दोनों शब्द प्रचलित थे किन्तु कालान्तर मे केवल 
“बात! शब्द ही प्रचलित रहा ) जहां तक भाषा-शैती का प्रश्न है, 20वी शताब्दी 
के पूर्व भ्रौर बाद की बातों मे विशेष भ्रन्तर है। भाज की बातों में भाषा-शली 
सामान्य जन-जीवन के भ्धिक निकट है तथा कयानक की इष्टि से भी यही प्न्तर 
स्पष्ट श्रकट होता है । भाघुनिक राजस्थानी बात साहित्य लौकिक अभ्रधिक है भौर 
जातीय कस । झाज का कहानीकार प्रपने उद्देश्य को सकल दिशा-दर्शन करता है । 
उसके सामने समाज भौर युग है जबकि प्राचीन राजस्थानी साहित्यकार के सामने 
व्यक्ति एवं सीमाएं थी। फथानक के आधार पर प्राचीत राजस्थानी कद्ठानीक़ार के 
साहित्य से उस युग का सम्पूर्ण ऐतिहासिक एवं साम्राजिक चित्र तैयार किया जा 
सकता है। तत्कालीन राजनेतिक परिस्थितियां, राजपुरुषों की व्यक्तिवादी मनोदृत्तियां 
राजकतह एवं धम्तकंलह, पड़यन्त्र, सामाजिक भनन्‍याय, शोपरा, राजकीय नियम- 
उपनियम, प्रन्धविश्वास, सौतिया डाह, सती प्रथा, वीरों का उत्साह प्रादि प्रनेक 





. डा. नरेन्द्र भावावत, राजस्थानों साहित्य; कुछ भ्रवृत्तियां, यू. 20 । 


हु 


विपय हैं जिन पर सम्पूर्ण बात साहित्य ठिद्ना हुप्ना है। साहित्यकार ने कहीं मयायय 
को छोड़ा है तो कही प्रादर्श को शस्वीकारा है | कहने का झभिभ्राय यह है कि राज- 
स्थानी बातो मे देश-काल की व्यापक पृष्ठभूमि उद्वादित हुई है। यहाँ हमारा 
उद्देश्य बाद साहित्य की ऐतिहासिक पृथ्ठभूति प्रववा उवके लोकशास्जीश पक्ष का 
उद्घाटन करना नहीं; भपितु साहित्यिक दृष्टि से शेलीगठ मूल्यांकन करना मात्र है। 
राजस्पानों का प्रप्रिकाश बात सादित्य प्राज भी मौश्विक परम्परा में प्रचलित 
है । कुछ बातें जो भपवा साहित्यिक महत््त रखती हैं, लिविबद् प्रवस्था में अनेक 
घार्मिक भण्डारों एवं साहित्यिक संस्यानो मे पढ़ी हैं जिनमे से कुछ प्रकाशित भी हुई 
हैं । इस सम्बन्ध मे पहले ही कद्टा जा चुका है कि राजस्थानी बात प्रथवा वार्साओं 
भें गद्य के साथ-साथ पद्य का भी प्रयोग किया गया है। प्रारस्म में यह परम्परा 
अधिक प्रचलित थी डिन्‍्तु धीरे-धीरे समाप्त होती गई | तवारीख के पन्तगंत भी 
वार्त्ता की पद्धति प्रचलित थी । दोहों का प्रयोग तो विशेष होता ही था किन्तु कहीं 
कही दोड़ा चौपाई की पद्मात्मक पद्धति भी प्रचलित थी | उदाहरण के लिए 'तवारीश 
वार्ता जलाल बुबनारी! को लिया जा सकता है । 
मोटो नगर लोक सुद्धि वरो। 
चावो तुबर कूल चीउ दीसे।। 
आठ सहंप्त हयप चरसत सु भीले। 
पाच सहंस पाय कदल मील ॥ 
वार्ता।-इण भांत रो जलाल छ । 
पुनः दोहा चोड़ाई का प्रयोग । 
बार्ता-दोह्ा सुत्ने पठांण जलाल गदणी रो सोमाग पूछ ॥ 
पातसाह भवरक हयो ॥ जलाल पूरो छत छे । बुबना पूरी छल छे । तिए 
सु' बुबना जलाल ने दूयो । ने मुमनां प्राधी छेत्त छे तिकाम पातसाह""""तीए र 
तीन से साठ महिल प्रागे छे । पिश स्गो मोटो छ॑ । इतरोम चकुर करी ती के दर- 


बार में । मुदायत छ । वले का जी मूलां साथ देने हाथी घोड़ा ॥| दो बड़ा लेर दे 
बोदा किया । 


दोहा-+ 

वारता--इसी बात करो बूबता भाषरे महल गई | सांवण रो मास भागे । 
तीजरो दिन तद नेत्र बादी ने कह्यो '। यराज जलाल साहिब ने कहवाई प्राज वेगा 
पधार जो । म्हिलण नु भाव छु ॥ भाव महल करे नेहा बाग छे । तठे वीराज ज्यो। 
इतरो कहीया छी भाई | बुदनाने कह्यो घणो राजी हुवो ॥ सिशगार करणें मंडिये ।। 


झदद जलास पोसाल वणाई । प्रमल पांसी करी दोय तीन घड़ी दिन था एकलों हीं 

ज चालीपों ॥४ 

. तवारीख वार्ता जलाल बुबवारी-ह. लि प्रति , राज- पुरातत्व विभाग, बीकानेर 
लेखक व काल अन्ात । श्र 
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कथानक को दृष्टि से प्रस्तुत वारता महत्त्वपूर्ण है । दोहों में काव्यत्व प्रद- 
शित किया गया है। वाक्य छोटे छोटे हैं । शेली में कथात्मक प्रवाह है जो दोहा- 
चौपाई की पद्धति से जुड़ता चड़ता चला गया है। भाषा में न भलकारों का प्रयोग 
किया गया है भौर न विशिष्ट चमत्कार ही । कही कही रचना सम्बन्धी प्रशुद्धिया 
प्रवश्य हैं। उदाहरणार्थ--'प्राना खाया रंग के प्याला पीवते हैं ! भादि । स्थल" 
स्थल पर परप्तियन भाषा के शब्दों का प्रयोग भी हुप्ता है । जैसे - फजर की बखत, 
खुत् बखठ, सिर पाव, हजरत, पातसाह, सलामत भादि । को! के स्थान पर कु 
का प्रयोग विदेशी प्रभाव के कारण ही हुआ है । जैसे 'जलाल कछो' के लिए-/जलाल 
कु/। भाषा शंलो में कट्ठी-कद्दी झसलित्व दोप भी भाषा है। उदाहरणार्थ 'हरा मजादी 
लुडी' । राजस्थानी वात साहित्य मे 'जलाल बूबना! शोप॑क के प्न्तगंत धनेक बातें 
मिलती हैं जिनमें प्रांशिक रूप से कथानक सम्बन्धी परिवर्तेत भी मिलता है । 
गद्य-पद्य परम्परा में रचित हासन बत्तीसी' शीर्षक के प्रन्तर्गत अमेक 
वारताए' मित्रती हैं जिनमे भापा सामयिकता सम्बन्धी भन्तर है । श्री हीर कलश 
द्वारा रचित 'तिहासन बत्तोमी'! यहू रचना भी गद्य पद्यात्मक है जिसमे स्थन-स्यथल 
पर दोहों का प्रयोग किया गया है | 
'"हुहांसा जाए च्यार पहर रात्र लीयां उठही रह्यो। 
प्रभात हुई तब दोनु' स॒ क्षात पगे लान। अब इन्द्र प्रसंसा री बात कही 
देवता कह्मों मांग म्हें तुठा राजा क्यो म्हारे सर्व धोक छे देवता बोलीया देव दर्शन 
निफल न जाइ। तरे देवताइ' काम घेन दीधी । कामथेनु ले प्ावतां एक ब्रह्यण रे 
पुत्र जायो । उणता धर माहे खावरा नु' बयू ही तहीं वालक दूध बिना रावें। 
ब्र।ह्मएी रे हाथ घन नहों ।” 
यहू कथा भनेक भ.गों मे लिखो गयी है । स्थल-स्थल पर संस्कृत की तत्सम 
शब्दावली का प्रयोग किया गया है | शेली में कथ्यात्मक प्रवाह है । वाकयों में विराम 
चिह्न का ध्यान नहीं रखा गया है । 
घ्िहासन बचीतीः की भाति राजस्थानी बात साहित्य मे 'वेठाल पचीसी' 
शोक के श्रन्तर्गत भ्रमेक कथाएं प्रचलित है जिनमें गद्य के साथ साथ पद्य का भी 
प्रयोग हुआ है । इन कथा्रों का शीघ्र ही प्रकाशन राजस्थान श्राच्य शोध संस्थान, 
जोघपुर के निदेशन मे होने जा रहा है। पय-गद्य शैली में रचित 'हालों काला रो 
बात'3 भी कथात्मक इष्टि से अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । छप्पय एवं कु'डि- 
वियों के द्वारा कथा को बल दिया गया है | उदाहरणाथें-- 
#हाडो सुरजमलजी दवारका परसणा गया । पाछा घिरतां नरेँ नगर जांभ 
जसराज मनवार कीवो खरा जतन जावता कीया पद सुरजमलजी बु दी भाया रावजी 





हीर कलश, ह. लि. प्रति 'घ्विह्ठासन बतीस, रचना संवत्‌ 788 फलोदी में । 
हू. लि. राजस्पान प्राव्य शोध सस्थान, घोधपुर । 


. 
2. 
3. हु. लि. राजस्थान पुरातत्व विभाग बीकामेर । 


है] 


विषय हैं जिन पर सम्पूर्ण बात साहित्य टिक्रा हुप्रा है । साहित्यका 

को छोड़ा है तो कहीं श्रादर्श को भ्रस्वीकारा है। कहने का प्रभिप्रः 

स्थानी बातों मे देश-काल की व्यापक पृष्ठभूमि उद्वादित हुई 

उद्देश्य बात साहित्य की ऐतिहापिक पृष्ठभूमि भ्रववा उप्के लो 

उद्घाटन करना नहीं; भपितु साहित्यिक दुष्दि से शेलीगत मूल्य 
राजस्थानी का भ्रधिकांश बात सादित्य भाज भी मौटटि 

है । कुछ बाते जो भपना साहित्यिक महत्त्व रखती हैं, लिपि 

घामिक भण्डारों एवं साहित्यिक सस्पानो में पड़ी हैं जिनमें रे 

हैं । इस सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है कि राजस्था 

में गद्य के साथ-साथ पद्च का भी प्रयोग किया गया है। 

अ्रधिक प्रचलित थी डिन्‍्तु धीरे-धीरे समाप्त रोती गई 

वार्ता की पद्धति प्रचलित थी । दोहों का प्रयोग तो वि? 


कही दोहा चौपाई की पद्मयात्मक प्रद्धति भी प्रचलित थी 
वार्ता जलाल बुबनारी! को लिया जा सकता है । 


प्र 


पानुप्रासिक शब्दावली के साथ साथ पामो-सामों' स्‍झ्रादि समासिक शब्दों 
का भी उयोग मिलता है। पघट वर्णन का सजीव चित्रण किया गया है । वर्णन 
शैली मे ठेठ राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग किया गया है । 

राजस्पानों बातो में शी के विविध रूप मिलते हैं। कहीं कहीं वातों की 
शैली मनोरंजकता के लिए भ्रद्वितीय है । मनोरंगकता के साथ साथ प्रसाद गुण के 
भी दर्शन द्वोते हैं । 

8. चर्णनात्मक शली (प्रसाद गुर से सम्पत्न) : 

“मात्वौ देश माहँ घारा नगरी | तठ पंवार उदियादित राज करे। ने 
तिणरे राणियां दो, तिण माहें पटराणी वाघेती । तिशरं कंवर रिणधवल हुवो। 
इृजी राणी सोलबिणी | तिका दुद्वकण । तिशका कवर को नाँव जग्देव दीधो । 
साले रंग, पिश ज्योति धारी ने रिया घवल राजरों घणी । यों करता वरस 2 
मोहे जगदेव हुवी | तद राजा कह्मो संक्तार माहै बेटा समान कोई वस्त नहीं ।/7 
9. रृश्य चित्रित करने वाली मनोर॑जक वर्सान शेली 

“रात घड़ी एक दो गई । तढ़ डंको सुणियों | तर योगेसर जाणशियों कोई 
सिरदार प्रा छः तिस हाथी री वीर घंट सुणां, तुररी सहनाई खुणी, घोड़ा की 
फलृहल्‌ सुणी । चराकां सौ-एक मूढा भागे हुवां चंवर ढुलता हाथी मार्थ बेंढो 
सरदार दीठी । तिरसें केइक झसवार महिला आया। तिसे फरास प्राय मेलां भागे 
घोक माह जाजम दुलीचा बिछाया, गिलमा बिछई, तकिया लगाया । तिसे तेजसी 
जी गादी तक्रियाँ श्राप बैठा । जोगेनर तमासा देखे छे 

सरल से सरल भाषा में उत्तम से उत्तम, स्वाभाविक एवं लोच भर॑ भावों 
की सफ़ल श्रभ्रिव्यक्ति राजस्थानी बातों में सम्भव हुई है । कहानी की ग्रति में सजी- 
बता एवं स्फूर्ति है । शैलो में प्रत्येक शब्द का मूल्य है। 

0. सहज एवं सुबोध शैली : 

“तद गाझ छोडेने पाबूजी रे महल झाया । कह्यो पावूजी कठे ? ताहरां 
घाय कही जू पावूजी सिकार गया छे। तद भ , पण वांसे सिकार गया। श्राग्े 
पाबूजी हिरणा भू तौर सांधियों छे। साढ वेठी छ॑। इतर भोरिया पूछिया । कही 
रं छोकरा, पाबूजी कर्ठ छ॑ ? तद पावू जो बोलिया । कहीं-पावूजी प्राप सिकार 
खेलण नू' पधारिया छे। 8 

साहित्यिक सौष्ठव,की दृष्टि से राजस्थानी में अनेक बातें है जिनमें शैली के 
विभिन्न रूप मिलते हैं। राजस्थानी साहित्य संग्रह भाग 3, के अन्तगेंत पांच 
राजस्थावी प्रेम बार्ताओं का सकलन ग्रकाशित हुम्ना है जिसमें बात वगसी राम 





3. सं. शूयंकरण पारोक, राजस्थानी बातां, जगदेव पंवार रो बात, पृ. । ] 
2, वही, पाबूजी री बात, पृ. 79॥ 
3. सं. सू्यकरण पारीक, पावूजी री बात, पृ. 79॥ 
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नारायणदास जी ने कयो राजा के बाहरोव्याव नव नगर-जाय जसराज सू' करमां 
रावजी बरजिय: पण कयौ मानियो नहीं जब हाथी घोड़ा जवाहर दे मत्रा मिनस में 
लिया में सगाई करी सुध न परो व्याव कियो जां पर॑ ने सुरजमल जी रे बडा देत जान 
चार मइना रासण रो मन हुतो जिते सावण री तीज रो दिन जां परे ने हाढी जी 
है एकण सेर ने गोली बादख ने गया जठे आपस में बोला चाली होय गई जांभ वे 
राजी होय चढ गयो पछ दिन वीसां पछे हाडी जी हजार होय घोड़ा ले नवे नगर रा 
गांव लूठीया जद गांव झौर करण लागो जरा सगलां मरजी दाना अरज करी शव मौ 
मादे टिकाणे ब्याव कियो हमें लड़ता भाछा नहीं लागो ।” 

रचना के भन्त में लेखक का नाम दिया है किन्तु रचना काल नही दिया। 
भाषा शैली से रचना प्राचीत प्रतीत नही होती । वाक्य संगठन ठीक है किन्तु विराम 
बिन्हों का ध्यान नही रखा गया है। “जा पर भादि की ध्वनि से रचना मारवाड़ 
प्रान्त की प्रतीत होती है । कथात्मक प्रवाह के साथ साथ शैली में सहजता एवं सरलता 
का गुण है। गद्य-पद्य शैली में रचित 'कुतुवुद्दीन साहिजादे री वारता',! खींची गमेव 
नीवावतरो दी पहरो, राजाव राउतरो बात वणाव,/ रामद/स बेरावत री प्ाथडी 
री बात प्रादि भाषा शैली की दृष्टि से भ्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनमें 
दोहा पद्धति के साथ साथ कयात्मक एवं वर्णवःत्मक शैली का प्रयोग किया गया है। 


राजस्थानी बातो में वर्णतात्मक शैली का स्थल स्थल पर प्रयोग हुमा है। 
वर्णन इतने सफल बन पढ़े हैँ कि उनमे कथा की गत्ति कहीं भी शिषिल नही हुई है। 
युद्ध, विभिन्न स्थलो, नायिका का सोन्दये एवं प्राकृतिक सौन्दर्य का यथा त्वथ्य चित्रण 
वर्णनात्मक शेली में किया गया है। उदाहरण के लिए सजना-सुजाए की बात 
कथात्मक प्रवाह संजोये हुए वर्णनात्मक शैली की उत्कृष्ट रचना है।. * 


प्रनधट वर्णन-- 


“सात कोस का फेर में समुद्र भरियो छे । जल जको पवन रा भोला से 
आभौ-साभों फिर रयो छे | तरंग उडे छे । जल पवन बादोबाद घडे छे । सरोज भारा 
हेत उगलावे छे । सुपेत स्याम लाल जरद, तरे-तरे रो समुद्र छावे छे। कमादणी जञकों 
संकोच रही छे । मगर, पातलां सूस, छाछला, मुरगाव्या, सरदा, माया, सारे 
किलोल करे छे । चपलां कपौत मयूर सुवा मेणां कोकलां चात्रक आनन्द करे छे। 
सीपा जकी मोती भर रही है) जलरी नहर रिस रिस वाग दौलू लाग रही छे। 
अनोखी पाल जकी दसेरां पयरां सू संघी थकी थबोला खावे छे ।” 


8 





]. हू. लि, प्रति, भ्रश्प संस्कृत पु. बीकानेर 7वी शत्ताब्दी । 

2. सं, नरोत्तम दास स्वामी । हु 

3, हु. लि. प्रति-राज. प्राच्य शोध संस्थान, जोधपुर । 

4. ले. सरदार देवी सिंह, विक्रम, सं. 90, भेवाड़ राज्य के मदारिया परगने में 
पाँउली प्राम । 


प्र 


झानुप्रातिक शब्दावली के साथ साथ 'प्रामो-सामी आदि समासिक शब्दों 
का भो उयोग मिलता है। पत्रघठ वर्णव का संजीव चित्रण किया गया है। वर्णन 
शैली में ठेठ राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग किया गया है । 

राजस्थानी बातों में शैल्ली के विविध रूप मिलते है। कही कहीं बातो की 
शैली मनोरंजकता के लिए भ्रद्वितीय है । मनोरंजकता के साथ साथ प्रसाद गुण के 
भी दर्शन होते है । 

8. वर्णनात्मक शैली (प्रसाद गुणा से सम्पत्न) : 

“भालवी देश माहें शारा नगरी । ते पंवार उदियादित राज करे। ने 
तिणरे राणिमां दो, तिए माहें पटराणी वापेली । तिशर॑ कंवर रिसाघवल हुवो । 
हूंजी राणी सोलल्विणी | तिका दुद्धकश । तिझका कवर को नाँव जगदेव दीधौ । 
सावले रंग, विण ज्योति घारी ने रिण घवल राजरो घणी । यो करता वरस 2 
मोहे जगदेव हुवी । दर्द राजा कह्मी संसार माहै बेठा समान कोई वस्त नहीं 7४ 
9. छशय चित्रित करने वाली मनोरंजक वर्रान शैली : 

“रात घड़ी एक दो गई। तढ़ डंको सुणिियों | तरे योगेसर जाशियो कोई 
स्तिरदार प्रा छः तिसे हाथी री वीर धंट सुणा, तुररी सहनाई सुणी, धोड़ा की 
फेलहल्‌ सुणी | चराकां सो-एक मूढा प्रा हुवां चंवर दुलता हाथी माथे बेठो 
सरदार दीठी । तिसें कैइक प्रसवार महिला आया । तिसे फरास झाय मेला श्रागे 
चोक माहे जाजम दुलीचा विछाया, गिलमां बिछई, तकिया लगाया । तिसे तेजसी 
जी गादी तकियां श्राप बैठा ! जोगेनर तमासा देखें छो ॥ 

सरल से सरल भाषा में उत्तम से उत्तम, स्वाभाविक एवं लौच भर भावों 
की सफल प्रभिव्यक्ति राजस्थानी बातों में सम्भव हुई है । कहानी की गति में सजी- 
पता एवं स्फूति है । शैली मे प्रत्येक शब्द का मूल्य है। 


0. सहज एवं सुबोध शैली : 

“तद गाड़ा छोडेने पाबूजी रे महल प्राया | कह्मो पाबूजी कठे ? ताहरों 
घाय कही जू पाबूजी सिकार गया छे। तद औ परा वांसे सिकार गया। पश्रागे 
पाबूजी हिरणा नू' तीर साथियों छे । साढ बैठी छ ॥ इतर भोरिया पूछियों । कही 
रैं छोकरा, पावूजी कठे छे ? तद पाबू जी बोलिया ॥ कहीं-पायूजी भाप सिकार 
खेलण नू' पधारिया छे | ”3 

साहित्यिक सौष्ठव, की दृष्टि से राजस्थानी में भ्रनेक बातें है जिनमे शैली के 
विभिन्‍्त रूप मिलते हैं। राजस्थानी साहित्य संग्रह भाग 3, के अन्तगेत पांच 
राजस्थानी प्रेम वार्ताओं का संकलन प्रकाशित हुझ्ला है जिसमे बात वगसी राम 
4७ए्रााण्ाणणा 
. सं, सूर्यंकरण पारीक, राजस्थानी बातां, जग्रदेव पंवार री बात, पृ. ॥॥ 

2. वही, पाबूजी री बात, पृ. 79। 
3. सं, सूर्यकरण पारीक, पांबूजी री बात, पृ. 79। 
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प्रोह्चित हीरां की, रीसालू री वारता, बात नागनी नागमती री, बात दरजी मया 
राम की, राजा घन्द प्रैमलाल छीरी बात प्रादे संकतित हैं। इन बातों मे 
ऐविहासिकता के साथ साध प्रेम व्यापार का रूप भ कित किया है ! कहीं-कहीं पच्चोश 
भी मिलता है | नारी-सौन्द्य छा सफल चित्रण किया गया है| बात बगसी राम 
पुरोहित : हीरा नी! भ्पना साहित्यिक महृत्त्व रखती हैं | कथा उदयपुर के कोड़ि 
घज सेठ की लडकी हीरा एवं निवाई (जयपुर राज्य) के बगतो राम पुरोहित मै 
सम्बन्धित है। कथा विशेष रोचक है । स्थान स्थान पर गद्य-पद्य वर्णन बुस्दी, सह 
जियो की वाड़ी, हीरा का सौन्दय्यं व श्टगार का वर्णन मह्त की साज-सश्जा एवं 
बगसीशाम व उसके साधियों के ठाठ-वाठ का वर्णन किया गया है | स्थल स्थत्त पर 
बर्णनात्मक शैली में उक्ति बैवित्य का समावेश किया गया है। कषा में शेलों के 
अनेक रूप मिलते हैं | ॥ 

7. संबादात्मक शेत्री : 


बगसी राम कहे छे-परमात हूबो, मंनर भालर घंटा बजायो । 

हीरा बहै छ-बालम, परभात नहीं, बधाई बागे छे । भऊत घर पुत्र जायो। 
प्रोहित कहै छे-प्यारी प्रभ त हुई मुरगी बोल रही छ॑ ! 

हीरां कहें छे-कुकड़ा मिलाप नदी छे । 

प्रोद्दित कहै छे-प्यारी, प्रभाव हुड, घडियां बोले छे । 

कहानी में स्थल-स्थल पर कावठ्पात्मक शेली के दर्शन भी होते हैं, यधा-5 


हीरा की सहेलियां हंपा को-हार । प्रदुमुत केवल बदत सोमा भपार।॥ 
कवल की पांखड़िया एक बरोवर सो है । वा सहलियां में होरों पर ग्रुरपी मन भोदहें। 
कीरतियां को भूमको तारा-मण्डल की शोभा । झाफू की प्यारी पोध्चाख मन लोगा। 
केसरियां कसुमल घनेबर पाटंवर पोस्ताख राजे छे । पत्र फुलेल केशरि कसतूरी 
सुगन्‍्ध छाज्े छे ॥/2 


लय के साथ तुकास्तता का गुणा है तथा भातुष्ासिक शब्दावली का प्रयोग 
भी किया गया है । 
42. ब्यंग्यात्मक शेली : 

(हीरा का माशक चन्द के साथ विवाह होने पर) ५ 

“सुशि केसरी, भ्रसो खाबेद पायौ छ॑ ! कपूर को भोजन काग ने करायी ४ । 
गधेड़ा रै अंग पर चन्दन चढ़ायो छे । अन्ध के आगे दरपण दौखायो छे। पूरों के 
आगे रंग राग करायो छ॑ । नागर बेल को पान पसु ने चबायो छे । 


] राजस्थानी साहित्य संग्रह भाग 3, बात बगधी रोम ग्रोट्टित हीरां की, पृ. 20 
2. बढ़ी, पृ. 45 ॥ 


3 चबही, पृ. 54 
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हीरां की मनोदणा एवं युद्ध का सजीव चित्रर्य किया गया है। रचना का 
लेखक भ्रज्ञात है किस्तु भाषा के स्वरूप को देखकर अनुमानततः 39वीं सदी की प्रतीत 
होती है। शैली में भ्रलंकारों का विशेष प्रयोग किया गया है| 
उदाहरणार्थ : 


'सब्यांन के विचि हीरां को मुल्धारविद छे-जाणे तारा । 

तथा- 

मंडल मे पुन्यु को चन्द छ। प्रादि 

प्रस्तुत संकलन की अन्य बातों में भी शैलीगत विविधता मिलतो है । समस्त 
बातों की शैली सरल, नाटकीयता, प्रसाद गुण युक्त एवं बोलचाल की शब्दावली से 
युक्त है। भलंकारों के साथ-साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है किन्तु कही" 
कही भरवी-फारसी के शब्द भी प्रचलित है ३ मुगलों के भागमन पर राजस्थानी बात 
साहित्य पर मुगलकाल प्रचलित किस्सागोई का श्रसर अवश्य पड़ा है किस्तु राज 
स्थानी बात परम्परा बहुत प्राचीन है । भाषा की दृष्टि से राजस्थानी में बातों के 
विविध रूप मिलते है । पूर्वी राजस्थानी में रचित नागौर रै मांमले री बात, सूरां 
अर सतवादियां री बात, सांइ री पलक में खलक वर्स बरी वात, राजा भीम सू” 
जुघ कियो तेरी वात भ्रादि साहित्य की शैली की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखती है । 
हू मिश्रित बातों में कुतवदीन साहिजादे री बात, देहली री घर लुकमान हकीम 
की प्राषणे बेटे कू' नसीहत भ्रादि । ब्रज मिश्चित बातों में चासिकेत की कथा, प्ररण* 
मात्ती की कथा झपना शेलीगत महत्त्व रखती हैं | घटनात्मक शैली में रचित 
पातिसाह, भौरगजेब री हकीकत, जैंपुर में संव वस्णम रो झंगड़ी हुयो तैरी हाल 
झ्रादि बातें राजस्थानी साहित्य में मपना महत्त्ववूर्ण स्थान रखती हैं। वर्णे- 
तात्मक शंली के प्रन्तर्गत खीची गगेव नी बाबत रौ दंपारौ, लूणसाह री बात 
रो बसाश भादि बातें उल्लेखनीय हैं तथा विचारात्मक शैली में रचित माघ पिडन, 
राजा भोज ने डोकरी रो बात, जसनाथ जाट री बात झ्रादि विशिष्ठता की द्योतक 
हैं | राजस्थानी बातो भे प्राधुनिक कहानियों की भाति घूक्षम तत्त्वों का प्रयोग नहीं 
हुमा है प्रौर उनके पात्रों मे मतोवैज्ञानिकता की भी कमी है | हा, कु बातें (बापरा 
चोर) इसका श्रपवाद श्रवश्य है । 

अचल दास खीची री वचनिका की तरह वात साहित्य में प्रचल दास खीची 
रो बात भी राजस्थानी गद्य साहित्य मे भ्रपना महत्त्वपूर्ण स्थाव रखती है। गद्य 
के साथ साथ दूहो का प्रयोग उसकी शैली को विशेष रोचक बनाता है। गद्य विशेष 
परिमाजित एवं सुस्पष्टता के ग्रुण से युक्त है। प्रन्य बातो में शैलीगत विशिष्टताओं 
की दृष्टि से ढोला मारू, जलाल बूवना, डाढ़ोलो सूर, पलक दरियाव री बात एवं 
भूरे, खीवे कोधलोत री बात महत्त्वपूर्ण हैं | ये समस्त कहानियां श्री नारायएा विहू 
भाटी द्वारा राजस्थानी वात संग्रह शौर्पंक के प्रन्तगंत सम्पादित हो चुकी हैं। भतेझत 
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शैली की दृष्टि से सौन्दर्य की जितनी सुन्दर अभिव्यक्ति 'ढोला मारू की वात में 
सम्भव हुई है अन्यत्र दुर्लभ है। यथा-- 
43. मारवणी का रूप वर्णन (अ्लंकृत शेली) 

'मारवणी पदमणि, ने चन्द्रमा सो बदन, जगलोचणी, हंस की सी गति, कि 
म्ंघ सरीक्षो छे । काया सालमो सोनो छे, मुख री सौरभ किस्तुरी जिसी छे। गांव 
रो सौरभ चापण सरीखी छे । पयोधर श्रीफल जिसा । बांशी कोयल जिसी। दांत 
जाणे दाड़िम कुली | बेशी जांणे नागणी । वांह जाणे चंपारी मला। भोडी सुपारी 
सी ने पगयली स्यांत री जीभ सरीखी छे । वले माखणी मांहे तो भनेक ग्रुरा थे पणा 
कवेस्वर कहे छ-भेकण जीभ करि कितराहेक गुए कहया जाय । कले मारवणी रे 
सात बसी सहेल्यां छे तिके पण महा, सुघड़ छे । त्यासू भारवणी वात विगत करने 
दिन बितावे छ॑ ।7 संवादात्मक, झलंकृत एवं व्यंग्यात्मक शैलियों की दृष्टि से राज- 
स्थानी मे राजा री-सालू री वात, बात मयाराम दरजी की तथा बात नाग थी 
नागमती री? भपना साहित्यिक महत्व रखती हैं । 

हिन्दी साहित्य मे उपमाग्रों की इतनी सुल्दर अभिव्यंजना नहीं मिलती । 
यथा तथ्य चित्रण एवं भ्रभिव्यक्ति की मौलिकता राजस्थानी वातों में सर्वत्र मिलेगी! 
44. चित्रात्मक शेली : (सरलता के गुर से ग्रुक्‍्त) 

“हठा उपरंयत गगेव नीं बावत बाहर पघार छ॑ । सू किण भाँत रौछे ? 
ऊनतो सूरज, पादासर रो हांस, कु वरायत कु बर, चलहर जबाध भोगी भंवर कसतू* 
रियो ख्रिध, लांधियो प्विघ, सील गंगेव, दुरजोघन भहमेव, जुजठल ज्यू साच, दुर्वास! 
वाच, ग्यान री गौरख, सहदेव ज्यू" सारीव वात समरथ, भरजुन ज्यू वांण,, करण। 
ज्यू दांन, पाश, वतीस धाखडी रो निवाहण हार, वेरियां विभाड़णहार, परभोग 
पंचायरा धरा दियणा, जस लियणा, कलामरी मोर, सू'घे मीने गात, केसरिया पीसास 
कियां, पांच हृथियारां बांधा आंश छोडे भसवार हुव छे !'2 

भाषा-शैल्ी की दृष्टि हे 'वीर देवेडे री वात” राजस्थानी बातों में विशेष 
स्थान रखती है। प्रस्तुत बात का ऐतिहासिक भराधार मुहता नेणासी की झरूयात में 
भी खोजा जा सकता है, जहां वीरा के सम्बन्ध मे पर्याप्त विवरण दिया गया है। 


भाषा-शैसी में यथा-स्थान मुहावरों का प्रयोग हुआ है जिससे भाषा में लाक्षशिकता 
आरा गयी है | पु # 


घदाहरणार्थ-- है 
धवलहार दीयो णगाज (घवल श॒द्द में दीपक णल्ाती है-पभर्थात्‌ महल में 
विल्ञास.लीला करती है) । 





. राजस्थानी वात संग्रहु, सं. नारायण पिंह.माटी, ढोला मार री वात, यू. 44 
2. राजस्यानों श्राहित्य संग्रह, भाग 3. 

3 हू. लि. बात खोची यंगेव नी बाबत रौ बेपारौ । 

4. हू लि. मूल प्रति श्री अभय जेन ग्रन्धालय, बीकानेर । 
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घड़ो भेला क 'इ-(घलि के साथ कर दूपा)- मिट्टी में मिला दू गा । 

खीर मांह हाथ देवो (खीर के प्न्दर हाथ डालो)-कठिन कार्य को प्रासान 
समभकर हाथ में लेना । 

स्थल-स्थल पर कहांवतों का भी शैली में प्रयोग हुआ है । यथा -- 

]. जाहूरां मीठा खायजे, ताहरा खारा खायजें, 

2, चंगी-मंदी तदाई हुवती भाई है । भादि 

मुद्दावरों एवं कहांवतों के बल पर शैली में स्वाभाविकता एवं जीवन की 
ययायेता प्रकट हुई है । राजस्थानी की सभी बोलियों में बातों का प्रचुर भंडार 
मिलता है जो अपने भपने स्थानीय दृश्यों को संजोये हुए हैं। युग चित्रण की सर्वा- 
घिक सफल प्रभिव्यक्ति कथा साहित्य ही है । राजस्थानी की प्राचीन बातों में राज- 
पती बंध एवं जीवन का चरित्रात्मक शली में सफल उद्घाटन हुआ हूँ । गद्य साहित्य 
की समस्त कथात्मक शैलियों के दर्शन राजस्थानी वातों में मिलता है, जिनमे भाषा 
का फ्रमिक विकास भी भंकित किया गया हूँ । राजस्थानी का बात साहित्य जितना 
प्राचीन है, शैली की दृष्टि से उतना ही समृद्ध भी है । 

सारांश यह है कि वात साहित्य भोर वार्त्ता साहित्य के तुलनात्मक प्रध्ययन 
के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहचते हैं कि दोनों प्रांचीत राजस्थानी कया साहित्य 
के ही दो रूप हैं। राजस्थानी बातें न केवल स्वतन्त्र रूप में हो मिलती हैं, प्रपितु 
विभिन्‍न ऐतिह/सिक ख्यातों झ्ादि मे भी उनकी उपस्थिति पायी जाती है। भाषा की 
दृष्दि से किसी बात के काल का पता लगाना प्रसम्भव सा प्रतीत होता है, क्योकि 
समय, स्थान प्रोर वक्ता-भ्रोता के कारण बात की भाषा में निरन्तर परिवर्तन होता 
रहा है । उदाहरंणाथं-'ढोला मारू री बात' देखी जा सकती है, जिसमें गुजराती 
(ढोला मारू नी बात), पंजाबी (ढोला मारू दा किस्सा) इत्यादि कई रूप भ्रनेक परि- 
वर्तवी के साथ उपलब्ध होते हैं। भाषा विषयक दृष्टि से मारवाड़ी, हाड़ोवी, उदू 
मिश्चित, ब्रज मिध्चित एवं गुजराती मिश्रित बातें, विषय वस्तु की दृष्टि से ऐतिहासिक 
(भद्ध, काल्पनिक एवं पोराशिक), प्रेम, वीर, हास्य एवं शान्त रस से सम्बन्धित बातें 
प्रचलित है । शैली की दृष्टि से घटनात्मक (पातसाइ ओऔरंगजेवरी हकीकत), वर्णना- 
त्मंक (खीचो नाग व निम्वावत लूण कर साह री बात) विचारोत्मक शैली में पर्याप्त 
बात साहित्य मिलता है । 

कलात्मक पद्य साहित्य कै साथ साथ राजस्थानी गद्य में ऐतिहासिक गद्य 
सबसे भ्धिक सुयात' परम्परा में मिलता है। अपनी मान मर्यादाप्नों को जीवित 
रसने के लिए राजा महाराजा ऐसे साहित्यकारों को प्रोत्साहन देते थे जो उनके 


राजबंशों का वंशानुक्रम एवं काल क्रमानुसार वर्णन कर सकें । खुयात॑ परम्परा भौ 
इसी परम्परा की एक साहित्यिक कड़ी है । 
35, रुपात्त साहित्य: 


'जो कुछ व्यक्ति है, उससे प्धिक वह्‌ भ्रपने प्ापको प्रकट करना चाहता है।? 
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यह दृष्टिकोण भाज भी प्रचलित है झौर आज से पूर्व भ्रधिक था। यह मात्र व्यक्ति 
गत स्वार्थ ही है प्रन्यधा व्यक्ति की छाप युग पर इतनी गहरी होती है कि उस्ते स्वयं 
को प्रपनि नाम प्रकाशन के लिए कोई प्रयास नही करना पड़ता । भपनी प्रतिद्धिं को 
चिरस्थायी बनाने के लिए सामनन्‍्त वर्ग भ्रपने अधीन साहित्यकारों से रुय/ति प्रकाशन 
चाहता था । पढे लिखे चारण, भाट भथवा कवि अपने भाभ्रयदाताप्रो की वंशावली 
को प्रमर बनाने के लिए विविध साहित्यिक रूवों में लिखा करते ,थे। 'ख्यात' भी 
इसी क्रम में एक साहित्यिक गद्य परम्परा है। शाब्दिक दृष्टि से स्पष्ट होता है कि 
ख्यात' का श्र्थं ख्पाति से है किन्तु भाषा की ध्वनिगत परम्परा के प्रतुसतार राज" 
स्थानी में उसे 'र्यात' ही कहते हैं । श्री सांकरिया जी का मत है कि, राजस्थानी में 
स्यात शब्द प्रायः इतिहास के पर्याय के रूप में प्रथुक्त होता रहा है। खुयात मूलतया 
संस्कृत भाषा का शब्द है। यह स्प्रा“--प्रकपने धातु रो "क्ता प्रत्यय 
होने पर निष्पन्न होता हे (! इसके मूल में भी कीतिमान था सुप्रसिद्ध होने का 
भाव समाहित है। टैगीटोरी इसे वंशावली का ही विकसित रूप मानते हैं ॥8 
डा. भानांवत इसे वंशावलियों ग्रौर पीढ़ियावलियों का विकत्तित झौर प्रीढ् रूप 
मानते हैं ।$ पीढियावली और वंशावली की रचना भी इसी उद्देश्य के लिए की 
जाती थी। यह परम्परा न केवल राजपरिवारों मे ही प्रचलित थी, भपितु विभिन्न 
धामिक म्ों भ्रादि में भी प्रपते गुर्देव की महानता को चिरस्थायी बनाने के लिए 
शिष्प बर्ग स्यातें भ्रादि की रचनाएं किया करता था, किन्तु यह परम्परा मध्यकाल 
में सामस्ती व्यवस्था के संरक्षण में ग्रधिक विकप्ित हुई । श्री राधेश्याम त्रिपाठी नें 
इन खुपातों की इतिद्ासि परक, वोरता परक, व्यक्ति परक एवं स्फूट रुयातों के छूप 
में वर्गीकृत क्रिया है किन्तु यह वर्गोफरणा किस्ली निश्वित तथ्य का बोबक नहीं। 
मूलतः प्रत्येझ् ढघात का भाधार ऐतिदरापिक तो है ही, साथ ही उनमे तथ्यों को उद्‌- 
घादित करने के लिए बार्तताओं आदि का प्रयोष भी हुमा है। 'मुहता नेणती री 
रुपात' में इसी उद्दे श्य की दृब्टि से प्रनेक हकीकतो, बातों भ्रादि का उल्लेख किया 
गया है तथा बाकीदास की झूपात में ऐसी ही लगभग 2776 बातों का संप्रह मिलता 
है। व्यक्तिपरक श्यातो मे भी वार्ताओं ध्रादि का रूप देखने को मिलता है। स्फुट रूप 
से लिश्षो हुई ख्यातें भ्रवश्य ही फुटकर नोट्स के रूप में मिलती हैं। स्यात भोर 
इतिहाप्त मे अन्तर यह है कि ख्यातें वर्णवात्मक प्रधिक होती हैं जबकि इतिहास में 
घटनाओ वो सक्षेपर में चित्रित किया जाता है| ख्यातों में व्यक्तिगत जीवन दर्शन का 
भधिक उद्घाटन होता है कित्तु इतिद्रास में यह सब सम्मद नहीं । व्यक्ति के जीवन 
से सम्बन्धित घटनामों का ख्यातों में विस्तृत वर्णन किया जाता है तथा प्रासंगिक 
घंटनाओ्षों का उल्लेख भी स्व स्वल पर मिन्नता है। छुयातें तथ्यों के श्रधिक विकट 





8, श्रो साक्रिया (बदरी प्रदाद) मुहृत्ा दंगढी री रुथात, भूमिका से । 
2. टेंवीटरी, जे. पी. ए. एस. दी, (स्यूप्रीरीज) सण्ड 3, ने. 4, पृ, 20 
7 हा. भागनावत्त, राजस्थानी घाहित्य ; कुछ ब्रददतियां, पृ. 7 / 
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होती हैं किग्तु इतिह्वाप्त में यह सब सम्मव नहीं । डा. गौरी शंकर हीटरावन्द 08 
के अनुवार राजपुताने में 'छयात' ऐतिहासिक गद्य रचता को कहा जाता है।! थी 
प्रलमशाहप्ान ने भी इसी मत को पुष्टि करते हुए लिखा है कि, 'ल्यात में राजपूत 
राजाग्रों का इतिहास या प्रमुख घटनाग्रो का संकलन वंश क्रमानुसार या राज्य क्रमा- 
नुसार रहता है ।£ तथ्य यह है कि सभी विद्वान प्रमुख ऐतिहासिक घटनापों तथा 
बंशातुक्रम ऐतिहासिक गद्य को ही स्यात' मानते हैं तथा जैनेतर ऐतिहाप्तिक ग्रंथों में 
इन्हें स्वीकार करते है। 

थी नरोत्तम वात स्वामी ख्यातों के दो प्रकार स्वीकार करते हैं--? . जिसमें 
लगातार इतिहास है; जँसे दयाल दास की रुयात । 2, जिसमें प्रलग श्रलग बातों 
फा संग्रह है; जैसे-नेशसी की स्थात तथा बांकीदास की झ्यात भ्रादि । सेणसी की 
स्थात मे बातें बड़ी बड़ी हैं जबकि ब्रॉकीदास की वारतें छोटी छोटी व फुटकर नोद्स 
के हूप में लिखी हुई हैं। ये स्यातें मात्र सूचना तक ही देती हैं। कुछ एक का 
ऐतिहासिक महत्व भी नहीं है । गद्य को दृष्ठ से कुछ को छोड़कर शेप 
निरथेक हैँ ! कुछ बातें तो दो-दो पक्तियों तक ही सीमित हैं। राजस्थान में स्यातों 
की परम्परा से पहले प्रशस्तिया लिखने की परम्परा थी जो प्राज भी भ्रनेक घामिक 
स्थलों पर प्रचलित है। मुगल काल में बादशाह ने प्रपने ऐतिहासिक तथ्यों को 
सकलित कराने के लिए नये नये प्रयोग किये | देशी राजापों का भी ध्यान इस ओर 
शया तथा उनके प्राश्षम मे रहने वाले चारण, भाट एवं पंचोली भादि ने श्रपने झाश्य- 
दाताप्रों को मान सर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए ख्यातों का निर्माण किया । 


राजस्थानी इतिहासकारों ने स्यात को इतिहास के रूप में ही स्वीकार किया 
है। भ्री रावत सारस्वत ने दलुपत विकास की भूमिका में फारती में रचित बाबर- 
नामा, हुमायू नामा, प्रकवर नामा, जहांगीर नामा भ्रादि प्रन्थो को इसी झयात 
परम्परा में माना है | वस्तुतः फारसी में रचित कृतिया राजस्पानी स्पातों की 
शुखला में ही रखी जा सकती है, वर्षोंकि इनकी रचना प्रक्रिया ठीक रुवातो जैसी 
हो है । थी सारस्वत जी स्यात' को प्रावश्यक हूपए से एक प्रबन्ध के रूप में स्वीकार 
करते हैं जिसमें क्रमानुगत वर्णन 'बात' की शभरपेक्षा विस्तार में मिलता है । रुयातों 
को आरचीनता की इप्टि से विद्वानों के सत भिन्‍न भिन्न हैं । डा० भचल ने 'राठौडां 
री वंशावली* को सर्वाधिक प्राचीन स्यात के रूप में स्वीकार किया है। यह रचना 
7वों शताब्दी के पूर्वाद्ध की है। इसमें बीकानेर नरेश राव कल्याण सलजी तक 
के जीवन काल का वर्णन है । वंशावलो का उल्लेख घटवाप्ों के क्रम में सरल भाषा 


िििजज-++त5 


« डा० गौरीशंकर हीराचन्द प्रोका, नेणसी की स्यात, भाग दो-भूमिका । 
- भरी भालमशाह खान, राजस्थानी वचनिकाएं पृ. 6॥ 
थी नरोत्तम दास स्वामी, बांकोदास की स्थात । 


- हस्त लिखित प्रति, अनूप संस्कृत पस्तकालय, बीकानेर । _- 


की प्र पल 
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में प्रस्तुत किया है। ऐतिहाधिश रुप्रातों में बीकानेर र राठौड़ां री यंशावती, 
बीकानेर रै राठौड़ां री ख्यात,£ जोषपुर रा राठौड़ां रो स्यात, उदयपुर री स्यात, 
भेवाढ़ रे परगने की स्यात (राजस्थान ध्राच्य शोष संस्थान, जोषपुर) विशेष महृत्तत- 
बूर्ण हैं। राजस्थान पुरातत्व विभाग बीकानेर में भी विभिन्‍न हिन्दू राजाप्रो भौर 
उनकी यंश परम्परापों का इतिहास प्रकट फरने याली धनेक हस्त सिख्धित सायं हैं, 
जिनमें जोषपुर शा राठौड़ा री रूपात तथा बीकानेर री स्थात प्रादि प्रमुश् हैं। 
जोधपुर राजाओं की बंशावली का स्पष्ट उल्लेस जोबपुर रा राठौड़ 
स्थात में दिग्या गया है। इसमे राठौड़ों की उत्पत्ति का विवरण, शुलदेवी राठेश्वरी 
का उल्लेष, नगरों की उत्तत्ति एवं राजाप्रों की विगत प्रादि का यर्णन तक दिया 
गया है । जोषपुर में राजवंश का इतिहास मनोहर गद्य में सोह्षाबी की स्पातरे में भी 
[मसती है । बीकानेर बी स्थापना का इतिद्वास, बोकाजी की भाटियों पर चढ़ाई, 
गोराओी दा जोधपुर प्रस्थान भादि का उल्लेरा बीकानेर की स्यात में मिलता है। 
इस दृष्टि में यह स्वीकार किया जा सकता है हि ये रफतें ऐतिहासिक अास्तियों डा 
नियारणा करने की दृष्टि से विशेष ऐतिहासिक मट्त््य रखती हैं। 

भाषा-शैली की दृष्टि से इन रुपातों की विशेषता यह है कि परिघ्यातमर 
झूप रेखा प्रस्तुत करते हुए लेक ने वर्णतात्मक एवं विवरणात्मक गध शंसी में 
हुलिहृमिक घटनापों का उल्सेश किया है। डुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिरहें लेसर 
मे बातो का रूप दे दिया है। यहां वर्णनारमक शेला के साथ साथ घित्राई्मश, 
स्थासयारमक एवं प् बढ़ता के कारण सांवादाश्मक शंत्ती का प्रयोग 
भी हुपा है। ऐतिहासिक स्‍्पातों में मापा का चलता हुमा रूप ही प्रधिरक 
मिलता है। सपस-पस पर विदेशी भाषाप्रों मे शब्दों का प्रपोग प्रभाप के कारण 
हुमा है। इस हुएतों के प्रन्तगेंत हो राश्स्थानी गद के धग्य कप जैसे बंशावसी, 
विधत, मात, जग्म प्रिया, हाम, हमीदत, झारि के दर्शन भी होडै:*॥ मेवाड़ रे 
वरगते री स्थात* में रास्यधानी गध न प्णताह 7 एया है । 
इंगबा गए सहज एवं सरत शंसो में प्र 
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चांपा खीवा संतावत रो बेटी तीण रे पेट रा राव जोघा रे वेटा 2 वर्रक्षघ ने केही 
संगा भाइ था तीणा नु राव कहो स्रेथा नु मेड़तो दां छा थे जाय .वसो त्तरे/ईणां 
कबुल कीयो इणां नु छोड़त सीरपाव हे दी भो प्रापरा गाड़ी करलेने /चीकड़ी 
भ्राण डेरो कोयो |”!  _ “मेवाड़ 'रे-पेरगर्नी री रुयात 
फल 5 5 ४ 

गद्य में कथात्मक श्रवाह है । छोटे-छोटे वाक्‍्यों में लेखक ने संक्षेप मे घटना 
का उल्लेस किया है। विराम चिहनों के भभाव में पाठकों को भसुविधा भ्रवश्य 
होती है किन्तु गद्य शंली में प्रवाह होने के कारण ऐतिहासिक क्रमबद्धता की सी 
भलक मिलती है| तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुमा है । 
संहर, कबूल भादि फारसी के शब्द भी प्रयोग में आये है । प्रस्तुत ख्यात के भन्तर्गत 
प्रकबर, जहांगीर एवं भौरंगजेब भादि के शासन क्षेत्र की विगत प्रस्तुत की गई है । 


राजाप्रों के परगनो से सम्बन्धित स्थानों के लेन देन, घाय-व्यय का व्योरेवार वर्णन 
विवरणात्मक शैली में किया गया है । 


राजस्थानी ख्यात साहित्य में ऐतिहासिक ख्यातों के अतिरिक्त व्यक्तिगत ख्याते 
साहित्य की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। नेणसी की रुयात, दयालदास की स्यात 
एवं बांकीदास की स्यात धपना विशेष साहित्यिक महत्त्व रप्तती हैं। इन र्यातों के 
देत्व को स्वीकार करती हुई रानी कुमारी चूडावत ने लिखा है “राजस्थानी भाषा 
का गद्य स्यातो के रूप में परिमाण में लिखा गया । गाथाएं भी प्रचुर मात्रा मे लिखी 
गई । कई गााप्नों का भौर झ्यातों का गद्य सुन्दर, तकसाली भौर प्रवाहमय है। 
दयालदास री ख्यात भौर मुहता नैशसी री स्यातः सुन्दर राजस्थानी गद्य के नमूने 
हैं। व्याकरण तथा वामय रचना की दृष्दि से' इनमें कोई विभेद नहीं ।!! 
36, मुहता नेणदो री स्यात : 


नेशसी राजस्थानी रुपात--लेखक हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को 
पर्याप्त सामग्री प्रदान की । इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सम्यक उद्घाटन चतुर्थ 
प्रकरण में किया जायेगा । यहां उनको रचना कृति में गद्य साहित्य का मात्र शैलीगत 
विवेचन किया जा रहा है। स्यात में ऐतिहासिकता तो प्रघान है ही, साथ ही भनेक 
बातों, घटनाभ्रो एवं स्थानों प्रादि को सरल शैली में रचना की गयी है । राजस्थान 
प्राच्य शोध संस्थान, जोधपुर के झन्तर्रंत श्री बदरी प्रसाद जी साकरिया ने चार खंडों 
भें इसका श्रकाशन किया है। स्थल-स्थल पर कथात्मक एवं वर्णनात्मक शैली का 
प्रयोग किया गया है। 
47. कथात्मक शैली : 
“श्री गणेशायनम: 
इणांरी ठारुराई पेहली-दिख 
+-+-++-.त| 
. रानी लक्ष्मी झुमारी चूडावत, 


। प्रादि सोसोदिया भेहलोत कही जै । एक बात यू सुणी। 
बणा नू नासिक त्रबक हुती । सु इशारे पूर्वजर सूर्य री 


ग्रन्थमाल की मूमिका, पृ, 7 ॥ 
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उपासन हुतो । मांता धेन करती । तद सूर्य प्रतक्ञ प्राप हाजर हुतो । तिश॒मू' को जूष 

ग्ीव सकतो नही । सू राजा ऊणी घरती रो घणी हुवो । घु राजार पुत्र नहीं । तर 
सूर्य जी सू' पुत्र री वीनती थी । तेरे सूर्य कह्मो-'भ्रांबाई देवी मेवाड ईडर रे गडा धंध 
छ॑ । पठारी जात बोलो । इछना करो झ्ाघान (गर्म) रहसी, तदा पछे जात करज्यो। 
पछ राजा रांणी आंबाइरी जात नू' चालीया । सू रांणी चालतां राजायो मंत्र पावा' 
हन रहो | तर ग्रासीयां कोठलियां दान लाघो सूर्य रो उपसन मिटियो ।/ 

तिश बेला नागदहा गांवरे बांमणां राणीनु' कह्यो-- 

एदेट ब्राघान थका बलियां दोखण धणरण्ों छे ! थारे दिन प्रिण पूरा हुप्ता है। 
दित 5 तथा 20 रांणी छुटी | बेटो जायो।” रे 

उपयुक्त गद्यांश मे कथात्मक गद्य शैली के साथ साथ संवादात्मक गद्य शैली का 
भी प्रयोग हुभा है । शेली सरल एवं सहज है तथा उसमें प्रवाह का ग्रुण है। पीढियों 
के वर्णन मे वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक घटनाप्ों का 
उल्लेख करने मे लेखक ने स्थल-स्थल पर विवरणात्मक गद्य शैली का प्रयोग 
किया है । 

“संमत्‌ 539 रा बेसाख बद 9 सांगारो जनम ।. घवत 566 जेठ सुद 5 
रांशो सागो पाठ बैठो । संगत 594 रा काती सुद 5 सीकरी बाबर (हुमायू) 
पातसाह बढ़े हारी | राणो सागो बड़ो प्रताप बल ठाकुर हुवो । घणी घरती खायी । 
संमत 539 रा वेसाख वद 9 रो जनम। घणो तपीयो । उडणो प्रथीराज मुवा 
पछ मुर्दे हुवो। पेहली घणो बिखे फिरीयो । पछ वड़ो ठाकुर हुवो। इसड़ो चीतोड 
रंणो कोई न हुओ । दोव बार मांडवरो पातसाह पकड़ छोडीयो ।,पीलीये खाल जाज 
बावर पातसाह सू' लडीयो तिका वेढ हारी । बल राणों सागे चदेरी (मारी) थी। बंध 
बैर बाधेले मुकद सू' बेढ हुई । मुकंद भागो । हाथी घर पडाउ पाया । खिडिये खीव 
राज बात कहीं ।/१ 

नेससी की भाषा मे एक विविधता यह मिलती है कि उन्होंने सम्पूर्ण रुूयात 
की रचता स्वयं नहीं की । समय समय पर उन्हे जो ऐतिहासिक विवरण मिले उन्हें 
श्रत्म चारण लेखकों से भी पूर्ण करप्या है। प्रस्तुत गद्यांथ खिडिया खीव राज का 
लिखा हुभा है। यही कारण है कि रचना की इध्टि से इस ख्यात मे एक-रूपता 
नही है । स्थल स्थल पर उन्होंने च्पौरेचार शहरों की जनपघंएया, सतियां हुई उतका 
विवरण एवं महत्त्वपूर्ण प्रसंगो का उल्लेख किया है। सतियो के सन्दर्भ में यह बात 
महत्त्वपूर्ण है कि राजा की मृत्यु पर न केवल रानियां ही सती होती थी किन्तु राज 
प्राष्तदों में नियुक्त पडदायत, पासवान, खबास, वडारण, डावड़ी, प्रोन्मयणां, ग्रायशी, 
पातर, खालस। एवं सहेलियां भादि सब को सती होना पड़ता था । इस प्रकार इनें 
ख्यातो में भ्रनेक राजकीय रीति रिवाजों का विस्तृत विवरण मिलता है! इस सुयात 





. स. बदरी प्रसाद साकरिया, गुहता नेणती री ख्यात, पृ. 49-20॥ (प्रथम भाग) 
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की भाषा लगभग तीन सौ यर्ष पुरानी मारवाड़ी भाषा है । इस सुयात की भाषा के 
सम्बन्ध में इसकी समिका मे भी साकरिया ने लिखा है कि इस ग्रन्य को मारवाड़ी 
आपा भारतीय प्रार्प भाषाओं की धपन्न ए परम्परा की निकटतम शाखा के श्रोढ गद्य 
का उत्कृष्ट रूप है जो राजस्थान की सभी बोलियों से भ्धिक और मस्य पश्चिमी 
मारवाही' की परम्परा का प्राचीन भोर प्रधान रूप है।” राजस्थानी गद्य का 
पाचीदतप प्रौद रूप इस रुयात में मिलता है। स्यात में अनेक राजस्थानी शब्द अप 
भ्रश के प्रभाव से यूक्त हैं। जैसे उदयधिह्‌ का भ्पश्न श्र रूप 'ऊदल॥ पुुप वामों में 
प्ररहड़ प्रलपरो, प्रासधांन, गैपो, छाहड़, पावू, पेघड़, बाहड, हंडेव्‌ आदि शब्द भ्रपभ्र श॑ 
से प्रभावित हैं। गांवों भें ग्रासड, ईहड, मायड, लाधां, हरड आदि भ्रनेक नाम हैं जित 
पर भ्रपश्रश का प्रभाव है। भाषा की प्रोढ़ता एवं श्रयेवोषता इसके मुहावरों एवं 
रूढ़ि प्रयोगों में देखने को मिलती है । क्रिया पद, सर्वेनाम शोर विशेषण के रूप प्रचुर 
मात्रा में मिलते हैं । रुमात की भाषा मे प्रत्यय, परसगग और विभक्तियों का प्रतेके 
हों में प्रमोग हुआ है जिससे भाषा में प्रोढ़ता का गुण उतन्न हुप्ता है 
. भाषा साहित्य को दृष्टि से भन्य महत्त्वपूणे रुूपात दयालदास री ख्यात है ( 
दयालदास धढायच चारण थे । इस ख्यात में महाराजा सरदार तह के शासन काल 
तक वा वर्णन है। प्रभण जिल्द भें राठौडों बी उत्पत्ति से लेकर दीकामेश के राव 
कल्याण मल जो तर का हाल है। दूसरी जिल्द में महाराजा राय सिह जी से महा- 
राजा रतत हिह जी तक का वर्णन है । स्थल स्थल पर कहीं अक्षर छूट गये हैं। इन 
स्पात्तो को एक विशेषता यह है कि ये सभी मुख्यतः एक ही पद्धति मे लिखी ययी हैं। 
रचना शैली में कोई मूल परिवर्तन नही हुआ है । भाषा में प्रवश्य कही कही परिवर्तन 
प्रतीत होता है। न॑णती फी ख्यात में कही भी 'है! का प्रयोग नही हुआ जबकि दयाल 


दास की स्पात में 'है! का सर्वत्र प्रयोग है तथा विराम बिह्ठों का भी चराबर ध्यान 
रखा गया है! 


38. बीफाणी का जोधपुर प्रस्थान : 


“झकद प्रस्ताव राव जोघौजो दरवार किया विराज है ने सारा भाई वा 
धमराव वा कंदर हाजर है। कंवर श्री बीकौजी भीतर स्‌' थ्राथा भ्रर्ू रावओं स 
मुजरो कर काका कांघली है प्रागे विराजिया वे कवर जी थ्री दीकैडी कांपल जी 
घू कात भे बतलावण को, तद रावडी जोयेजी देखने कयो, "झ्राज तो काहै भतीर्ज 
र॑ सता हुवे है सू दही दी है काई नदी धरती साहे ।४ तद कांघलञो 35 मुमरों 
कियो भरू बहो, “महरवान, कांधल रो सरम तो हमे तदो धस्ती खाटियां डूब रंधी 

धरू जिणा दिनां मैं सांपलो नापो चित्तोड़ सू जांगलू' श्ायी, सू आओ परा 
जोधपुर हाजर है । पीछे इण बो्कजी नू' कयो के जरगलू रो पड़गनौ चैरात हुय र्यौ 





], प्रथम वि पनुप संस्कृत पुस्तकालय, दी ह्ामेर । 
द्ितीप प्रति-राव गोपाल सिह जो वेद के संग्रह मे है । 
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है, यू थे हालो तो ठिकाएंं बांधा ।” तद रसजी भाई कांघलजी वा कंवर वीकेजी तू 
बुलाया, प्रक्ठ कयो, “बीका, तू सपूत है, पण जांगलू र॑ पड़गने भायो हालसां ।” अहू 
काघलजी नू कयो, “जावो, भतीजे रो राज वांधौ जांगलू नापजी सागे |” 


कथात्मक प्रवाह के साथ साथ शली में संवादात्मकता है जिससे नाटकीयता 
वी भलक सहज रूप में साकार होठी है। शैली मे 'ए' झौर 'भौ को भ्धिक प्रयोग 
हुआ है। भाषा को देखकर रचना 9वी शताब्दी की खड़ी बोली से प्रभावित 
मारवाड़ी प्रतीत होती है। भरबी, फारसी एवं उद्ग के प्रचलित शब्दों का प्रयोग 
बराबर हुआ है। ख्यात में संवादात्मक शेली के सर्वत्र दर्शन होते हैं। स्थात मे 
बीकानेर की स्थापना का वर्णन कथात्मक शैली में किया गया है। भनेक ऐतिहासिक 
घटनाप्नो का वर्णन भी वर्णनात्मक शेली में किया गया है, जिनमे भाटियों का 
वर्णन, बादशाह का बीकानेर पर फोज भेजना, रायसिह जी की प्रकबर से भेंट, 
नागौर पर श्राक्रमण प्रादि प्रसंग महत्त्वपूर्ण हैं। 

राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषस् मन्दिर द्वारा प्रकाशित बांकीदास री एयात भी 
चारण कवि की इतिहास परक व्यक्तिगत ख्यात है। इस झ्यात का संपादन पंडित 
नरोत्तमदास स्वामी ने सन्‌ 967 में किया था । इस ख्यात के पतिरिक्त बांकीदास 
ने प्नेक प्न्‍्य कृतिया भी लिखी थी जिसमें सूर छती6ही, सीह छतीसी, सुगस छत्तीसी 
एवं दातार बावनी प्ादि विशेष उल्लेखदीय हैं। बांकीदास की ख्यात उच्च कोठि की 
प्रमादिक गद्य रचना है, किन्तु इससे सम्बन्धित इसही प्रन्य बातों में क्रमबद्धता नहीं 
है। अनेक राजाप्रों वी वंशा!वली एवं गांवों की ऐतिहापिक सूचना मात्र नामावली 
के रूप में हो मिलती है। जहा गद्य का प्रधोग किया गया है वहां बहू निश्चित रूप 
से प्रोढ सा प्रतीत होता है। उदाहरणाथे-- 

/द्वीकानेर गढ कोट राजा रागयसिंह करायो । प्रधकोप्त सहर छे। जूनो 
बीकानेर सूरणपोल वंघा उपर हाथी वे है जैसल पत्तो है। बड़ एक मोटो वारणो 
छ | बावन बुरण छे। उगवणनू पोलसू' पड़कोटसू तीन पोल है। पोल ऐक पश्चिम 
दिसा छे। वारी ऐक उत्तरनू' छे। छत्तीस ग कोट ऊंचो धरती थी। हाथ तेतालीस 
कोट ने गज 4 झाडो छे । गण नव कोट दोली खाई ऊंडी । भीत श्रांगणों सगला 
छब गज छ । कुवा त्तीन पुरस साठ | पाणी मीठो | पहला बार हुता त्यां दोलो कोट 
प्रकराय माय लिया । तलाव घड़दीसर सहरथी कोस दोय पाणी सात मात्त रहै । 
आ्राठ कुवा सहर को गिरद । साठ पुरस । पाणी मीठो। बीस नाड़ियां पाणी सास 
दोय तथा दीत रहे । सूर सागर पाणी मात्त छब रहै।”7 

प्रस्तुत ख्यात में कथात्मक शेंली के भतिरिक्त वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक 
शैली का प्रयोग हुमा है। बिया शब्द है' के साथ साथ छे” का रूप भी मिलता है। 





] सं, नरोत्तमदास स्वामी, बांवीदाए री ख्यात पृ. 76॥ 
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सड़ी बोली का प्रभाव कुछ शब्दों के प्रयोग से प्रकट होता है, जैसे पश्चिम, 'बरती 
थी तथा' भ्रांदि । वाक्य छोटे-छोटे है किन्तु कहीं-कही क्रिया शब्दों का प्रभाव है । 
शैली-रचना की दृष्टि से वाक्यों का संकेतात्मक प्रयोग सा प्रतीत होता हैं। राज- 
स्थान पुरातत्वान्वेपण मन्दिर में दिश दर्षण' नामक एक अन्य महत्त्वपूर्ण हयात ग्रन्थ 
(सं, 927) उपलब्ध है जिसकी रचना महाराजा सरदार घिहू के समय जसबंत 
पिहू की प्राज्ञ से वी गई थी। रुपात परम्परा में सतरहवी शताब्दी के मध्य काल 
पं लिखित दलपत विलास' गद्य भाषा की दृष्टि से एक सुन्दर रचनाकझृति है। यह 
एक छोटा सा इतिहास-प्रंथ है। पुस्तक के अपर “पु. महाराजकुमार भवृषध्षिष जी 
रो छ'-भ क्ति है। भाषा-शैली की दृष्टि से रचता 7वीं शताब्दी की प्रतीत होती 
है जो राजस्थानी का प्रौढ़ रूप है। भ्रपश्न श का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता हूँ। संज्ञा 
व क्रिया रुपों में प्रपक्नश के 'इ! और “उ' प्रत्ययों का प्रयोग हुप्ना है। शैली में 
स्थल-स्थल पर पुतरावृत्ति का दोप भा गया है । संस्कृत के तत्सम शब्दीं के प्रगोग के 
साथ-साथ, भरबी-फारसी के शब्दों के रूप विशेष मिलते हैं । 
राजस्थानी ख्यात साहित्य के अन्तर्गेत राजस्थान के प्रनेक ऐतिहासिक महत्त्व 
के गाँवों की स्ातें एवं तवारीखें हस्तलिखित रूप में पुरातत्व विभाग मे सुरक्षित हैं। 
ऐतिहसतिकता के साथ-साथ इनमें विभिन्न विषयक ज्ञानविज्ञान भी प्रासंगिक कथाग्रों 
दे माध्यम से मिल जाता है ( 9वी शताब्दी वी खूयातें भाषा की दृष्टि से भिन्न 
हैं। प्रारम्भिक रचनाओं में भ्रपश्र श का अभाव स्पष्ट प्रकट होता है जबक्ति कालान्तर 
की कतिपय रचनाग्रो पर खड़ी बोली का भी प्रभाव है । शिल्प की हृष्दि से भाषा 
शैली सम्बन्धी भ्न्तर को छोड़कर सभी एक फोरमल (70॥778/) रूप मे [ही लिखी 
हुई मिलती हैं । साराश मह है कि ऐतिहासिक उद्देश्य को लेकर चारण कवियों 
द्वारा रचित राजस्थानी का 'ख्यात-साहित्य” तत्कालीन युग का लिपिबद्ध इतिहास 
है, जिसमें भाषा-शेली का कथात्मक रूप भी मिल्षता है। ऐतिहासिक दृष्टि से राज 
स्थानी गद्य में जो प्न्य साहित्यिक परम्पराए' प्रचलित रहो है, उनका भी पृथक्‌ से 
उल्लेख किया जा रहा है । हे 
49, राजस्पानो गद्य में हाल, हमीगत, विगत एवं पीडियावलरे ५ 
राजस्थानी गद्य साहित्य का महत्त्वपूर्ण भाग तो बात्त, ख्थात, बचनिक्रा एवं 
टीकात्मक साहित्य के भ्रन्तयंत ग्राता है किस्तु इन परम्पराप्रों के साथ कुछ अविक- 
घ्वित साहित्यिक रूप भी थे जो कुछ अश मे सुवातों के भन्तरगंत प्रचलित थे कथा शेव 
2 लक प थे। पीडियावली, हाल-हमीगत, विगत, याददास्त, जन्म 
पत्रिया एवं चहकीकाद आदि राजस्याती गद्य-हूप किसी न किसी रूप में ख्यातों में 
भी मिलदी हैं । रुयातो का रूप इतना विस्तृत्त रह है कि बात परम्परा में लिखित 
धनेक बढ़ानियां भी ऐविहासिक घटनापों के घरातल पर रुपातों में विखरी पड़ी हैं) 


यहां इन अचलित साहित्यिक एवं ऐतिहासिक विद्याप्रों का संद्धि रिचिय वि 
8५% क्षप्त परिचय दिया 


कफ 


00 ] 


20, पीढियावलोी : 
नाम थी प्रयंगत ध्वनि से ही स्पष्ट होता है कि इनमें किप्ती राजवंश का 
क्रमिया विवरण दिया जाता था। पारिवारिक पीढ़ियों का वंशानुक्रम विवरण इस 
प्रकार की रचनाप्रों में होत। था । इसे वंधावली के नाम से भी पुकारा जाता है तया 
भश्यात' में भी इस प्रकार पीढियों के विवरण देने वी परम्परा थी । वंशावली लिखने 
को परम्परा जैन भौर ज॑नेतर दोनों हो लेखकों मे प्रपलित थी । जैन लेखक पपने 
धर्माचायों वो वशावली लिखते थे तथा जाति विशेष थी वंश परम्परा को इन 
पोड़ियावलियों में वर्णन किया जाता या । व्यक्तिगत पीढ़ियावलियां भी राजस्थानी 
गद्य में प्रनेक्त मिलती हैं जिनका सम्बन्ध सेठ साहुकारों, सरदारों श्रादि की वश 
प्रशघ्ति से होता धा। राठौड़ा री वंशावली, राठौड़ां री पीढ़ियां, स्रीध्षोदिया री 
चंशावली, हाडशं री वंशावली प्रादि प्रनेक हस्त लिखित गद्य रचवाए' राजस्थानी में 
उपसब्ध हैं जो इतिहास तथा राजस्पानी ग्रद्य के विकाप्त में महत्वपूर्ण योगदान देती 
है । इनकी शिल्प पद्धति भे कोई विशेष प्रन्तर नहीं होता था कर्योंकि इनकी रखना 
एक निश्चित बंधे बंधाये रूप मे होती थी । पीढ़ियों का उल्लेण बड़े ही अलौकिक 
ढंग से भी किया जाता था। 'राठौड़ी री यंसावतती” में महाराज भीमध्िच जी के 
पिहासन का राम्यस्घ प्रादि नारायण से जोड़ा गया है तथा फुटदकर राठौड़ों की 
पीढ़ियों का भी उल्लेख है। हरसुर जी बारहट द्वारा लिश्ली गयी यह रचना कवित्त, 
छष्पप, जन्म काल, वंशावलिया तथा गद्य-पद के सुयश वर्णन से युक्त है। राजाप्रों 
की प्रशसा, गंगा सूर्य भ्रादि की स्तुति शजोफ़ों मे को गई है। पारिवारिक विवरण 
के सन्दर्भ मे भ्पती जन्म कु डली एवं रानियों तक का विषरण बड़े ही व्यवस्यित 
ढंग से दिया गया है । 
पीढ़ियावलियो में पीढ़ियों का उल्लेख कभी कभी क्रमानुसार विवरणात्मक 
ढंग से भी भ्रस्तुत किया जाता था तथा कहीं-कही उनमे कथात्मक शैली का प्रयोग 
भी किया जाता था। उदाहरणार्थ -- 
2. पीढ़ियों का उल्लेख ; 
दोड़ी स्िणाघरी र॑ रावल रीं-. पभ्रमर संघ 2. गुमोत संघ, 3, रतन संध, 
4 प्रजत संघ, 5. केसरी संघ, 6. खींव करण, 7. महेस दास सिखाधारी गांव 70 
सु ॥ पीढी कोट डेरी पदव्री रांणा अह्यव॑ छे । राणा दोलत संघ, 2. राणां चाद- 
भ"ण, 3, राणा माघों संघ, 4. राणा दुरग दास, 5. राणा भोयंद दास” '०+ 
(अस्त तक यदी क्रम चलता रहता है)! 
22 वीढ़ियों में वर्णन को कूथात्मक शेजो भी प्रचलित थी : 
“हुक लिय जी कने राठासश देवी है। तढे हारीत रिप्र बारें वरस बड़ी 
तपस्था करी) तठे बापौ रावल टोघड़ा चारतो, बांभणारो बेटों थक्को । सो इण 
आरया्यानक कल्पद्र,म-सिंदायच दग्रालदास | 


तब 
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हारीत रिश्वरी वारे बरस घणी सेवा करी । पछे 28208 33587 है 
वि रँ क्यू” ते देररों विः 

रिखीस्वर चालणुरो विचार कीयो तरे व्यू ई बापा से कप 

हारीत राठासश देवी ऊपर कोप कीयो । कहेसो-वारे 20 व कक 

करी, थे म्यारी कदेइ खबर ते लीती तरे प्रतर्ष (प्रत्यक्ष है यो-' 

कार्सा प्रग्या करो छो ।” तरें हारीत रिखीक्षवर कह्यो “म्हारी इ्ण डाचड 8432 

सेवा करी, इशानू' प्रठारों राज दीमो चाहिजे । तरे देवों कह्यो-भी मद्गादेवे 


प्रसन करो । राज महादेव जी री सेवा विना पाई जे न छै। धरे हारीत रिख महादेव 
जी रो ध्यान कीयो ४7! 


पीढ़ियों का यह उल्लेख कथात्सक गद्य शैली में ऐतिहासिकता के सरदर्मे में 
किया गया है, जहां स्वल-स्थल पर संवादात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया हैं । 
इन पीढ़ियो मे ऐतिहासिक तथ्यों को स्वल-स्थल पर तोड़ा मरोड़ा गया है 
भलौकिकता का रंग देने के लिए राजाओों की पीढ़ियों का सीधा सम्बन्ध सूर्य भषवा 
भन्य दैवी देवताओं से जोड़ा गया है। 


23. बंशावलो ; 


चंशाबली लिखने की परम्परा ख्यातों के भ्रन्तगंत ही भ्रधिक प्रचलित रही है 
किन्तु स्व॒तन्त्र रूप से भी इसका रूप राजस्थानी गद्य में मिलता है। डा० भ्रचल ने 
बंशावल्ती लिसने की परम्परा को जन ऐतिहासिक ग्रथ के भन्तर्गत ही स्वीकार 
किया हैं? तथा दा० भानावत भी उन्हें जेत परम्परा ही मानते हैं।* यहां पह 
स्पष्ट कर देना झ्रावश्यक है कि पीढियावली..तथा बंशावली परम्परा में कोई 
सेद्धान्तिक तथा शिल्पगत प्रस्तर नहीं है फिर भी स्वत्तनत्र रूप से जैनाचार्यों के 
भ्रतिरिक्त भाट, चारण एव पुरोहितो में भी चंशावली लिखने की परम्परा प्रदलित 
रही है। मुहतों कछादता री वंशावली तथा स्‍्ोतवाल बेशावली इसके सुन्दर उदा- 
हरण हैं, जो हस्तलिखित प्रतियों के रूप में अभय जन पग्रन्यासय में सुरक्षित है । 


गद्य में घारावादिता का गुण प्रकट करने के लिए पुरोहित बंशावली (प्रजैन) को 
जिया जप सकता है यथा-- 


४हरीपुर सभी के महरवान स्वामी हुवा सो आलरवाजी खोह का परबत में 
तपस्या कर रहया ह॑ सो उठ प्रोहीत हर राम जो गाया'चरावा ज्याय छासो 
कोई दोन दीपमालिका के महरवान स्वामी गुफांवार श्राया छा सो हररामजी न 
दरसश हुवा पाछे यही ठोर हररामजो नीत्य जाता रहा पभापण घर से रघोई 
नीत्य से जाता सो स्थाम ने जीमाय देता ई भांति दूसरी दीपमभालीका आई जदी 


3. बुदवा नेणासी रो स्पात से उद्धृत । 
2. 3० घिवस्वरुप शर्मा 'प्न 


न राज० गद्य साहित्य, उ० घोर वि. पृ० 67॥ 
3. डा० भावावत, राजस्थान साहित्य : कुछ प्रदधत्तियां, पृ. 3 (चार्ट) । 
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महरबान जी आधी राती के समये हर राम जो कने लक््मी जी महरवान स्वामी 
भेजी छ सो थारे रहस्यु जद हर रामजी वाह यो भ्रस् पीढयाँ दर पीढयाँ रहे जद तो 
आब भा तरीन (नही तो) ओटी द्वी चली जा जब फेर मेहरवाने स्वामी के पास 
जाय हषगेकत कही जदी महरवान स्वामी कह्मयो इतती बात का वचन हर राम सू 
ले भर पीढयां रहवो कर सौ ॥/! 


यंशावल्ली 9वी शताब्दी की प्रतीत होठी है तथा भाषा ढूढाड़ी पे प्रभावित 
है । उद्द -फारदी के शब्दों का प्रयोग प्रभाव के कारण हुप्रा है । वाक्य छोटे छोटे 
हैं किन्तु बिराम घिन्हु भ्ादि के भ्रभाव में रचना मे बोई प्राकपण एवं सौन्दर्य 
प्रतीत नहीं होता । फयात्मक शंली में घारा प्रवाहिक्ता प्रवश्य है 


गह तो निश्चित रूप से कहा जा समता है कि भ्रावकों के दंशों भौर उसके 
महापुरुषों के नाम तथा विवरण एवं उनके द्वारा सम्पादित महान्‌ कार्यों को जैत 
प्राचार्य चंशावली के रूप में लिखते थे, भतः इमी कारण जैन धर्म सम्बन्धी जैता- 
चार्यों की वेशावलियां श्रधिक मात्रा में मिलती हैं। पीढ़ियों एवं वंश परम्परा को 
स्वतन्त्र रूर से उल्लेख उत्पत्ति ग्रन्थों को परम्परा में भी होता था।ये उत्वत्ति 
ग्रन्थ मात्र इसो उद्दश्य के लिए लिसे जाते रहे हैं । इतका रचना शिल्प ठीक 
वशावलियों वी वरह ही होता था । 
24. हाल-हगीगत, याददास्त एवं तहकीकात : 
हान-हगीगत एवं याददासत लिखने की परम्परा मुगल बादशाहों के प्रभाव 
से राजस्थानी गद्य मे प्रादुभू त हुई | ये परम्पराए भ्रपने भाप में कोई नवीन नदी है 
अपितु ऐतिद्दाप्तिक धदनाप्रों का सविस्तार वर्णन इनमें होता था । ऐतिहासिक एवं भय 
महत्वपूर्ण तथ्यों को स्मरण एवं जीवित्त रखने के लिए इन परम्पराभों का विकास हुप्ता। 
बह परम्परा बादशाहो के दरबार में प्रचलित होकर धीरे धीरे देशी राजाप्रो के यहां 
भी स्यात परम्परा को तरह विकप्तित हुई | बादशाह भौरंगजेब री हकीकत, दिल्‍ली 
है पातशाहां री याद, सांखला नहिया सू जागलू' लियो तेरों हाल, दीकामेर री 
हवीकत्त, भाटियां री हकोकत एवं जैसलमेर रे देसरी हकीकत भादि राजएध्थानी 
हेविह।पघिक गद्य की महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित रचनाएं हैं। मुगल बादशाहों के हाल- 
हमीगत उनके सन्दम ग्रन्‍्थों में तथा स्वत्त्र रूप से भी लिखे गये हैं जबकि देशी 
राजा महाराजाप्ों के हाल-प्रहवाल उनकी विशिष्ट ख्यातों में भी लिखते हैं । इस 
इृष्टि से यह स्पष्ट है कि महत्त्वपूर्ण ऐविहासिक घटनाओं का जो उल्लेख झुयातों में 
सामान्‍य रूप से होता है वही इन परम्पराओं में विशिष्ट रूप से भकित किया 
जाता है जिनमे कत्पका का प्रयोग नहीं के बरावर हीता है । मात्र शध्य भोर सत्य 
को भी स्थायित्तय प्रदान किया जाता है । 
५५७७6 ददकल या डा 
। लेखक प्ज्ञात, हु. लि. प्रति, रांजस्वान प्रा १ 
करू 


५ के हु 
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याददास्त) हि हम 

कु है रखने के लिए नोट-झप में लिखी जाने बाली रचना को भादिदा 

कहते थे, जिसमे कया का अवाह भी होता था । उदाहरशार्ष- हा 

“द्वॉन देस रो नांम भागे सावर हुतो, सु साराजेहां हक पी पे 

नोप्रियों हुतो। सु मालक मलकंवर रै हो इत्तरो | अर कक 2 हा 
7 पे ॥ 

_ में राखतों नहीं । दूंढ काढतो, सु पेराण न पाबे । ताहर त् धर 
तुरदणों नू! जायणे मिलियों ने कहओ-जु मोनू मलकबर में 2 कल फ 
तुरकणी जाय वेचियों । गढ़ मांहै वड़ियों । सरब गढ़राो 40223 )ले' 
साहुनिहां टौके वेढो, तद जाय मिलियों | सरव हकीकत कही । 


राजस्थानी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व की हृष्टि से रतलाम, संलाणा, 
सीतामाऊ, जावबवो, भ्रावभरो, किसतगा, ईडर, यां री याददास्त उपयोगी है । 
विगत 


ऐवि्वाप्िक तथ्‌यो को विस्तार से लिखा जाता था। यह भी एक प्रकार से 
रतिहासिक टिप्पण मात्र है जिसमें बीती हुई घटनाप्रों का उल्लेख किया जाता है 
किन्‍्तु इनका कोई पृथक शेलीगत महत्व नहीं है ! 
राजाप्रों फी विगत को नामावली : 
(बीकानेर रै घंणियां री विगत ने वोजी बांता) 
श्री पातसाहा दितलो बैठारी विगत छे ॥ 
. राजा युधिप्ठिर बरप 63 छापुर में 60 कलयुग में 6/8 
2. राजा परीक्षा वरप 60 
3. राजा जन्मेजय वरप 84 5 ॥॥ 
4, राजा प्रश्मेघ वरप 82] 2 
$. राजा भर्दों सोम घरप 80॥ 4 
बरस सास दीन घड़ि रा जसपाल तुदबंर 
पीडी बरस 33 तुबरा दे राज गयो 
दीती छूटी घोहाणा लीवी राज कोयो संवत 235 
मु० बरस 3]5 भासोज ददि 6 ॥॥ 
(प्रनूष संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, हृ० लिए० प्रति) 
चारण कवियों तथा मुगल बादशाहों के आश्रय में सिश्ली गयी भनेक विगत 
पारपानी गध थे भिचती हैं । इनका महस्व केवल ऐतिहासिक रप्टि से है। चाहि- 
तय रृष्टि से ये इसलिए महत्वपूर्ण नहों हैं कि इनका गद्य सुथातों तथा बातों से 
दिप्ता हुपा है । उदूँ ठया फारसी के शबूदों को भरमार है तया एक निश्चित 
-2 १० लि प्रतियो-रा० श्रा० शो० सं०, जोधपुर । 


]04 ] 


परम्परा में ही लिखी जाती हैं। कह्दीनहीं झुछ स्थल भाषा-शँली के विकास की 
दृष्टि से भवश्य ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जैसे-- 


29, शेलोी में माटकीयता एवं संवादात्मकता : 

“पडीहार नागारजन र॑ बेटा न हुता। तर॑ जोगी । सोघ आयौ तिण सती 
इण सेवा कीवी । जोगी प्रसन्‍त हुतव्रो। कहो-कांसू चाहै छे ? तरं इण कहो-माहरें 
बेटों नहीं । तरे कहौ-फल इ हूं तो नु देईस ॥ विण तिण माहे एक हूं लेईस। तरे 
नागारजत बात कदुल कीवी । जोगी प्ौबा 3 दीया बेशा 3 बाई 2-3 र॑ हुआ। 
बरस 0 जोगी फिर भायी। बेटा 3 दीठा | नागारजन मु मिल्लियों। राषियाँ 
सुणीयो जोगी भायी छे । तर नाहडराव री मां जाणियो वेटो सखरों माहारी छँ, ओ 
लेसी | तरे इ'ण नाहड्राव नु लेने खोले नाहडसर ले भाई। छानो राधीयो छे । 
पछे जोगी वांसो आयो, पछ इणरी मां नाहड राव नु ले भ्जमेर पाई, मोटौ हुवो । 
अजमेर रा घणी रो घाकर हुवी । मुजरो पोहतो, गाव | दीवो ।/! 

भाषा पश्चिमी राजस्थानी के निकट की है। णड़ी बोली हिन्दी का प्रभाव 
भी बावयों में स्पष्ट प्रकट होता है | जैप्तेन्‍जोगो फिर भायो ।” भ्रवी-फारसी 
के शबूदो का प्रयोग बरावर हुप्ना है। याद, याददास्त अयवा झादिदाघ्त लिखने की 
परम्परा राजस्थानी गद्य में ऐतिहासिक ख्यातों के भ्रन्तगंत ही प्रधिक रही है । संक्षेप 
में यह कहा जा सकता है कि किसी बात या घटना को विस्तृत रूप से लिखने के लिए 
याद के तौर पर लिखा हुप्ना उसका संक्षिप्त रूप ही याददारुत भथवा प्रादिदास्त 
कहलाता है। ये रचनाएं प्रायः दफ्तर एवं व्यक्तिगत चहियों प्रथवा रुयातों में ही 
लिखी जाती थी । हि 

ऐतिहासिक गद्य साहित्य के अन्तयंत जैन लेखकों ने पट्टावली एवं ग्रुवविली 
सम्बन्धी साहित्य की रचना भी की है। पट्ट-परम्परा एवं गुद-परम्परा का ऐति- 
हासिक एवं फ्रमिक उल्लेख इन्हीं रचनाप्रों मे किया गया है। जैत भाषायों फे जीवन- 
काल, उनकी विशिष्ट सेवाए', शिष्य परम्परा एवं उनके चमत्कारों का यथातथ्य 
वर्णन इनमे मिलता है। संस्कृत, प्रांत एवं अपभ्रश भाषा में भी यह परम्परा प्रच- 
ललित रही है । इनमे विषय एवं रचना का क्रम प्राय: एकसा होता है| प्रभय जैन 
ग्रस्थालय, बीकानेर में अनेक हस्तलिखित भ्रतियों के रूप मे पट्टावलिया एवं गुर्वा- 
घलियाँ मिलती हैं जिनमें नागौरी लुकागच्छीय पट्टावली, खरतर गच्छ पट्टावली एवं 
खरतर गच्छ गुर्वावली विषय-विस्तार की इष्दि से महत्त्वपूर्ण हैं। इन रघनाप्रों में 
जन प्रचलित भाषा का प्रयोग ही किया जाता था; चमत्कार-प्रदर्शन के लिए कही- 
कही प्रलौकिक तत्त्वों का प्रयोग क्‍भ्वश्य होता था । भाषा पर प्रपभ्रश का प्रभाव 
स्पष्ट प्रकट होता है; जैसेद- 





. मारवाड़ रा परगना री विगत-मुहणौत नैशसी, .. * यणय:, 
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गजिन हंस सूरितइ वारइ सं.566 श्री शांति सागराचाये घकी आचारये गच्छ 
पुप्रउ थन्रउ) तेहनेइ पाछि श्री जिनमाणिवय सूरि सं० 580 भाद्गवा सुदी 3 बलह्टी 
देवराज कारित नदी महोत्सवइ | श्री जिनहूंस सुरइ भाषणइ द्वाधि झ्राप्पा ॥7 


ऐतिहापिक गय के सन्दस में ही राजस्थानी गद्य का रूप जन्मपत्रियों, प्रशन 
वषियो भ्रादि में भी मिलता है। जन्मपतश्नियों का गय्य भी एक फोरमल रूप में होता 
था । प्रसिलेखीय ग साहित्य आज भी जनेक खोतो में सुरक्षित मिलता है। धामिक 
स्थलों पर प्रैकित प्रशस्ति लेख एवं शिलालेख राजस्थानी गद्य की प्राचीतता की 
धौर संकेत करते हैं। इन शिलालेशों में 3वीं शताब्दी तक का राजस्थानी गद्य 
प्राप्त होता है, किन्तु वह भपभ्रश से विशेष प्रभावित है! संस्कृत के तत्सस शब्दों 
का प्रयोग भी स्धिक मिलता है । यह गद्य भी एक बंदे-्वंधाए (फोरमल) रूप में ही 
मिलता है, भाषा-शैली की दृष्टि से कोई विशिष्दता नहीं मिल्रती । राजस्थानी गद्य 
के बोर विनोद नामक ऐतिहातिक प्रन्य मे इस प्रकार के अनेक शिलालेखों का उल्लेख 
किया गया है। ऐतिहासिक गद्य साहित्य के अन्वर्गंत ही जेनाचार्यों में गद्य काल 
की तरह प्रवाहपूर्ण भाषा शैत्ती मे 'गुबवाविली' शीर्षक के भन्तर्गत पट्टघर श्राचार्यों का 
व्णेन करने की परम्परा भी। यह गद्य अन्त्यनुप्रास युक्त होता था, जिसे समास, 
प्रधान रचना शली भी कह सकते हैं। उदाहरणार्थ-- (प्रपने गुरु की प्रशंसा के 
सन्दर्म मे)-- 
“जिम देवमाही इन्द्र, जिम ज्योतिश्चन्द्र माहि चन्द्र ! 
जिम वृक्ष माहि कल्पद्र[म, भिम रक्त वस्तु माहि विद्र॒म | 
जिम नरेन्द्र साहि राम, जिम रूपवन्त माहि काम | 
जिम स्त्री माहि रंभा, जिम वादिय माहि भंसां ।”४ 
(यह पभ्रालंकारिक वर्णन इसी-क्रम मे चलता है।। 
ऐतिहासिक गद्य भे स्थातो के प्रन्तर्गव ही दैनिक चर्या-कार्य, स्थान, दिनांक 
के सप्षप्र दणंव 'दवारीख' में किया जाता था। ख्यातों में परगनों एवं गांवों के 
प्रमुख स्थानों हर विवरण में भी इंस पद्धति का प्रयोग होता था। तवारीख में 
वार्ताओरों प्रादि को भी स्थान दिया जाता था 4 'तव्रारीख जनलाल बुवना री ऐसी 
है ऐकिशापिक गद्य रचना है जिसमे दोहा, चोपाई पद्धति से साथ-साथ वार्चाओ्रों का 
हप कथात्मक शेल्ी में मिलता है। 
30. दफ्तर बही (डायरी शैली) : 


ऐ जीदन 8) महत्त्वपूर्ण घटनाओं को शास्तक वर्ग अपनी स्थाति में अंकित कराते 
थे | जिले इतिहास को प्रवेक वात्तविक प्राधार एवं तथ्य मिलते 


थे किन्तु प्रतिदिन 
4. हृ० लि० प्रभय जैन ग्रन्थ! 


(लय, चीकातेर च 
2. गुवादली, जिनवद्धा न, भ, जै. पु बीडनेर कल 3050 
3. हू. लि. प्रत्ति, राज, पुरातत्द विभाग, दोकानेर $ 
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की घटनाप्नों (दैनिक णीवन क्रम) को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान में 'दपतर 
बही' लिखने की परम्परा प्रचलित थी | यह परम्परा मुगल काल में प्रधिक विकसित 
हुई तथा जैन धर्म के भाचारयों के यहां भी यह प्रचलित रही । इन बहियों में महत्त्व- 
पूर्ण उत्सवों (विवाह) भादि का विस्तृत विवरण होता था। राजस्थान पुरातत्व 
विभाग, बीकानेर में ऐसी हजारों बहियां सुरक्षित हैं जिसमें विभिन्‍न राजघरानों के 
देनिक जीवन का विवरण राजस्थानी गद्य में अक्वित है। भाज हमारे यहां दैनिक 
डायरी लिखने की जो परम्परा प्रचलित है वह इसी का विकसित रूप है। उदाहरण 
के लिए एक वही का संक्षिप्त विवरण यहा दिया जा रहा है, जिसमें यह सिद्ध होता 
है कि राजस्थान के राजघरानों में राजस्थानी भाषा को देनिक व्यवहार तथा 
प्रशासकीय क्षेत्र में कितना सम्मान प्राप्त था । 

34. ब्याह फी बही : 

जोधपुर श्री जी साहिबा भ्रजीतरत्तिप जी बेटी सूरज कंवर री शादी: 
महाराजा श्री मानस्िह जी रीबाई री शादी व भ्न्य शादियों का वर्णन सन्‌ 
4776-- 

“महाराज श्री भ्रजीतरप्तिघ जी रे राणी व भदीयांणी जी जैसलमेर रा रावल 
भ्रमर सिंहणे री बेटी तिणारे बाई सुरण कंवर बाई तिएा नैच्यां विर राजाजी 
श्री सवाई जै सिघ जी राजा विसन धिंघजी रा बेटा बकाजी भिघ जी रा पोता 
तिणा ने परणाय जोधपुर सुर सागर विराजे तरें विहाव कीयी । 

9८ >< टर् 

बिनायक वीजा पोर ऊपर घणीरा प्रमला मे केउ न गया झाधे खालसतारी ने 
राज वीकांरी व कारखीत्रा व्याप्त प्रोहित जोसी वेदीया कोटवाल मुस्तर पूणनां नी 
दोढी का दोढी धर ने सारा ही राज लीको रा कामदार ने नगारा, प्रसवारी ऊत्री 
हाथी ऊपर ॥! 

इसके पश्चात्‌ बारात व उसके स्वागत तथा साज-सज्जा, दहेज (दाइजआा) 
भ्रादि का समग्र विवरण विवरणात्मक शैली मे प्रस्तुत किया गया हैं तथा उत्सवों 
का चित्रण वर्णनात्मक शेली मे किया गया है । 

आ्राघुतिक राजस्थानी गद्य मे लिखी गयी महाराजा श्री जसवन्त सिह जी की 
डायरी या देनन्दिनीः में सन्‌ 884-85 (एक वर्ष) का पूर्ण बृतान्त दिया गया है । 
वर्ष भर मे कौन-कब आया तथा राज्य से कौन कब-कहा गया ? आदि का सम्यक 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । विशेष घटनागो के विवरण में विवरणात्मक शैली 
का प्रयोग हुप्रा है। राजघरानों की दफ्तर बहियों से उनमे जीवन-क्रम, व्यवहार 
तथा तत्कालीन सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था पर पूर्ण जानकारी प्राप्त होती 


. ह. लि. बही-जोधपुर के राजा श्रजीतर्तिह जी की 
(राज. पु. वि , बीकानेर) । 
?, हू. लि, राज. पु. वि., बीकानेर । 
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है । दफ्तर बहियो के प्रनुरूष ही वकीलो की बही, हकीकत बही एवं हथ वही लिखने 
की रौति भी प्रचलित थी । दैनिक व्यावहारिक कार्यक्रम, विधि भ्रादि के उपयोग में 
इन बहियों का महत्त्व था | तलब कराना, विवरण लिखना तथा स्मरण रखने हेतु 
कोई सामग्री लिखना श्रादि इन बहियों के मूल विषय थे । भापा शैली की दृष्टि से 
इनमे व्याकरण सम्बन्धी भ्रनेक श्रशुद्धिया मिलती है, जैंसे--कही क्रिया शब्द लुप्त 
है तो कही कारक । क्रम बद्धता का भ्रभाव बराबर खटकता है तथा पुनरार्वृत्ति 
(रिपिटेशन) का दोष सबमें मिलता है । व्याकरण-दोप का कारण यह है कि इन्हें 
लिखने वाले कम पढ़ों लिखे कमंचारी होते थे जिनका ध्यान अभिव्यक्ति की स्पष्ठता 
पर न होकर तथ्पो का संचय करने में होता था । 
32. उत्पत्ति ग्रत्थ : 

यों तो बेशावली एवं पीढ़ियावली के सन्दर्भ में वंशों की उत्पत्ति भ्रादि पर 
प्रकाश डाला जा चुका है किस्तु यह परम्परा जेन झाचारयों के यहां भन्‍य रूप में भी 
प्रचलित थी। कौनसा धार्मिक विचार अयवा मत कब विकसित हुप्ना एवं उसके 
प्रवत्तेक कौन थे ?-भादि का विस्तृत विवरण इन ग्रंयों में किया जाता था । उत्पत्ति 
ग्रन्थ मूलतः किसी मत भ्रथवा गच्छ की उत्पत्ति का ऐतिहासिक अ्रधथ्ययत कह्टे जा 
सकते हैं । 

प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है क्रि राजस्थानी का प्राचीत गद्य साहित्य 
विविध रूपों में रचा गया है। ऐतिहासिकता के साथ-साथ कलात्मक गद्च साहित्य 
भी बात, वचनिका, दवावेत, घप्िलोका एवं विविध विषयक बिधाओं में मिलता है । 
बात! साहित्य का शैलीगत मूल्यांकन किया जा चुका है, किस्तु शेप विधाप्रों का 
साहित्यक एवं कलात्मक प्रध्ययत भो भावश्यक है। राजस्थानी साहित्य के भतिरिक्त 
संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उद्दू एवं ढिन्‍दी भाषा में भी कलात्मकृता का ग्रुण पाया 
जाता है | द्विन्दी गद्य में श्री लललू लालजी के “प्रेम सागर' ग्रन्थ मे कलात्मकता के 
दर्शन होते हैं । 
33. बचनिका : 

राजस्थानी गद्य साहित्य में कलात्मकदा उप्तवी मोलिक विशेषता है। वच- 
बिका, सिलोका, वर्णक ग्रन्थ एवं बात साहित्य में यह कलात्मकत्ता राजस्थान-प्रदेश 
वी संस्कृति को लेकर प्रकद हुई है । वचनिका के काव्य पक्ष को देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है मानो कवि पद्य से गद्य की झोर पझाने का प्रयत्त कर रहा है । 'वचनिका' 
शब्द वी उत्पत्ति 'वचन” शब्द से हुई प्रतीत होती है तथा ऐसा लगता है मानो 
साहित्य की तरह 'वचनिक्रा! भी प्रारम्भ में मोसिक परम्परा में प्रयुक्त हो 
हो । चारणा कवि ग्रपने पाश्वय दाताग्रों का जो चरित्र गान करते 
चमत्कार वी योजना से भ्रधिक सरस एवं कलात्मक बना देते * 
वर्णन चारण कवियों के वधन से जब सरोताप्मों के सम्मुख प्रकट 
वचनिका के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा हो । जो भी 
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कारण “वचनिका' शीर्षक साहित्य में ऐतिहासिक तथ्यों का यथावत्‌ विवरण नहीं 
मिल सकता । डा. भानावत ने वचनिका को तुकान्त गद्य और पतुकान्त गद्य भी 
कहा है ।! वचनिका गद्य रचना है किन्तु यह चम्पू से मिलती है । गद्य के साथ-साथ 
इसमे पद्य का भी प्रयोग मिलता है । यह विधा राजस्थानी गद्य की एक कलात्मक 
रचना पद्धति है, जिसमें राजस्थानी की भ्रन्त्यानुप्रास शेली, फारसी की प्रनुप्रासात्मक 
गद्य शैली एवं प्राकृत की कथाओं-प्राख्यायिकाग्रों के गद्य का विशेष प्रभाव प्रकट 
होता है । बचनिकाए' साहित्यिक इष्टि से दो रूपों में मिलती हैं, !. गद्य-बदध-कुछ 
छुन्दो के युग्म वचनिका के रूप मे जुड़ते चलते हैं तथा मात्नाप्रो का कोई नियम नहीं 
होता । 2, पदच्यवद्ध-इसमे वारताप्रों का प्रयोग किया जाता है तथा यह तुक युक्त 
गद्य पद्यति है जिसमे कभी-कभी प्राठ-प्राठ मात्राप्नों में तुक युक्त पद्धति तथा कभी- 
कभी बीस-बीस मात्राओ्रो के तुक-्युक्त गद्य खंड होते हैं। वचनिका पद्धति का प्रयोग 
जैन भौर प्रजैन दोनों ही विद्वानों ने किया है। सोलहवी शताब्दी के उत्तराद्धं की 
दो प्रसिद्ध जैव वबचनिकाए-जिन समुद्र सूरि को वचनिका एवं शाति सागर सूरि की 
बचलिका मिलती हैं । दोनों रचनाओं मे अन्त्यानुप्रास गद्य पद्धति का प्रयोग हुप्ना है। 
स्थल-स्थल पर संस्कृत के श्लोक दिये गये हैं तथा रचनाझों मे लेखकों के नामो का 
कोई उल्लेख नही किया गया है । शिल्प की दृष्टि से माशिक्य सुन्दर सूरि कृत 
'ृश्वीचरद्र वागिललास! भी वचनिका सा भ्रतीत होता है। जेनाचार्यों द्वारा रचित 
बहुत ही कम वचनिकाए' प्रकाश में प्रायी हैं । 


राजस्थानी भाषा के रीति ग्रन्थ 'रघुनाथ रूपक! में गद्य के दो भेदों का 
उल्लेख किया है । प्रथम-वचनिका एवं द्वितीय दब्रावेत । दोनों के भी दो दो भेद 
स्वीकार किये हैं । इसी सम्बन्ध मे भ्रागे लिखा है --“दोय भेद वचनका रा एक पद 
बन्ध दूजी, गद-बंध, सू गद बंध दोय भेद एक तो वारता दूजी बारता में मोहरा 
राखणा | दोय भेद पद वध बचत का है-एक तो प्राठ मात्रा रो पद वे, दुजो.पद-बंध 
बीध्त मात्रा रो पद हुवे ।! रघुनाथ रूपक में गद्य बब के स्थान पर पद बंध एवं पद 
बंघ के स्थान पर गद्य बंध का प्रयोग किया है जिसे श्री न'हटाजी एवं श्री प्रालम शाह 
खान ने लेखक का प्रमाद कहा है । वचनिका झौर दवावेत के प्रन्तर को श्री नाहटा 
भी ह्पप्ट नही कर सके हैं। “रघुनाथ रूपक! टीकाकार श्री मेहताब चन्द्र खारेड़ के 
मतानुसार वचनिका कुछ लम्बी औ्रौर विस्तृत होगी है भौर गदबंध में तो कई छम्दो 
के छोटे भर्थात्‌ मुग्ध बचनिक्रा रूप मे जुड़ते चले जाते हैं। थी प्रालमशाहू खान इस 
धारगा को उचित नही मानते । वस्तुतः वचनिका की परम्परा दवावेत लिखने वी 
परम्परा से अधिक प्राचीन है । 


, डा. नरेन्द्र भानावत, राज- साहित्य : कुछ भ्रवृत्तियां, पृ. 0 ॥ 
2. रघुनाथ रूपक (मुद्रित) टीकहाकार-मेहताव चन्द्र सारेड ३ 
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वचनिका विषय उपलब्ध सामग्री के प्राधार पर वचनिकाओ्रों का प्रारम्भ 
]5वी शताबूदी में हो चुका था जबकि 'दवावेत! विषयक गद्य परम्परा ॥8वों 
शताबूदी की देन है। श्री नाहटा जी दवावेत की परम्परा को झरवी-फारसी से सम्ब- 
न्धित मानते हैं। वचनिकाग्रों की भाषा शुद्ध राजस्थानी है जिनमें उद-फारधी में 
शबृद मात्र प्रभाव के कारण ही श्राये हैं। कुछ विद्वान वंचतिका और “वारता' को 
एक ही रूप में स्वीकार करते है किन्तु दोनों के शिल्प मे पर्याप्त भन्तर है । जैन 
लेखकों ने वचनिका का प्रयोग सामान्य गद्य में रचित टीका, भ्रनुवाद प्रथवा व्याख्या 
के अथे में प्रधिक किया गया है तथा उनकी वचनिकाए चम्धू सी प्रतीत होती है । 
6वी शताबदी से पूर्व की समस्त वचनिका्रों में गद्य की अवैक्षा पद्य का प्रभाव 
भ्रधिक दिखाई देता है किन्तु इसके पश्चात्‌ लिखी गयी रचनाप्नों में गद्य का प्रयोग 
अधिक मिलता है जिनमें तुकान्तता का गुथ है। जिन समुद्र सूरि तया शातिसतागर सूरि 
की जिन दो जैन वचनिकाप्री का पहने उल्नेख किया गया है उनका प्रकाशन 
'राजस्थानी” भाग 2 में हो चुका है। जित समुद्र सूरि की वचनिका ऐतिहासिक 
हृष्टि से उपयोगी है। इसमें जैसलेमेर के राव सातल के यश भौर कीति का सुरदर 
वर्णन प्रारम्भ से लेकर प्रन्त तक वर्णनात्मक शैली मे किया गया है | विभिन्‍त उत्सवों 
फा वर्णन भी बहुत सुन्दर बन पड़ा है | शांति सागर सूरि की वचतिका में खरतर 
गच्छाचार्य की सागर सूरि तथा राव जोघा के पत्र श्री सूर्य मल का यश वर्णन एवं 
जोबघपुर नगर के धनेक उत्सवो का वित्रण बड़े ही कलात्मक ढंग से वर्णनात्मक शैली 
में किया गया है। दोनों ही वचनिकाए' प्न्त्यानुप्रास युक्त गद्य में लिखी गयी हैं 
जिनमें अपभ्रश का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है तथा संस्कृत के शन्दो का प्रयोग भी 
व्यापक रूप में हुआ है । 

जति जैचर्द द्वारा मारवग्ड़ के कुचेरा प्राम में सम्वत्‌ 776 में रचित 
माताजी री वचनिका! भी जैन वचनिकाप्रो में प्रपता विशिष्ट स्थान रखती है । 
हस्त लिपित प्रति के भारम्भ में ही रचदा काल की प्रोर संक्रेठ किया गया है । 
यथा -- 

संबत सत्तर छिट्ल्‍टतरे, भासू सूद तिथ तीस ॥ 

मुरघर देस कुचोर पुर, रखे ग्रन्थ करि प्रीव ॥ 

प्रस्तुत वचनिका में घक्ति के विस्तृत स्वरूप भौर तत्कालीव समाज में प्रचलित 
आराधना को दुर्भावाठ के रूप में काव्यात्मक ढंग से प्रभिश्यक्त किया है । देदी के 
विराद रूप, उपके प्रभाव एवं विभिन्‍्त्र चरित्रों के माध्यम से भसुरों का दलन प्रादि 
प्रसग मौलिक एवं प्रोजपूर्ण ढंग से चित्रित किये गये हैं। शुम निशुम के प्रत्याचारों 
पं जर्त देवताओं बी रक्षार्थ देवी सुकुमार रूप घारणा करके दोनों दुष्टों का दसत 
करती है। कवि ने शक्ति को आदि शक्ति के रू में प्रकट किया है। प्रारम्म में देदी 
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स्तुति तथा उसके पश्चात्‌ कथा के प्रवाह में वचनिका की रचना की है । शुभ के 
उमरावों दी मस्ती के जीवंत चित्रश का कवि ने कल्पना के द्वारा सहज चित्रण 
किया है । 

त्या उमरावा रा बखांख । लोह री लाख | चालता कोट | पझ्रांब्र चोधा । 
अनेक भारथ किया । भांति-भाति रा लोह चालिया ने चखाया। ईता दुबाह, भांण 
विराजमान हुम्मा | तिश विरियां री सोभा, किण सू' कहणी भाव । तथापि जांणे 
करि संभया फूल फूल रही होई। तिण माहे बादल भाति भांति रा निजर भावे । 
(तिण भाति केइव तो भाहड़मल भोशा खाई रहया छे । केइक डाकी जमदूत, भूिया 
नाहर ज्यू' हुकार करने रहया छे ।* 

यहा धकचाला, चाचरां, उधापरात्मा (प्रपदर्त करना) एवं भवसाण आ्रादि ठेठ 
राजस्पानी के शब्द हैं जो भेवाड़ी एव मारवाडी सभी वोलियों में प्रचलित हैं। इस्तमें 
प्रपश्र'श का प्रभाव नहीं प्रकट होता । 'छे! का प्रयोग राजस्थानी भाषा के पअस्तर्गत ही 
हुप्ना है। आदि से भनन्‍्त तक इस कृति में ओज गुण का एकसा निर्वाह हुप्रा है। तथा 
भाषा की सजीवता तथा भ्रवाह राजस्थानी भाषा के झनुरूप ही है । कही कही 
काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया है जो रोचक एवं सारगर्भित है। शेल्ली को स्था- 
मीय विशेषताप्रों से भ्रलंकृत क्रिया गया है। स्थल-स्थल पर शेलो में मुहावरों का 
प्रयोग किया गया है, जैसे--प्रसुरा माधो जोर उपाडियो, भजेरां ने जेर किया, सुरां 
रा भ्रब गालिया, प्रवाड़ो हाथ चढ़ियो, पहाड़ ने जल चाढा एवं घणा सूरारा 
चाचरा री खाज मेटां प्रादि। खाज मेटना, ग्रब॒ गालुना आदि राजस्थानी भाषा के 
अपने मौलिक मुहावरे है। गद्य शैली में योद्धाप्रो के लिए झनेक पर्यायवाची शबूदों 
का प्रयोग किया गया है। यथा-गाहुडमल, कोटां गिलण, रण दूल्हा, मू छाल, बेड़ी 
गारा, गहली रो बेहडी, फोजा री मोह री, हठियाल भादि 4 

चारण परम्परा में रचित शिवदास कृत भ्रचल दास खीडी री वचनिका 
(स० 480) तथा खिड़िया जगा कृत वचनिका राठोड़ रतनसिध जी री महसे- 
दासोत री (सं० !7!5) राजस्थानी गद्य साहित्य में भ्रपना विशेष महृत्त्व रखती 
हैं । दोनो ही वचनिकागो का प्रकाशन “राजस्थानी वचनिकाग्ो' शीपके के प्रन्तर्गत 
श्री प्रालमशाह्‌ खान ने किया है। इनकी ह॒स्‍्तलिखित प्रतियां अनूप संस्कृत पुरतकालय 
बीकानेर मे सुरक्षित हैं। प्रचलदास खीची री वचनिका का सपादन इससप्ते पूर्व सन्‌ 
960 में|श्री दीनानाथ खत्री ने भी किया था । यह रचना कृति चारणी गद्य साहि- 
त्य वी प्रथम कलात्मक सफल कृति है जिसे डा० तेसीतोरी ने “दी ग्रेट क्लासिकिल 
माडल' की संज्ञा दी है।! वचनिका में शिवदास चारणा ने केवल अपने प्ाश्रयदाता 
श्रचलदास खीची के भ्न्तिम युद्ध का वर्णन किया है एवं उनका यशोगाव किया है । 
माडू के मुसलमान शासक द्वारा गायरोख्य पर भातर मण करने पर युद्ध में विजय का 


3. डा० तेसितोरी-र7० रतनसिजी महसेदासोतरी वचनिका, भूमिका, पृ० 6 । 
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प्रासार न देखकर प्रचलदास वीरगति को प्राप्त होते हैं तथा शेष राजपूत एवं 
रानिया जौहर धारण करती हैं। वंश को रक्षा के लिए राजकुमारों को संरक्षण 
देने एवं अपने आश्रयदाता की ख्याति को भ्रमर करने के लिए शिवदास जीवित 
रहना उचित समभता है। डा० तोस्सितोरी लेखक को प्रचलदास का समकालीन 
कवि भो मानते हैं। इस वचनिका का रचनाकाल संदिग्ध हो माना जा रहा है। 
डा० गभौरीशंकर हीराचन्द श्रोफा के अनुसार यह युद्ध वि० सं० 492 के आस-पास 
हुआ था क्योंकि महाराणा मोकल का बघ वि० सं० 490 में हुआ था |? डा० 
मोतोलाल मेनारिया ने हंस युद्ध का समय वि० सं० 483 थाना है जबकि श्री 
सीताराम लालूस एवं तोस्सितोरी ने 5दीं शवाब्दी स्वीकार क्रिया है। थी प्ालम 
शाह खान ने दोनों ही मतों को भस्वीकार कर स्पष्ठ तथ्यों के भ्राधार पर गागरोए 
के युद्ध को वि. सं. 480 में माना है ।? चू कि वचनिका की रचना इस युद्ध के 
बाद हुई है; श्रतः यह तो स्पष्ट है कि इसकी रचना गागरोश युद्ध (वि. सं. 480) 
के बाद हुई है । रचनी का काल संवत्‌ चाहे संदिग्य रहा हो, किन्तु यह तो स्वीकार 
करना ही होगा कि साहित्य की दृष्टि से बचतिका की कथा मे प्रौज एवं कवित्त्व का 
सुन्दर एवं सफल निर्वाह हुआ है । वचनिका मे एक ओर जहा प्राचीन राजस्थानी 
गद्य की परम्परा के दर्शन होते हैं, वहा दूसरी भोर चारणी गद्य का स्वरूप भी परि- 
लक्षित होता है। प्राचीन गद्य के रूप में वचनिका के गद्य पर अपअश का गहरा 
प्रभाव है। गद्य की प्रौदता को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस कृति की रचना 
5दी शताब्दी मे ही हुई है । 

घचनिका भन्त्यानुप्रास या सतुकान्त गद्य में लिखी गई है । राजा का परिचय 
उसके गुणों के द्वारा इन शब्दों में प्रकट किया गया है-- 

'ते राजा नरप्तिघ सारीखा । बत्तीस सहस साहण रिण सखेतिमेल्हि चाल्यउ । 
भदोनमत हस्ती मेल्हि चाल्यठ । आपण जाइ समदइ घाल्यठ। समंद जाइ खोड़उ 
परवालियठ । भनेक राइमद गलित करि मेल्दया ॥3 

गय में तुकान्तता का सफल निर्वाह हुआ है तथा वावप छोटे छोटे किस्तु 
अभिव्यंजना युक्त हैं । चाल्यउ, घाल्यउ में भपभ्रश का प्रभाव स्पष्ट घ्वनित होता 
है । तुकान्तता से गद्य में भी काव्यात्मकता का गुर उत्पत्त हो जाता है। उदाहर- 
खार्थध--'पड़र पातिशाह हुआ भ्राला झागिलेश, भर भला भलेरा 7! धुक के साथ- 
साथ समाप्तिक ध्वनि एवं राजस्थानी के वयय सगाई अलंकार का सफल विर्वाहि 
हूआ है। गध शंली में काव्यात्मकता का गुण अरलकारों के सुन्दर प्रयोग के साथ 
परिलक्षित होता है-- 


. डो० भोका, उदयपुर रास्य का इतिहास, पहली जिल्द, पृ 278॥ 
2५ श्री प्रालमशाह सान, राजस्थानी खचनिका, पृ. 25-26 ॥ 
3. सं. दीवानाप सभी, प्रचल दास घींची री-यचनिका', पृ. 6॥ 


72 ] 


'वगि-पगि पठलि-पउलि की गज-घटा । ती उपरि सांत-सात सइ घनक-धर 
सांवठा । सात सात ओलि पाइक की बहठी, सात्त सात भोलि पाइक की उठी | छेड़ा 
उड़णए मृद फरफरी चु'इ चकि ठांइ-ठांइ ठठरी । इसी एक त्या पटउडि चत्र दिलति 
पड़ी, तिण वाजित-कट्ट निनादि घर आकास चड॒हड़ी ।! 


प्रस्तुत भ्वतरण की शंली में काव्यात्मकता के साथ साथ सामासिक पदा- 
बली का प्रयोग किया गया है। भनुप्रास एवं वया सगाई झलंकार को योजना शैली 
को काव्यात्मक सौह्दय्य से भनुप्राणित करती हैं । तुकान्तता के साथ साथ भाषा 
शैली में सहजता एवं सरलता का गुण है जो अभिव्यक्तिगत प्रवाह से प्रकट हुआ है। 
सक्षिप्तता का गुण सवंत्र विद्यमान है। वचनिका की शैली के सन्दर्भ में भालमशाह 
खान ने लिखा है, जैसे सरिता के स्वाभाविक जल के प्रवाह के साथ रजकण प्रांगे 
बढ़ते चलते हैं श्रौर उसकी गति को प्रकट करते हैं उसी प्रकार वाक्य का प्रत्येक शब्द 
कवि की भावधारा के घनुसार अभीष्ट प्र को व्यक्त करता हुआ, वन्य विपय को 
स्पष्ट भौर प्रग्रसर करता हुआ चलता है ।” 
अचलदास खींबी री वचनिका में कृत्रिमता का पूर्ण भभाव है । भाषा पुरानी 
राजस्थानी है| प्रचलित परम्परा के भ्रन्तर्गेत वौर रसात्मक ध्वग्यत्मक शब्दों का प्रयोग 
नही क्रिया गया है। कही-कही तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया 
है । भाषा शैली मे-विदेशी शब्द-प्रालमशाह, मुकाम, सिकार, साह पझादि का भी 
प्रयोग हुआ है। वचनिका की गद्य भापा के सम्बन्ध मे डा. हरीश का मत है, 'भवल 
दास री वचनिका में ठीक उसी प्रकार का गद्य भाग मिलता है, जैसे पदुमताभ के 
'कान्हड़दे प्रबन्ध महाकाव्य! में बीच-बीच में गद्य भाग मिलता है।”2 ऐसा प्रतीत 
होता है कि उस काल में विभिन्‍न ऐतिहासिक भयवा घारमिक कथाओं को गद्य-पद्य 
शैली में चित्रित करने की परम्परा रही होगी ।, गद्य वर्णत में कहीं कहीं भ्रतिशयोक्ति 
बरूर्ण एवं कल्पना प्रधान भतिरंजना मिलती है, प्रमुखतः युद्ध वर्णन एवं हिन्दू राजाप्रों 
के वर्णन के भन्तर्गत । वीर रस सर्वत्र व्याप्त है। शब्दों में श्रभिव्यजना सामर्थ्य एवं 
माधुयंता का गुण विद्यमान है ॥ वर्णनात्मक शेली की अधिकता है। स्थल स्थल पर 
गद्य भाषा में वीस-हथ, भड़-किवाड़, बाली-भोली, गजन्घटा, घर-बप्राकास आदि 
सामासिक पदो का प्रयोग किया गया है | 
खिड़िया जगारी कही “राठोड़ रतन सिंघजी री महसेदा सोत री वचनिका' 
भी चारणी साहित्य परम्परा की एक कड़ी है। कवि ने इस ग्रथ के लिए एक प्रन्य 
नाम 'रासो रतन दिया है किन्तु इसकी ख्याति वचनिका के नाम से ही है। इसका 
रचना काल भो विवाद का विषय बना हुआ्ना है किन्तु ऐतिहाध्ििक झ्ाधार पर उसकी 





॥. से. दीवानाथ खभी, “अचल दास खीची री वचनिका', पृ. 2! 4 
2. आलमशाह खान, राजस्थानी वचनिकाए', पृ. 42 ॥ 
3. डा. हरीश, आदिकाल का हिन्दी गद्य साहित्य, पृ, 493। 
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रचना घरमत के युद्ध के बाद प्रर्यात्‌ सन्‌ !658 के बाद ही हुई थी । कृति में रतन 
सिह का वंश वर्णन, शाही सेना का वर्णन, ऋतु वर्णन एवं युद्ध का सजीव वर्णन 
किया गया है। वर्णन प्रायः प्रसंगानुकूल एवं भावानुकूल है । स्थल स्थल पर वर्णन 
प्रतिशपोक्ति पूर्ण ग्रवश्य बन गये हैं । सठी वर्णन के भ्रन्तर्गंत रानियो के लखशिख का 
वर्णन किया गया है । युद्ध वर्णन में भोज, उत्साह का अखिल वेग है। पद्य की 
तुलना में गद्य बहुत कम है। शली प्रसाद एवं स्वाभाविकता के गुर से युक्त है। 
संस्कृत मिश्रित पदावली का प्रयोग यत्र-तत्र हुआ्आा है । वर्णनात्मक श॑ ली में कहीं कहीं 
चित्रात्मकता है, यधा-- 

“तिणि वेला दातार फू'फार राजा रतन मू छा कर घाति वोले | तह झ्रार 
होते ।........उजोणी खेत घारा तीरथ घणौी रो काम सत्री रो धरम साध बीज । 
लौहारा वांह सेला रा धमका लीजे । खाडा री खाट खड़ि. भाट-भड़ि इण्डाहड़ि 
खँलिग | पातिसाहा री गजघड़ा कड़ा औभडा मारि ठेलिज । पातिसांहा रे छत्र घाउ 
कौजे । पुरजा पुरजा हुई पड़ी जै। वेकुण्ठ चठीजे। क्यू वारहठ जसराज ? हां 
महाराज | महाराज रा मनोरध श्रो महाराज पूरे। आधि झ्राति ऊबरे । महाराज 
रा मुसड़ा भागे लड़ा । टूट टूक हुई पड़ा ।/” 

सबवादात्मक गद्य शली मे पथ का सा सौम्दयं है । शैली मे श्रौज उत्पन्त करने 
के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है । शब्द चयन में लाक्ष शिकता का गुण 
है । नांद सौन्दर्य एवं श्रलंकार ध्रादि का भी लेखक ने पूर्ण ध्यात रखा है। वचनिका 
की भाषा ललित डिगल है तथा तुकान्त गद्य' शेली का सुन्दर उदाहरण है। 
उदाहरणार्थ-- 

“बरखा रित वरणी सरद रित कहसखी,... «««  हैमन्त रित लागी। 
सिसिर रित जागी । रूक रहिल वागी ।” श्रादि। तुकात्मकता के सम्बन्ध में डा. 
हरिमोहन श्रीवास्तव का विचार है, “वचनिकाओं की इस तुकाध्मकता का कारण 
मुसलमानों के आक्रमण से उद्भूत तथा उनकी फारसी की पनुप्रासात्मक गध शी 
का प्रभाव नही, वरन्‌ यह प्राकृत को कथा झौर आशख्यायिक्रा मे प्रयुक्त होने वाली 
गद्य शैली का परवर्ती विक्तित रूप है। यह पूर्णतया भारतीय है "7 राजस्थानी 
गद्य साहित्य में ऐतिहामिक वचनिकाझ्नों के भ्रतिरिक्त विविध विपयक वचनिकाए 
बहुत कम प्रकाश में झ्रायी हैं । विपय-वस्तु एवं रचना-शिल्प की दृष्टि से 'परमार्थ 
बचनिकरा? (79व) भ्रवश्य ही उल्लेखनीय है । 

अतः उपयुक्त अध्याय के श्राधार पर हम इस निष्कर्प पर पहु'चते हैकि 
बचनिका गद्य मिश्रित काव्य है, जिसका प्रत्येक वचन अयवा वाक्य तुकान्त होने के 

कारण ऐसी रचना शैली का तांम वचनिका पडा । इस पद्धति के माध्यम से राज- 








. श्री हरिमोहन श्रीवास्तव, मध्यकालीन हिन्दी गद्य, पृ. 3॥ 
2 लेखक-प्रज्ञात, ह. लि. भ्रति (रा. प्र/- वि. शो सं., जोधपुर)। 
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स्थानी पदथ्च का प्रवाह गद्य की प्रोर प्रग्नसर होता हुम्रा प्रतीत होता है; इसी कारण 
वचनिका में गद्य के साथ साथ दूहा, छप्पय, कवित्त, कुडलियां झादि छम्दों का प्रयोग 
मिलता है। चारण कवियों के साथ साथ जैन कवियों ने भी इस परम्परा में साहित्य 
लिखा किम्तु शिवदास चारण को इस परम्परा का सर्व्रथम लेखक स्वीकार किया 
जा सकता है । प्रन्त में यही कहदा उचित होगा कि वचनिकापों की परम्परा के 
माध्यम से भाषा प्राचीन भावरश त्याग कर सवीन रूप घारण कर रही थी। व्च- 
निका के साथ साथ उसके दूसरे साहित्यिक रूप 'ददाबत' का साहित्यिक मूल्यांइत 
भी भ्रावश्यक है । 


34, दवाणैत : 

वंचनिका भौर दवावेत संज्ञक रचनाए' सतुकान्त गद्य ही हैं जो देसने में 'चम्पू' 
सी प्रतीत होती हैं ॥ दोनों ही विधाए' राजस्थानी गद्य की प्रौढ़ता की प्रतीक हैं । 
“दवावेत” शब्द की श्युत्पत्ति भौर भर्थ दोतो ही संदिग्ध हैं। इस शब्द की उत्पत्ति 
न उददूं शब्द कोष मे मिलती है भौर न फारसी कोप में ही; फिर भी यह गद्य परंपरा 
]7वी शत्ताब्दी की हिन्दी मे विकसित फारसी रचना है | दवावेत विपयक रचनाप्नों 
पर मुसलमानी प्रभाव प्रतीत होता हैं तथा उद्द-फारसी के शब्दों का प्रभाव भी भाषा 
भें दिखाई देता है। श्री झालमशाह्‌ खान ने यह स्वीकार किया है कि 'दवाबेत! को 
प्रयोग फारसी-उद्द' कौ एक एक विशेष रचना शली “बैत” के ढरें पर हप्रा है । ऐसी 
स्थिति भे दवावेत का सम्बन्ध वित” से मानना अनुचित नहीं होता !! भरी मुहम्मद 
मुस्तुफा के भनुसार-'बेत” शब्द अरबी (पुल्लिग) शब्द है जिसका आर्य है--एक शेर 
या दो मिप्तरे (चरण) ।£ दवावंत में भी इसी सन्दर्म में दो-दो समान तुक वाले गद्य 
ख'ड मिलते हैं । राजस्थानी गद्य में दवावेत पद्धति का प्रचलन विदेशी जातियो एवं 
साहित्य के प्रभाव से हुआ । यहां हमारा उद्दें श्य इस शब्द की व्युत्पत्ति की शैल्य 
चिकित्सा न करके उसके साहित्यिक महत्त्व का आकलन करना मात्र है | 


'दवावेतः विषयक रचनाए' जेन भौर प्जैन दोनों ही विद्वातो ने लिखी हैं । 
जिन सुख सूरि, महारावल लखपत एवं जिवलाभ सूरि ने कुछ दवाबेत! विपयक 
रचनाओं की यृजना की है । चारण लेखकों द्वारा रचित कृतियों में वर्णनात्मक गद्य 
के दर्शन होते है । वचनिका पद्धति की तरह युद्ध वर्णन, राजाग्रो के राज्य एवं वैभव 
का यथा तथ्य चित्रण इन चारणीय दवावेतो में किया गया है। राजस्थानी परम्परा- 
नुसार कही कहीं नखस्िख वर्णव भी मिलता है। जैन लेखकों की अपेक्षा चारण 
पद्धति मे लिब्ित दवावंतों में गद्य के साथ साथ पद्म एवं परम्परागत अलंकारों का 
विशेष प्रभाव प्रकट होता है। वचनिका की भाषा जहां शुद्ध राजस्थानी होती है वहा 





. थी प्रालमशाह्‌ खान, राजस्थानी वचनिकाए, पृ. 4 | 
2. मुद्दम्मद मुस्तुफा, उद्द हिन्दी शब्द कोष, पृ. 459 ॥ 
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दवाबँत की भाषा राजस्थानी से प्रभावित खड़ी'बोली होती है. उदाहरण के लिए ' 
ड'गरसी बागड़ी कृत राजा जयसिंह की दवावंत की भाषा देखी जा सकती है--. .“ 
“ल़खों लख पांवते हैं, भगर के बगर के हिलूर । भ्रम प्रद_के:चोरे, 
परमल के पूर । रोजदी के छिड़काव संदल सी सेब कसमीरी की.लपंदसमीर की” 
पैल । भ्रमर के डंमर डबे की धूप | अंतर की बूहें साख जवादि के 
टर् दर ् मर र 
ग्रादम की क्या चले दलिद्र संबदि पड़े । सपत दीप कबज कीनें, सपत दरि- 
भावों डड दीने । सूरवीरों के खेला लागत है लेसे, जम सेती जंग करे जैसे । पर जर 
कुलिंग तिली की साज, वापस से कदम खगराज वाजा सूमो के ठौर कपड़े के नरम, 
च्तमों के घिरे ।/१ 
डू गर सी की भाषा झौर वाक्‍्यों का गठन भ्रौढ़ राजस्थानी है । ऐसी ही भापा 
शैली का रूप हिन्दी की प्रारम्मिक गद्य हघनाओ में भी देखने को मिलता है । इस 
रचना कृति मे डू गरसी ने महाराजा जयविह कछवाहा प्रथम के प्रभावशाली व्यक्तित्व 
तथा बल्ख, कंघार, बीजापुर, गोलकुण्ड की विजय आदि का पद्चात्मक गध शैली में 
बर्णन किया है । 
8वी शताब्दी की “नरप्िंह दास गौड की दवावेत”2 भी वर्णनात्मक शेनी 
की दृष्टि से स्‌ न्‍दर रचना है जिसकी रचना भाद मालीदास ने की है। इसी प्रकार 
संदत्‌ 772 में श्री उपाध्याय रामविजय द्वारा रचित जैनाचार्य जिन सुख सूरिजी 
की दवावत या मजलस तथा 9वी शताब्दी में याचक विनयभक्ति द्वारा रचित 
'दवाबैत जैनाचाये जिन लाभ सूरि की” भाषा-शंली की दृष्टि से परम्परागत रचना 
कृतियां हैं, जिन्हें दवावत विषयक राजस्थादी गद्य की प्रौदतम वर्णनात्मक रचनाएं 
स्वीकार किया जा सकता है । दवाबंत” भी बचतिकाओं की तरह पद्य-बद्ध एवं गद्य 
बद्ध दो रूपो मे मिलती हैं, जहां पद्य-बद्ध रचनाग्रों में प्रनुभास प्रलंकार का विशेष 
प्रयोग किया जाता है किन्तु गद्य बद्ध रचनाओं मे ऐसा नही होता । पद्य-बद्ध दवा- 
बंतों-मे चौबीस चौबीस मान्राओं के तुकयुक्त गद्य खण्ड होते हैं तथा गथ-बद्ध में तुक 
युक्त गद्य खण्ड होते हैं किन्तु मात्राओं झरदि का कोई नियम नही होता । 
झत: स्वीकार किया जा सकता है कि भारतीय साहित्य में गद्य काव्य का 
विकास पद्य काव्य के साथ साथ ही हुप्ना है किन्तु हिन्दी भाषा में कलात्मक एवं गद्य 
काव्य की परम्परा विशेष प्राचीन नही दिलाई देती तथा परिमाण मे वह राजस्थानी 
की प्रपेक्षा कम है। हिन्दी गद्य मे 8वी शताब्दी से पूर्व की कोई महत्त्वपूर्ण गय 
रचना कृति उपलब्ध नही है। इस दृष्टि से बल्लभ सम्प्रदाय के प्राचीन ब्रजमापा के 
गद्य ग्रन्थों को हिन्दी के प्राचीन गद्य के रूप में स्वीकार क्रिया जा सकता है । तुकान्त 


3. मरु भारती, वर्ष 4, झंक 2, जुलाई, ।/966॥ 
2. ह. त्रि. (प्र. जै. ग्र. बीकानेर) 
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राजस्थानी गद्य की वर्णनात्मक शैली में बचनिक्रा एवं दवावेत विपयक रचनाएं 
भ्रपना विशेष स्थान रखती हैं। दोनों ही परम्परापं में राजस्थानी गद्य का विकात 
गत्र-बद्ध एवं पद्य बद्ध रूप मे दिखाई देता है। छोटे-छोटे वाक्य, गद्य में पद्य की सी 
रसानुमूति, भ्रमुप्रास योजता एवं तुक बद्धता झ्रादि अनेक विशिष्टताएं हैं जिनसे 
राजस्थानी गद्य की 'वचनिका' एवं 'दवावंत' परम्पराए' अनुप्राणित हैं । 

35 सिलोका: 

'सिलोका' भी कलात्मक राजस्थानों गद्य का एक रूप है। मूल शब्द श्लोक 
है, किन्तु जनभापा राजस्थानी में इसे सलोका या सिलोका कहने हैं। ये श्लोक पद्च 
ही में होते हैं किन्तु 'सलोक़े! की शंली को राजस्थानी भाषा के छुन्द ग्रन्थ 'रघुनाथ 
रूपक' में यथ का ही एक प्रकार माना है। इसमें मात्रा प्रादि का ध्यान नही रखा 
जाता । 'सलोको' मे देवी देवताओ एवं बीरों का गुण वर्णन उच्च स्वर में वर्णतात्मक 
शली में किया जाता है । इस परम्परा के सम्बन्ध में एक जनघारणा यह भी है कि 
5वी शताब्दी के प्रासपास जमाई जब झपनी ससुराल जाता था तो वहां उसही 
बोद्धिक परीक्षा के लिए श्लोक़ों का अर्थे पूछा जाता था तथा जमाई प्रपने साले को 
प्रहो सालक । शब्द से सम्बोधित कर उनका प्रर्थ स्पष्ट करता था | जैत्ते-- 

झहो सालक ! 

'अम्हारा गुर खरतर गच्छ-नामक, भ्रानन्द दायक, श्री शांति सागर सूरि 
वशिता सामलि। किसा पर ते गुरु ? जोधपुर इसउ नामि करी महां स्थान, प्रभिनव 
देव लोक समान । रिद्धि तशउ निघान, धनवंत लोके करी प्रधान | तिहां"**_* 
रायोराय जोधपुर मल्हार कमघज-कुलु-श्व गार-सब यार रूवि करो इन्द्राववार भी 
सूयमल्ल उदार | तेह-कई जपवेवउ श्री वाघठ कुमार धरतउ चठरासियां नापरिवार 
वाका वीर पधारणहार, छत्रीप्त दण्ड/युध फोरवइ झपार संप्रामांगएि जय तूप्रार। 
जेइ-मइ आकार अनेक अनेक प्सवार | दीसइ चउडा-पोत्रा मापरिवार | तेह नई 
राजि, मोटइ काजि, जाणिता, प्रराशिता; लोफ़े वखाशिता, संघवी श्री जिएराज 
ठाकुर । गुण तणा। झ्ाकर, करणी कुबेर, घीरिमिमेर ।” * 

भपने साले द्वारा श्लोक के माध्यम से यह पूछे जाने पर कि उनका गुह कंता 
है ? उत्तर मिलता है-प्रहो सालक । हमारे गुर खरतरगच्छ नायक भ्रानन्द प्रदायक 
शान्ति सागर सूरि का वर्णन सुठो ।....प्रश्नोत्तर शैली में--कंसे हैं वे गुरू ?ै४४*०४० 
उत्तर"“““उसके राज्य मे उच्च पद प्रतिष्ठित, ज्ञानवान, प्रामाणिक लोक प्रश॑तित 
सघ पति ठाकुर, जिण राज गुणो का मंडार, संग्रह करने में कुबेर झौर घे्यें में सुभेर 

के सदृश हैं । 

भाषा शैली का ऐसा कलात्मक एवं झालंक्रारिक सोन्दर्य साहित्य में बहुत 

कम मिलता है जिन्‍्तु राजस्थानी 'सिलोको' में इसकी सर्वेन्न प्रधातता है । राजस्थानी 
गद्य में 'मिलाका! विषयक रचनाएं जैनाचार्यों की भी मिलती हैं, जिनमे सबसे 
पुरानी रचना कवि कुवर विजय रचित द्वीर विजय सूरि इलोडों' है। सोलहवी 
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शताब्दी में रचित सिलोका साहित्य के राजस्थानी गद्य में मारवाड़ के राव सातल 
भौर खरतरगच्छ आचार्यों प्रादि का विवरण बड़े सुन्दर रूप में छठादार शैली में 
मिलता है । रघुनाय रूपक कृति में भी प्रनेक राजस्थानी सिलोकों का संग्रह मिलता 
है, जिनकी भाषा सुबोध एवं स्पष्ट है । 

विपयगत विविधता राजस्थानी गद्य की प्पनी विशेषता है। केवल ऐति- 
हाप्तिक साहित्य ही उ्तका विषय नही प्रवितु कलात्मक साहित्य के अतिरिक्त नीति, 
बिनोद, उपदेश एवं भक्ति सम्बन्धी विपुल साहित्य आज भी जैन भंडारो में सुरक्षित 
है । जस विद्वानों ने सब तरह का साहित्य लिखा है किन्तु पाडित्य प्रदर्शन के लिए 
नही, प्रपितु प्रपनी ही जन भाषा में । जनेतर लेखकों का योगदान भी कम महृत्त्व 
का नही । यहां विविध विषयक सादित्य के सन्दर्भ मे राजस्थानी पत्र साहित्य एवं 
उनकी परम्परागत शैलियो का उल्लेख करता भी धनिवाये है। 
36. राजस्थानों पत्र साहित्य शौर शैली : 

राजस्थानी गद्य साहित्य के विकास में पन्नों का विशेष योगदान रहा है। 
एक थ्वक्ति से दूमरे व्यक्ति तक भेजे गये लिखित सम्देश को पत्र कहते हैं। पत्र 
हादिकता के प्रतीक हैं। प्रारम्भ मे किसी मध्यस्थ, सन्देश वाहक, पत्न वाहक, दूत 
भ्यवा कासिद के माध्यम से पन्र प्रेषित क्रिये जाते थे। किन्तु झ्राज वह विधि 
पूर्णतया बदल चुकी है। पत्र भेजने के उद्देश्य भिन्‍त भिन्‍ने हो सकते हैं किन्तु इनमें 
मंत्रीपूर्ण भावनाएं ही झन्तरनिहित रहती हैं॥ भाषा शेली की इष्टि से भी इनका 
विशेष महदृत्त्व है । प्रारम्भ में इनकी शैली में सहज्जता, स्पष्टता! एवं सरलता का गुण 
मिन्नता था किन्तु प्रव घीरे धीरे साहित्य की विविध विधाओं मे परिष्कार उत्पस्त 
हो जाने के फारण पत्रो मे भी क्चिष्ट शेली का प्रयोग किया जाने लगा है। वर्गी- 
करण की दृष्टि से साहित्य में पत्रों के दो रूप स्वीकार किये जा सकते है; प्रथम- 
व्यक्तिगत पत्र तथा द्वितीय-वे पत्र जो किसी विशिष्ट विपय का प्रतिपादन करने के 
लिए पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाप्रो में प्रकाशित किये जाते हैं। राजस्थान की ऐति- 
हापिक पृष्ठभुभि मे राजकीय पत्रों का विशेष महत्त्व रहा है । संकटकालीत 
परिस्थितियों मे शासकों का विचारात्मक श्रदान-अ्रदान पत्रों के माध्यम से ही 
सम्भव था । 

7वों शत्त'ब्दी से पत्रों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग प्रारम्भ हुआ था । 
हिन्दू राजाप्रो द्वारा लिखित पत्रो की मापा तो राजस्थानी होती थी, साथ ही मुगल 
बादशाहो एवं भ्रग्रेनी सरकार तक को पत्रो के उत्तर राजस्थानी भाषा मे ही प्रेषित 
किये जाते थे । राजस्थानी भाषा में भी व्यक्तिगत एवं राजकीय--दो प्रकार के पत्र- 
व्यवहार की पद्धति ही प्रचलित थी। डा० शिवस्वरूप शर्मा झचल' ने जन झाचारयों 
से सम्बन्ध रखने वाले पत्रों की ओर भी उल्लेख किया है ॥ किन्तु विषय की दृष्टि 


3. डा० झचल, राज० गद्य : उदुभव और विकास, पृ. [7]4 
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से मूखतः वे व्यक्तिगत पत्रों की श्रेणी में ही प्राते हैं जिनमें घामिक वदिपयक 
विचारों का उल्तेस किया गया है। जैन प्राचार्पों से सम्बन्ध रखने वाले पत्रो में 
प्रिष्पों की स्‍ोर से प्रदर्शित विनय एवं श्रद्धा के भाव प्रकट किग्रे जाते ये ! राजन 
स्थानी साहित्य में व्यक्तिगत एवं राजकीय पत्रो का विपुल भण्डार मिलता है जिनमे 
भाषा को एक-छूाता तक मिलती है। रानी लक्ष्मी कुमारी चू डावत लिखती हैंः- 

“राजस्थानी गद्य का व्यावहारिक स्वरूप मिलता है सरुक्‍कों में, सत्ों पे, 
बहियों में, पटुटो में, परवानों में, खरीतों में, अमल को विदिठयों में भौर व्यक्तिगत 
पत्नों में । निष्िवत रूप से कहा जा सकृता है कि इनकी भाषा में एक झूपता हैं। 
खत्त, पढ़टे तथा परवानों की एक मान्यता प्राप्त भाषा थी जिसे “प्रैसक्राइबूड फार्म 
कहा जा सकता है।”? पत्रों में बिवय की विविधता को देखते हुए यह बाहा जा 
सकता है कि चाहे पत्रों में विषयानुसार निर्धारित शैल्री का प्रयोग होता रहा हो, 
किन्तु उनमे समाज की विभिन्न इकाइयो का स्पष्ट चित्रण किया जाता था। पत्रों 
के विपय को देखकर सामाजिक एवं राजनेंतिक परित्यितियों का प्रप्ययत सरलता 
से किया जा सकता है । राजकीय कर्मचारियों, रानियों, बांदियों एवं जन सेवक 
की ओर से राजा को लिखे गये पत्नो को प्ररदास्त (प्ररजदास्‍्त या अर्ज दास्त) कहा 
जाता था, जितसें भ्रपना किसी इच्चा को प्रात्म निवेदन के रूप में प्रकट किया 
जाता था । इन पत्रों को वपक्तिगत भ्रथवा भ्रद्धा सरकारी पत्रों की श्रेणी मे रखा 
जा सकता है । भ्रात्म तिवेदन विषयक उदाहरए--- 

“प्र्जंदास्त विजेराम--राभसिह जो को--इतला भने फते बरगरण पठाणों 
के रकाब में व दाखिल कराने बकाया नवीस में तियाह में--बर्गे रह--बर्गेरह । 

ह 4 4 2 
॥ की राम जी 
श्री राम संघ जी 

॥ सिधि श्री महाराणा घीराज मद्दाराज जी --देव चरण कमल नवेदा खाना 
आाद गुलाम विजेरम केनि प्रावाघोक घवघारी ज॑ जी औौठा झा समाचार श्री महर- 
राज जी मीहरवानगी सो भला छे श्री महाराज जी का घड़ी घड़ी का सदा प्ारोगा 
(आरोग्य) चाहीजे जी उपरची जी सलांमति श्री चीमना साहीब जी तवाद जो स्य 
मुलाजमति कीटया का समाचार तो भागो झ्राज दास्मनति कीटया छा सो मालू महुवा 
होसी जी श्री जो सलांमति श्रस्राढ व 5 सुकरवार जो रु. 500) मीजमानी का 

भेज्या छा सो रखाय्या जी श्री सलामति थ्री चौमना साहीब जी का पधारी था की 
हकीकति वा फते वागी पठाशा तोने कंछरी काब भागा सो दाखील कैवा-घुफिव्यन 
इस कंसा है दाखिल कराय्पा तौकी नकल हजुर भेजि छ सो मालूम होईसी जो । 
ज्र डर श्र है थ 





4, रानी लबमी कुमारी चू डावत, ग्रन्पमाज़ को भूमिका, पृ०्7ग 


[ ॥9 


श्री जी सलॉमति रोज दौई चारी मौकाम सेती फारक होई श्री महाराज 
फवार जो सये रुखसत होइ भ्राइ सोता व ही मुलजमति रौलों जीं मीती प्रसाढ व. 
9 की राती लीख्या मुक्षाम काबिल-नं हि 

ऐतिहासिक एवं भरड्धों ऐतिहासिक पत्रों मे उदू एवं फारसी कै शब्दों की 
भरमार पायी जाती है । पत्रों में घटनाओं का उल्लेख विवरणात्मक शली में अस्तुत 
किया गया है। वकीलों की वहियों में पत्रों के माध्यम से भनेक ऐतिहासिक घटनाओं 
का विवरण मिलता है! अरज दास्त भथवा भरजदास के माध्यम से रानियां एवं 
बांदियां भी राजाओं को पत्र लिखा करती थीं जिनमें नेक उपमाम्नो का प्रयोग 
किया जाता था । यथा-कमल दल लोचन, मोतियां रा हार, गरीब निवाज, सुघ्र 
सागर, माथे री विंदिया भादि । राजाभों के पारस्परिक पत्र व्यवहार में भी अलंकृत 
शैल्री का प्रयोग होता था । 


37, भहाराजा श्रनोर्पासह रौ पत्र महाराजा विसन सिघ रे नामे : 

स्रिघ श्री गढ प्राजेर महासुम सुथाने राजयोनि वीराजिमान, गंगाजल नी र- 
मल, पुन्य पवीक्ष, परम बीचत्र, सकल सुख दाईक, सकल गुण गंभीर, सकल गुण 
सागर, मोहन नागर जी, सकेल आसा के विस्तराम; जोर प्रवीण, सकल गुर 
निधान, गशअ ब्राह्मण के प्रतिपाल कुल दीपक, भूखां रा भूपाल, तीधियां रा समुद्र, 
अमृत री घूट, समुद्र की सी महिमर, चन्द्रमा की सी कला, सुरिज को सो तेज पर- 
ताप, दिन-दिन वर्धते रहोजी। महाराजाधिराज श्री श्री विस्नधिध जी । कंवर 
विजीबोजी । बरस कोड़ि सुलमति रहो जी । लिखाईत गढ़ आ्रादुणी स्यों सदा सेबग 
आग्याकारी $ चरणा की खेह, दरसण का मूंखा, बचन का प्राधीव महाराजधिराज 
श्री क्री प्रनोपप्तिह जी कंवरां कंत घणा मोह स्थां हित प्रीत स्थौ कालिजा की कोर 
स्‍्पीं प्रवधारिज्यों जी। श्रठां रा समाचार भला छे। श्री राजि की घड़ी-घड़ी पल- 
पल का छिन-छिन का सदा आरोग्य चाहीजे जी, ज्यौ परम संतोख होई जी । राजि 
रो काणढ़ उसदौ प्रायो | हकीकत वांची । सुष्यां परम संतोख हुवो जी । 

“++परम्परा-भाग 24, ]967, पृ, 25-26 ॥ 

उपयुक्त पत्र की भाषा शली मे मालीपमाओं की सुन्दर भ्रभिव्यंजना प्रस्तुत 
की गई है । पत्र-प्रेपक ने हादिकता का परिचय दिया है । रचना की दृष्टि से राज- 
स्थानी पत्रों मे वाक्यों के छोटे-छोटे रूप मिनते हैं जिनमें सुस्पृष्टता का गुण है। 
राजस्थादी पत्रों की भाषा में शंत्ी का एक निश्चित रूप मिलता है। विपय की 
इष्टि से भिन्नता स्पष्ट है किन्तु पत्नो में प्रारम्भ एवं अत का प्रशएक ही रूप में 
मिलता है। विवाह आरादि पर ग्रेपित तिमंत्रस्य पत्रों का प्रारम्भिक भ्रश सामान्य 
पन्नों को तरह परम्परागत पद्धति के श्रन्तगंत ही प्रचलित था, डिन्तु संक्षिप्तता एवं 
सुह्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाता था, यथा-- 


क-++-+-++++-+-- 


]. प्रजेदासस्‍्त-हा, लि., राज. पुरातत्व विभाग, बीकानेर । 
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से मूलतः वे व्यक्तिगत पत्रों की श्रंद्धी में ही श्राते हैं जिनमें घामिक विपयक . 
विचारों का उल्नेखज किया गया है। जैन प्राचार्यों से सम्यन्ध रखने वाले पत्रों में . 
पिष्यो की धोर से प्रदर्शित विनय एवं श्रद्धा के भाव प्रकट किये जाते थे। राज- 
स्थानी साहित्य में व्यक्तिगत एवं राजकीय पत्रों का विपुल भण्डार मिलता है जिते + 
भाषा को एक-रूपता तक मिलती है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुडावत लिखती हैं: «६ 
“राजस्थानी गद्य का व्यावहारिक स्वरूप मिलता है झवक़ों में, खतो ५०७ 


बहियों में, पटूटो में, परवानो में, खरोतों में, अमल की चिदिदयों में घ्लौर ब्या , 


पत्रों में । निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनकी भाषा में एक झुपतः!, 
खत, पट्टे तथा परवानों की एक मान्यता प्राप्त भाषा थी जिसे “प्रेस्क्राइबुडट 
कहा जा सकता है।”! पत्रों में विषय की विविधता को देखते हुए यह * 
सकता है कि चाहे पत्रों में -विपयानुसार निर्धारित शेल्री का प्रयोग होता 
किन्तु उनमें समाज की विभिन्न इकाइयों का स्पष्ट चित्रण किया जाता 
के विपय को देखकर सामाजिक एवं राजनंतिक परिस्थितियों का प्रष्ण 2.० 
से किया जा सकता है । राजकौय कर्मचारियों, रानियों, बांदियों ६, , ७४४: 
की भोर से राजा को लिखे गये पत्रो को भरदास्त (प्ररजदास्त या 6 * '» 
जाता था, जिनमे प्रपनी किसी इच्छा को भात्म निवेदन के रू "कह + 
जाता था। इन पत्रों को व्यक्तिगत भथवा भरद्धं सरकारी पत्रों: 
जा सकता है। पात्म निवेदन विषयक उदाहरण-- 
“ग्रजंदास्त विजेराम--रामसिहू जी को--इतला भने 
के रकाब में थ दाखिल कराने बकाया नवीस में सियाह मे--व:८ 
रे ह) रे रे 7 
॥ श्री राम जी 
श्री राम संघ जी 
 ॥ परिधि श्री महाराणा घीराज महाराज जी -दे” 
जाद गुलाम विर्जेराम कैनि पांवाधोक भ्वधारी जे जी « 
राज जी मौहरवानगी सो भला छे श्री महाराज जी ब' 
(आरोग्य) चाहीजे जो उपरंचोी जो सलामति श्री च 
मुनाजमति कीटया का समाचार तो भागो पभाज €* 
होसी जी थी जी सलामति भ्रसाढ व5 ५ * 
भेज्या छा सो रखाय्या जी श्री सलांमति थी ५ 
हकीकति वा फते वागो पढाणा तीने कंसरी काब अ. 
इस कंसा है दाखिल कराय्या तीकी नकल हजुर भेजि 
ज् हर जञ्र 


ह)। । 


बम 









3. रानी सथ्ष्मी कुमारी चूडावत, ग्रन्यमाल को मूमिका, पृ 


“भर 


के 2० 


[ ॥27 


विलायत सू' बापर्‌या छे त्यांक्ो हुक्म उठाबा में तो ध्ात्को घर्मं वा नाम नकस बी 
गुमाय दे छ परन्तु बांकी मरजी साधे छ॑ अर ज्यो कर ज्योही भूकते छे प्र आपका 
वरोबरया सजातीय छे सो झापका मत का छे आपकी जाति का छ तो बी ज्याम्‌ 
लाख गरुणी ठसक स्यावे छ भर त्यां भे कोई घर्मं की तरफ देखि अर नम्नता दिखाबे 
छ तदि जाणे छे के म्हें बडा छा अर अभ्औ॑ नम्रता दिखाबा जोग छे सो नम्नता करे 
छं या बुद्धि हिन्दुस्तान कां की हुई जादि पैली विलायत कां को अमल हुवे छे भर 
कलियुग लागां पहली पहली तांई धर्म के साथ एकता रही जतर एटो इग्नरेज बा 
मुसलमान राजालोका के पलटण्यां में भरयाजाब छा इत्यादिक लिखी ज्यो बात तो 
आपसू वी सारी ही छानी छ॑ नहीं ऊं ठिकाणां को आछो भाग्य छे तीसू आप जिस्मा 
महा घरम्मिष्ठ उठे परमेश्वर मे मालिक किया छो पर ज्यो आपको हित चहै तीध्ू 
एकता ही चाहो हो ।7 

सूयंमलजी मिश्रण के पत्रों की भाषा में अभिव्यक्तिगत स्पप्टता तो है किन्तु 
उन्‍होंने खड़ी बोली का प्रयोग भी कही कहीं राजस्थानी भाषा के साथ किया है। 
ब्यंग्यात्मकता का गुण होने के कारणा पन्नों की भाषा पाठक पर सीधा प्रहार करती 
है। पत्रों का विषय तत्कालीन प१रिस्थितिणेें का सम्यक उद्घाटव करता है। राज- 
स्थानी साहित्य में राजा महाराजाप्रो के पारस्परिक पत्र व्यवहार के भ्रनेक संग्रह 
सुरक्षित है जिन्हे फारसी मे इलकाबनामा कहा जाता है। इनमें राजकीय तथा 
व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के पत्र सम्रह्दीत हैं । 

प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने मुगल शासन काल में प्रचलित 
प्रनेक पत्रों का उल्लेख किया है जित पर मुसलमानी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता 
है । फरमान, रूवका एवं अहकाम बादशाह के विजी पत्र होते थे जिन्‍्हेँ श्राज की 
प्रचलित भाषा में डी. श्रो लेटर कह सकते हैं । निशान-वे पत्र होते थे जिन्हें शाह- 
जादे भ्रन्य व्यक्तिषों को लिखते थे, श्ररजदास्त के लिए अर्जी शब्द का प्रयोग किया 
जा सकता है। विजय के सन्देश को प्रेषित करने वाले पत्रों को फतहनामा कहते हैं। 
सनद-एक प्रकार का नियुक्ति पत्र कहला सकता है| प्रशासनिक कार्य के अस्तग्रत 
मन्‍्त्री बादशाह की आज्ञा से उनके भ्रादेश की सूचना के लिए जब म्राज्ञा पत्र जारी 
करते थे उन्हें 'हस्बुल हुक्म” कहा जाता था। एक प्रकार का पास या परमिट 
“दस्तक” कहलाता यथा जिम्ते लेकर लोग इधर-उघर सामान ले जा सकते थे। किसी 
वर्जित स्थान, दरबार या शिविर में प्रवेश करने के लिए दस्तक की श्रावश्यकता 
पड़ती थी | बादशाह जब अपने मन्त्री भ्रथवा सचिव को किसी विशिष्द विषय पर 
टिप्पणियां प्रथवा नोट लिखाता था उसे “रम्ज और अहकाम”! कहते थे | विदेशियों 


के साथ तथा स्थानीय शासको में परस्पर जो संघिया होती थीं उनके लिखित रूप 
को प्रहदनामों से पुकारा जाता था । 
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“मिद्ध थी श दपुरा शुम स्थान सर्व श्रोयमा लायक विराजमान राजा- 
घिराज साहिब श्री नाहर विघ जो जोश्य लिधाइ तंग कोदा कुनाड़ी छु राम 
विजय शिह केन जुद्ार मानुम होसी बंचावत्तो घठा का समाचार श्री/४०"०“शी के 
फुपा सु भला छे राज का सदा भला भावे तो म्हे परम प्रानस्द होवे ॥ प्रपरंच 
कुंवर चन्द्रसेन को विवाह मुगसर शुरी 5 सोमवारो मैंड्रो छे शुदी 8 गुस्वार लख 
छे बरात् ठि० वमुलिये जासी सो राज दिन बार पहले पधार सी राज पधारिया 
अधिक शोमा दोनो । 

प्रिति का बु. 5 सम्त 964 का ता 26-0-9074" 

कुछ पत्नो में उपमाओ की भरमार पायी जाती है जबकि कभो कभी एक 
उपयुक्त शब्द ही घमस्त उपम्राओों की अग्निव्यंगा करता है-पथा--सर्वे-्दप््मा लायक 
आदि पत्रों के | लेखक (प्रेपक) ने आभार प्रकट करने के लिए (विनयशील) निवेदन 
शील एँली का प्रयोग किया है यथा 

'आपतो महाफा सरदार छो धौर म्हका मुडया दो म्हे तो प्रापका लड़का 
छा“ “" “'अयको बचाव होय म्ट्टार्मे तो बाकी नही रह छे““म्हाने तो आपना 
लड़का ही जाणेला आपकी सहाप करा म्हाकी सहाय होयली"_ २ौ४ «महू प्रापका 
हुकमी जाणेला"/*०हुकम माफिक धाँ।४/४०"“झापको सहाय करा महाकी सहाय 
होगली”' के #न्‍्न्‍०ाु 

जैसा कि प्रारम्भ में कहा णा चुका है, राजाप्रों के पारस्परिक पत्र जो 
भरप्नेजी सरकार को लिसे जाते थे उनकी भाषा शुद्ध राजस्थानी होती थी। मुगल 
बादशाहों के साथ पत्र-व्यवहार सुदूर दक्षिण तक राजस्थानी भाषा में ही होता था। 
पन्नो का एक निश्चित प्राय होते हुए भी उनमें शेल्लीगत विभिन्नता के दर्शन भी 
होते हैं । भणाव राजा बलबन्त सिंह थी के नाम भाद्रषद शुक्ला हें, 909 में 
सूर्यमलजी मिश्रण के पत्र में व्यंग्याश्मक शैली के दर्शन होते है-- 

“हन्दुस्तान को दिन खोटों छे तीयू" एकता कोई बिरली ठांव ही रह गई छे 
पाच बरस पहलो प्र भ्नेजे ने सही होदा की बात मने करिया को हुक्म सारा ही रज- 
बाड़ा में लगायो तो पर ज्यां-ज्यां को जसी जम्ती बानगों का जवाब प्रापकी भर्जरी 
में जाहिर किया त्यां में कोबों का वी जवाब एकता की सगति सु मिल्या वही तीसू 
इ ग्रेज भी हस्या अर बिना एकता का जबाब कोई भी यकीन हुतो नहीं, त्पों मं 
कोई ने आपकी घ॒र्में की राइ सू' ठोक जवाब लिख्यो छे तो ऊबी जुदा जुदा मत का 
कारण सू, सांस का जवाब छा जस्यो ही मास्यों गयो एकता होती भर सबको 
एक जवाब जातो तो सरकार कम्पनी में दी मंजूर हो होती परन्तु हिन्दुस्तान का 
राजा में तो या बुद्धि रहि गई तो प्रेद्मा दिव का इप्रेज लोक वा मुसलमाव पक 





3. मुंशी खाना फायल न, 44 दरवारह जब्ता जागीर बहादुर सिंह जावली का खत 
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विलायत सू' बापर्‌ग्रा छ त्यांको हुक्म उठाबा में तो श्रायको घर्म वा नाम नकस बी 
गुमाय दे छे परन्तु बांकी मरजी साथे छे अर ज्यो करे ज्योही भुकते छ प्र आपका 
बरोबरया सजातीय छे सो झापका मत का छे आपकी जाति का छ तो बी ज्यांगू' 
लाख गुणी ठसक ल्यावे छ॑ अर त्यां में कोई घर्मं की तरफ देखि अर नम्नता दिखावें 
छे तदि जाणे छे के म्हे बडा छा अर भ्रौ नम्रता दिखाबा जोग छे सो नम्नता करे 
छेया बुद्धि हिन्दुस्तान का की हुई जादि पेली विलायत का को अमल हुवे छे भ्र 
कलियुग लागां पहली पहली तांई धर्म के साथ एकता रही जतर एही इग्रेज बा 
मुसलमान राजालोकां को पलटण्यां मे भरयाजावें छा इत्यादिक लिखी ज्यो वात वो 
आपसू' वी सारी ही छानी छ॑ नहीं ऊं ठिकाणां को आछो भाग्य छे तीसू आप जिस्या 
महा घम्िष्ठ उठ परमेश्वर ने मालिक किया छो प्र ज्यो आपको हित चहे तीतू 
एकता ही चाहो हो ।7! 


सूयंमलजी मिश्रण के पन्नों की भाषा में अभिव्यक्तिगत स्पष्टता तो है किन्तु 
उन्होने खड़ी बोली का प्रयोग भी कहीं कही राजस्थानी भाषा के प्षाथ किया है॥। 
व्यंग्यात्मकता का गुण होने के कारण पत्रों की भाषा पाठक पर सीधा प्रह्मर करती 
है। पत्रों का विषय तत्कालीन परिस्थितिणें का सम्यक उद्घाटन करता है। राज- 
स्थाती साहित्य मे राजा महाराजाप्रों के पारस्परिक पत्र व्यवहार के प्रनेक संभ्रह 
सुरक्षित है जिन्हें फारसी मे इलकाबनामा कहा जाता है। इनमें राजकीय तथा 
व्यक्तिगत दीनो ही प्रकार के पत्र सम्रह्दीत हैं! 

प्रस्तिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने मुगल शासन काल में प्रचलित 
प्रनेक पत्रों का उल्लेख किया है जिन पर मुसलमानी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता 
है । फरमान, रूक्‍क्ा एवं अहकाम बादशाह के निजी पत्र होते थे जिन्हें प्राज को 
प्रचलित भाषा में डी, शो लेटर कह सकते है । निशान-वे पत्र होते थे जिन्हें शाह- 
जादे प्रन्य व्यक्तिषों को लिपते थे, भरजदास्त के लिए अर्जी शब्द का प्रयोग किया 
जा सकता है | विजय के सन्देश को प्रेषित करने वाले पत्रों को फतहनामा कहते हैं। 
सनद-एक प्रकार का नियुक्ति पत्र कहला सकता है| प्रशासनिक कार्य के अन्तर्गत 
मल्त्री बादशाह की आज्ञा से उतके भ्रादेश को सूचना के लिए जब प्राज्ञा पत्र जारी 
करते थे उन्हें 'हस्वुल हुक्म” कहा जाता था। एक प्रकार का पास या परमिट 
दस्तक! कहलाता था जिसे लेकर लोग इधर-उधर सामाव ले जा सकेते थे। किसी 
वर्णित स्थान, दरवार या शिविर में प्रवेश करने के लिए दस्तक की प्रावश्यकतता 
पड़ती थी । बादशाह जब अपने मम्त्री भ्यवा सचिव को किसी विशिष्ट विषय पर 
टिप्पशिया भ्यवा नोद लिखाता था उसे “रमन भौर अहक्ाम! कहते थे । विदेशियों 


के साथ तथा स्थानीय शासकों में परस्पर जो संघिया होती थी उनके लिखित रूप 
को भहृदतामों से पुकारा जाता था । 








3, उद्घृत: बीर सरसतई । 
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राजस्थानी पत्रों में विषमगत विविधता होते हुए भी ग्रभिव्यक्तिगत सरसता 
बनी हुई है जिससे परिस्थिति एवं परिवेश की जानकारी सरलता से मिल जाती है। 
ऐतिहासिकता की दृष्टि से तो इनका महत्त्व इसलिए भ्रधिक है कि इनमें यथार्थ तथा 
तथ्यों के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं होता । कल्पना को पत्रों में कही स्थान नहीं मिलता, 
अतः सामयिकता के सन्दर्भ पे यह कहा जा सकता है कि देश का सच्चा इतिहात 
प्नो में खोजा जा सकता है। भाषा-शेली के सन्दर्भ में सम्बोधन करने की विशिष्टता 
उपमाझो को विविधता एवं विदेशी शब्दों (प्ररयी-फारसी) की प्रचुरता स्वेत्र मिलती 
है किन्तु जहां तक प्रध्तुतीकरण का प्रश्न है, वह एक फोरमल रूप में सम्बन्धगत 
विविघता के साथ मिलता है। पत्रों की भाषा में युगानुकूल परिवर्तन की झलक 
अवश्य दिखाई देती है । पत्रों के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था में काम प्राने पाले 
पत्र (पुर्ज) (डोक्यूमेन्ट्स) भी प्रपना सामयिक महत्त्व रखते है। उद्‌' का प्रभाव इने 
पुर्जों भे इतना प्रधिक है कि कहीं-कही भाषा भी अस्व्राभाविक व वो भिल सी लगती 
है। यहां उन पर पृथक्‌ से प्रकाश डाला जा रहा है । 
38 पद्टा परवानों में गद्य की-विशिष्ट शेलियां 

पट्टे श्रीर परवाने मूलत. शासकीय प्रधिकार पत्र हैं जो राज्य की ओर से 
किसी भी व्यक्ति को प्रदाव फिये जाते हैं। ऐतिहापिकता की दृष्टि से इनका विशेष 

हत्त्व है । पट्ट पौर परवाने के भेद के सम्बन्ध में डा. भानावत का मत है कि-८ 
“राजाप्रों द्वारा दी गई जागीरो का अधिकार-पत्र और उसका विवरण पट्टा कह- 
लाता है तथा उसका राजकीय आज्ञापत्र परवाना ।”! डा. शिवस्वरूप शर्मा अबवल 
मे भी स्पष्ट किया है कि “राजाम्रों के द्वारा दी गई जागीरों का अधिकार-पश्र और 
उसका विवरण पढ़टा तथा राजकीय प्राज्ञा पत्र को परवाना कहते है ।”* पदुटा 
मूलतः जागीर की आप्ति का अधिकार पत्र ही होता है जो राजाओं की झ्ोर से जब- 
सामान्य को प्रदान किया जाता रहा है। पट्टे एवं परवातों के गद्य में कोई विशि* 
प्टता स्पष्ट नहीं होती अपितु वे एक फोरमल रूप में हो लिखे जाते थे जिनमें उर्दू 
एवं फारसी के शब्दों की भरमार रहती थी । त्रिपय-ब्स्तु की इष्टि से यह कहा जा 
सकता है कि प्रशासनिक-पत्र प्रपने से छोटे प्रधिकारी को प्रेषित किये जाते थे । 
॥ श्री राम जी ॥ 
नकल पदूटा |; 
श्री सीत!राम जो सहाय महाराव राजानी श्री सवाई निर्यासह बहादुर सेवक 


राजा बहादुर मदन सिंह कलानोत 
देह जायीर लिसाना 


श्री दीवाण वंचनात व इस्म वरुठावर घिह हनुमत्न सिह का नझूका वासी 





]. डा० मानावत, राजस्थानी साहित्य : कुछ प्रवृत्तियां, पृ० 9 ॥ 
2. ० शिवस्वरूप शर्मा 'ग्रचल', राजस्थानी गद्य साहित्य, उद्भव भौर विकास, 
पृ० 23॥ 


[ 23 


दिलौड़ी शा दमे अब मौजा सेहा को गवज मोटा खिसाना परगना डिशनगढ़ वो 
हन 230 राप एरा परतों दीपा 35 ॥ 3 बाडी 323॥ माकिक परवानगी राजा 
बहादुर पदममिद जी साख उन्दासू संबत्‌ 993 मुगराम मतवर धाने जागीर सीगे 
सरबार सा दियो छ मो ये दांद री घादादी झराय पोद़ा दियाय हातिस शाप दर- 
बार की घादरी में हाजरों रहदौ करोता भबकय सीगा माझ खिति प्रापाढ़ सुरी 82 
संबत्‌ 893 
है हर थ £, 
॥ श्री राम भी ॥ 
मशस पर्वाना 
मौजों बहरेर 
लाता साहुय मिदद्वति सासा गोविन्द प्रसाद तह्मीसदार राजगढ़ सस्वामड 

प्रल्ताह तालावर सबक मारूज़ा जवानों प्दम सिह ये सत्र ठिहू ये पुशाव मद 
वबर्गरह हिस्सेदारान मौज बहरेर हस्त सुहकम वेदगान ध्राल्ी विदवीगु ना इजे हरदार 
विजार-फूता हस्व कि साम बुदंगानद्षक बर या फूतगी दिससे द्वाय सुद् हसे दस्भूह 
कंदीम बमूजिव तफसीस जैल हिस्सेदार रासात पद्म गिड्ू नझेता । 

नीपमराप्त ), 2 

सुशाल मिह वर्त बिद्द विशाल विद शाबिज रास [-2 ये सुक्मरिक बाग: 

लिहाजा कलमी मीसज क्रि हिस्स; हाय मुतववियद्ध हर!इ्टरा बमुजिव सफ़रीक 
80४ 2 ५ गम यकलणे व तमरझद् झा था गुडाहद के वूरपी शरकारी 
हरी पा हाय प्रशि नीज बरदास्त कस्म मरशुत्र विख्ड ददद दिद्ित समू 264 


पटूटै-परवानों के गद्य के सन्दई हे देवफ़ बड़ी बेटा था मरवा है हि उन 
प्रस्तर्गत राजस्थानों गध का प्रयोग बदुद द्रादीद डाक मे हाठा। की है जिनमें उदू 
कर विशेष महृत्त रहा है । इेवीबक हिश्रडा घर वि्ाग दया की रथात 
हीं । केवत परम्परागत प्रब॒शिदि रखा छ्द घटद 

ड़ धादि ड़ पड़ मंदाराजाला 
की शोर से ताम्र पत्र नी दरदट 2070: 


22०8 






औदे छे। दाग दत स्वायीय की इष्टि हैं 
महत्वपूर्ण होते थे झिल्ु दे 7२ विद दिर याद दे ऋदादि सजा उपहार 
दान में कोई नूत्ति धपदः दस्टु दिख इयर शी प्रदान इरते थे । गरझे हब 
सामान्यदया दोडकर एव सकट ऊापः अडी में दिये शाते थे । उततें वे 
विशेष ब्थाद रखा | ह 


स्ये दा शकासड बाली झोए़ स्थान नहीं दि 
दाह 24 





424 ] 


राज घर जागोर या ग्राम नाडोल में एक घरती दीघा 25) मा बरसया तौम सुदी 
सुरण परबीम रा का तररण करदीधघो जएछी रो तांबा पत्तर कर दी दो भणी री 
कोई सघल करसी जो न श्री अकलिग नात पुगस्ती सम्घत 447 रा मती वैसाव बुद 
दप्तकत पंचोली किसन लाल का 37 

ये समस्त चिट॒ठे राजकोय प्रादेश से प्रशासकोय शैलो में ही लिसे जाते थे 
तथा सामाजिक क्षेत्र में जातीय नियम्रों एवं मान्यताप्रो को सुरक्षित रक्षने के लिए 
महजर नामा' प्रथवा पंचायत नामा लिखने की परस्पर? भी प्रचलित रहो है ! हम 
लोक की प्राण! सीमा रेक्ता के बल पर मान्यताए स्थायी बनाई जाती थी। कानून / 
एवं आज्ञी के भन्‍्तगंत 'मुचलकों' लिखने की परम्परा भी प्रचलित रही है। भगड़े 
आदि के भय से लोगो को 'मुचलको” से ही पावन्‍्द किया जाता था। 

पट्टी की तरह जागीर भादि के सन्द्म में सनद आदि प्रस्तुत करने की 
परम्परा भी प्रचलित रही है। सनद का प्र्य सबूत से है। फारसी तथा राजस्थानी 
दोनों में ही सदन शब्द का प्रयोग होता रहा है। सनद के साथ साथ प्राशापत्र को 
रुकका भी कहा जाता रहा है । सजा के साथ एके से दोवान जब किसी को भाजा 
(आडेर) देता था, उसे 'समद' के माम मे पुकारते थे । दूसरे शब्दों में भ्राइंर की 
असल प्रतिलिपि को भी सनद कहा जा सकता है । 


39. खास रुका : 
श्री परमेश्वर जी सत्य हो 
श्री कृष्ण चग्ण 
शरण राज राजेश्वर 
महाराजाघीराज महाराज 
श्री घिजय लिह जी 
कस्य मुद्रिका 
(भासे की सद्दो) 
हुक्म छे ॥ 
स्वरूर थ्री राज राजेश्वर महाराजा श्री राज महाराजा श्री विजय दिध जी 
महाराजा कब्र श्री फतेह सिंध जो चचनमात--ठथा मेड़तारा व्यास लोकमंण जना« 
रजन से धरम खरे रुपोयां ॥) खतरे धाधो दपीयो रोजो मे चलू मेढतारी सायर सू' 
कर दीयो छे सो चलू पाया जासी ने गीता पाठ कीयां जासी दरबार में ध्राश्नीवाद 
देसी | 
संबत !8!0 री पो5 सुदि [] मु. भेहते-- 
4 रू 4 १4 
पत्र, पट्टें, परवाने, नस्रीयत नामें एवं भ्रज॑दास्त के प्तिरिक्त विभिन्न विषयक 


3. ताअ पत्र-राजस्थान प्राच्य शोध संस्थान, जोजपुर । 
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गद्य भी राजस्थानी साहित्य में मिलता है जिसमें वैज्ञानिक ग्रथ भनुवादात्मक, 
टोकात्मक तथा स्वतन्त्र रूप में लिखा गया है। योगशास्त्र, वेदान्त, वैच्यक, ज्योतिष, 
यंत्र तंत्र एवं नौति-विधयक कृतियों में वैजानिक गद्य के दर्शन होते है । माडी परीक्षा 
उप उपचार, रम्त्र मंत्रादि पत्र, सक्षत्र फल विधि, वैद्य महोत्सव, दिन मान गणशक 
जि, सकुद विचार, श्यूदु चर्चा, रसज्ञान, शकुनावली, सामृद्रिक ज्ञान, शीर्षक कै 
प्रग्तगंत रचनाए' हस्तलिखित प्रतियो के रूप मे संग्राहलयों में सुरक्षित हैं। भ्रधिकांश 
रचनाप्रो में संस्कृत के शब्दों का व्यापक रूप से प्रयोग हम्मा है तथा प्रारम्भिक 
रचनाप्रों में अपभ्रश का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है किन्तु कहीं कहीं इन रचनाओं 
में प्रौढ़ राजस्थानी गद्य के दर्शन भी होते हैं। यथा-- 

“प्रथ कुभ राशिफल लिख्यते ऊ नमो भगवते श्री वासुदेवाय नम: । की 
महादेव भाशित॑ कु भराशि विचार हर वे जन्म की वार्ता अर्णव सु कर्म देवता पूछे। 
पूर्व भव कुए करमे कोधा । मालव देश वसत्ता। उज्जेणी नगरी विश्वाम घिघल जाति 
नार सपूत हूंता । दिदा नाम सोमजी माता नाम बेणी । भाई 5 हुता बहिन 2 हुती । 
से दरमण हुता ! कर्म देवता पूछे ॥ तिहां कुण कुण कर्म कीया। श्री महादेव 
भाविते । पूर्व तालाव कोक्‍परों | तलाब उपरि वड़ पीपल बढ़ाया । घर्णा एक रूख 
बढ़ाया । ते पाप लागो | 

हर रे ३५ न्र 

श्री भहादेव घाखितं॑ सोनों त्तोलो  रुपो तोला 3 केरड़ा कपिल गाय । 
घान मण 5 दोवरी गज 25 ब्राह्मण ने देश्यो । गोभी जी माडे । जिम पाह टले । 
घन धान्य पुत्र पुत्री हुवे । रोड जाई सुखी हुई । इंति राशि फल (४ 

बादण रजनए पर संघ्कृत का प्रभाव दुष्टव्प है । छोटे छोटे दावपो के एल पर 
भपात्मक शेली में आसंगिक घटनाओं की सुन्दर योजना सरसता के लिए उपयोगी 
सिद्ध हुई है । कयोपकथन में कहीं कहीं माटकीय शैली के भो दर्शन होते हैं । प्रायुवेद् 
विधमक रथनाओं में विविष पदा्षों (पृ, तेल, भष्म, मुगोक, आासव, पूर्ण प्रादि) का 
प्रयोग वी हृष्टि से वर्णन मिलता है तथा पदार्थों के उपयोग को विवेधनात्मक शैली 

ये समीक्षा की गई है । 

उपदेशात्मक शेंली मे रचित साहित्य जैन तथा जैनेतर दोनों प्रकार के लेखकों 
हा मिलता है। "नसीयत वामा” विपयक्र साहित्य इसी कोटि का है। जीवन से 
पम्बस्थित सभी विषयों पर उशवह/रिक शान की सिक्ष। इन रचनाओं में मिलती है। 
इस रेघताओं ही भाषा शंती बासबबोब! विद्यक कृतियों की तरह सरल, सुशेघ 
एवं रपष्द होती है) पेवस जन सामान्य बोलचास को भाषा का ही प्रयोग करता 
मियता है। उद्ाहरणादे-- 


“अपना माल झत्रु झड़ मित्र को ने देखाईये, निधा किगठ्ी की सा जी 


हा! 
िजज++-++ है 
3. हैं. सि, प्रति-९र्म दिराक फस्ते! (४, ।740| (बानी) । 
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झपना बल झ्जमावता रही ये । जिसको खाइया तिस को ,भल्तों कही ये । अपणी 
रोदी विराणँ घर त खाइये । देंहो को कप्ट न देवे । जो आपरा कु पहिचातों नहीं 
तासौ भलाई की उमीद न राखीये | क्रोध करि किस ही को वचन न कहीये । इति 
नसीयत संपूर्णमः ।? 

रचना 9वी सदी की प्रतीत होती है जिसमें राजस्थानी की भ्रपेक्षा छड़ी 
बोली का प्रभाव भ्रधिक है । मूर्तो के लिए शिक्षा सम्बन्धी प्रनेक उपदेश राजस्थानी 
गद्य में मिलते हैं । 

भ्रथ मूर्ख बहोतरी लिख्यते-- 

“बालक सू संग करे ते मूर्ख । बड़ा माणस सु हरही से ते मूर्खा । प्रात 
मार पर घरजाइ ते मूर्ख । पितानु नीच नी उपमा दे ते मूर्ख । बेकाम पाप कर ते 
मूर्ख । दान देता भाडौ भाव ते मू्खें। गीत कया कहता आाड़ो ककिडों मारते 
मूर्ख । राजा माने तेह सू' पभ्राडो हाले ते मूर्ख । 

५ रु ख * हु 

गई वस्तु नें भूरें ते मूर्ख । कीघो उपग्रार न जाणे ते मूल । इति मूर्ख बउतरी 
समाप्त । लेखक रामधघन नागोर वाला ।/3 

उपदेशात्मक राजस्थानी साहित्य में गद्य का सुन्दर प्रौढ़ रूप मिलता है। 
व्याकरण विपयक रचनाप्रो की भी यही स्थिति ,है किन्तु कुछ रचनाए' जो 9वी 
शताब्दी के लगभग लिखी गई हैं, उनमे ब्रज भधवा खड़ी भाषा का प्रभाव प्रवश्य 
दिखाई देता है । राजस्थानी गद्य मे भ्रभिव्यक्तिगत सामथ्येतरा एवं स्पष्टता के सच्चे 
उदाहरण व्याकरण-प्रन्थ ही हैं । जहा ज़क भाषा के व्यावहारिक्‌ उपयोग का प्रश्न है, 
राजस्थान का व्यावसायिक वर्ग प्रारम्भ से ही राजस्थानी गद्य का प्रयोग प्पने दैनिक 
बद्ी-खांतो तथा लेन-देन विषयक चिट्ठों (हुडी) झादि में करते रहे हैं । भतः यह 
स्वीकार किया जा सकता है कि राजस्थानी मात्र साहित्यिक भाषा ही नही है, झपितु 
व्यावहारिक भाषा भी है । राजस्थानी का प्राचीन राजस्थानी गद्य जहां झाकार की 
इृष्ठि से विधाल है वहां प्रकार फी दृष्टि से भी वह विभिन्न ल्रोतो में प्रवाहित होता 
रहा है। सारांश यह है कि भाषा-शेली तथा शिल्प की दृष्टि से यह गद्य भनुदित, 
ऐतिहासिक, कलात्मक, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक रूपो मे ग्रपनो विशालता का परिचय 
स्वयं देता है | विभिन्न,विधाझो के सूजनात्मक साहित्य का मूल्यांकन करने के पश्चात्‌ 
उनके विशिष्ट शंलीकारों का परिचय देना भी आवश्यक है । 





], हू. लि. प्रति (चौपासनी) । 
2. है. ल्वि. प्रति 9वी शताब्दी : राज, प्रा. वि. श्र., जोधपुर 


तृतीय-प्रकरण 
प्राचीन राजस्थानी गद्य साहित्य : 
रचनाग्रों का परिचय और ग़ैलियां 


राजस्थानी भाषा का आधुनिक गद्य साहित्य विभिन्न साहित्यिक छपों में 
विकप्तित हो रहा है किन्तु उसका प्रारम्भिक गद्य साहित्य भी भपने साथ प्रतीत की 
गोरवपू्णे परम्पराए' संजोए हुए है। राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य जितना 
प्राचोत है, परिमाण की दृष्टि से उतना ही समृद्ध भी है। यद्यपि !2वीं शताब्दी 
तक का समय भ्रपश्र'श काल के रूप में माना जाता है किन्तु 9वी शताब्दी से शनेक 
जनभाषाएं विभिन्‍न जन पदों में श्रयना पृथक्‌ स्वरूप स्थावित कर रही थी, जिनमें 
मह भाषा के रूप में राजस्थाती भी एक थी। 6ब्री शताब्दी तक पश्चिमी राज- 
स्थात तथा गुजरात की भाषा एक ही रही है तथा दोनों का विकास अपभ्रश के 
एक हो स्रोत से हुप्रा है, चाहे उत्ते नागरी अश्न'|श के नाम से पुकारा जाय अबवा 
गुजरी अंपशभ्रश से । दो गे शब्दों का प्रथे एक ही प्रपश्रश से है, मात्र नाम भेद की 
समस्या विद्वानों ने उपस्थित की है, किन्तु इतना प्रवश्य कहा जा सकता है कि 
नागर-प्रपञ्न श॒ का प्रथे पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात की साहित्यिक भाषा से 
ही है जो 6व्री शताब्दी तक एक सम्मिलित रूप में दोतों प्रदेशों की ही जनतभापा 
थी। 'गुजेरी” का नाम देकर विद्वान गुर्जर! प्रदेश की श्रोर संकेत करता चाहते हैं 
जिमका प्र्थ भी गुजरात प्रदेश ही है। अतः चाहे इसे गुर्जरी ग्रउश्नश कहा जाय 
प्रथवा नागर भ्रपभ्र'श, किन्तु बात एक ही है । 

हे 2वों शताब्दी तक राजस्थानी पथ पें रचनाएं होगी रहीं ड्िन्तु वे कम 

उप क्षेत्र रह सकी । गद्य रचना को परम्परा स्पष्ट रूप मे 4वीं शताब्दी से मानो 
जा सकती है। घिलालेख एवं ताम्र पत्रों के झाषार पर कहा जा सकता है कि गद्य 
की परम्परा इससे भी प्राचीन अ्रवश्य थी किन्तु उम्के पर्याप्त उदाहरण नहीं मिलते 
पैथा चू कि इससे पूर्व की रचनाप्रो पर प्रपश्नश का इतना प्रधिक प्रभाव है कि 
उनमे जन भाषाओं के प्रकृतिगत संस्कार बहुत कम मिलते हैं, प्रतः उन्हें राज- 
स्थानी गध की रचनाप्रो के रूप में स्वीकार नही किया जा सहृता । बीकानेर के 
भायूसर गांव भें राजस्थानी गद्य का एक 43वीं शताब्दी का जो घिलालेख मिल/ 
है उससे राजस्थानी गद्य की प्राचीनता स्पष्ट प्रकट होती है । 
3. शिलालेख : 

समत 280 बेरसे मती माह घुद 2 राग-ड कुसतो ग्रारघयत 

फाम पायो छे या घनैस-सर माह । रगड़ कुबलो रएघीर 
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त भुकार हवा छे पाता हरपोयो र॑ बेरे महे कम या पा 

भटी कस (ल) सघ अखराज तरे म हुठठ ॥ काम यथा छव7 

क्रिया शब्दों के लिए “छ! का प्रयोग पुरानी राजस्थानी में बराबर मिलता है 
तथा इस शिलालेख की भप्रधिकांश शब्दावली राजस्थानी भाषा की ही है। हिस्दी 
साहित्य के सभी इतिहासकारों ने गोरखपंथी गद्य ग्रन्थ के कुछ प्रवतरणो में 'कहियो' 
करिबो, पूछिब्रो के प्रयोग के कारण उन्हें राजस्थानी गंध के उदाहरण ही माने हैं, 
किन्तु डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी इन रचनाओं को राजस्थानी का प्रग नहीं मातते, 
क्योकि पूछिशे, कहिंबौ तथा करिबौ आदि का प्रयोग मूलतः ब्रजभाषा में ही होता 
है, राजस्थानी में नहीं । पूर्वी राजस्थान मे (जो ग्रज से प्रभावित है) प्लाज भी 
क्रियाशरों के अन्त में वो” लगाने की प्रथा प्रचलित है। राजस्थानी गद्य के प्रामाणिक 
उदाहरण 4 वी शताब्दी से ही मिलते हैं। इस समय तक राजस्थानी भर गुज* 
राती भाषाएं एक ही थी तथा दोनो मे मात्र आंशिक प्रादेशिक भेद ही था। एल. 
पी. टेसेटरी ने इस काल की भाषा को प्राचीत पश्चिमी राजस्थानी का नाम दिया 
है, जो संगत ही है । इस काल की प्रमुख रचनाए' ताड़ पत्रों पर ही मिलती हैं 
जिनका साहित्यिक परिचय यहा दिया जा रहा है। इन रचनापो का श्रकाशन हो 
चुका है। कृतियों के विभिन्‍न नाम इनके शिल्प की दृष्टि से बड़े महृत्त्व के हैं। ये 
रुघनाए' न केवल राजस्थानी गद्य की दृष्टि से, श्रपितु हिन्दी गद्य के लिए भी भहृत्त्व- 
पूर्ण रचनाए' हैं | इनका गद्य भौर विषय भी विविध प्रकार का है। घामिक एवं 
साहित्यिक दृष्टि से थे रचनाए' उपयोगी हैं । 
2. आराधना (सं. 330 बि.) : 

यह सबसे प्राचीन कृति है जिसके लेखक का नाम प्रज्ञात है। कृति के नाम से 

ही स्पष्ट होता है कि कृति का विषय धार्मिक उपासना मूलक है । कृति की भाषा 
में ससकृत शब्दो की प्रचुरता है तथा भपभ्रश के शब्द भी काफी संल्या में हैं ॥ वाक्य 
अत्यन्त लम्बे हैं एवं विराम चिह्न बहुत कम एवं दूर-दूर पर हैं । भ्रतः इसे समास 
प्रधान शैली की कृति कहा जा सकता है । जेसे--'परमेश्वर प्रहंत सरस्सि सकसे 
कर्म मिमुक्त सिद्ध सरणि संसार परिवार समृतरश यात पात्र महासत्व साधु सरणि 
सकल कर्म निमुक्त सिद्ध सरश्ि संसार परिवार-समुतरण यान पात्र महासत्व साथ 
सरणि सकल पाप पटल कवल नव कलक कलितु केवलि प्रणीतु धम्मुं सरशि सिद्ध 
स'घ गत केवलि श्रूत ग्राचार्य उपाध्याय सब साधु ब्रतिणी प्राश्रक श्राविका इहज 
काइ आशांतना की हु ति ताहि भिच्छमि टुक्‍्कड़ ॥/4 


. बरदा, वर्ष 4 झ्रक 3, पृ. 3 

2. हि. सा. का इतिहास, झाचाये रा. च. शुक्ल । 

३, ०९5 07 (6 ठं7कग्रगआ' 0 गत एल्/ल्ता रिखुंबशीबय तहताबा यान 
प्रश79 94-6 : एशाए०4फएलंं०), 7., 9, पर€5आ0५. 

4, प्रा. गुजेर का. सं. पृ. 89 4 
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प्रस्तुत कृति में शैलियों के विविध रूप नही मिलते । समास प्रधान शैली का 
प्रयोग प्रारम्भ से प्रन्त तक हुप्मा है। शैली में काव्यात्मकता एवं गद्यात्मक लय प्रधिक 
मात्रा मे है। शब्दों की पुनरूक्ति है किन्तु खटकती नही है; मात्र भाव को ही बल 
देती है। कहीं-कही अनुप्रास प्रधान काव्य शैली वो भिल सी प्रतीत होती है। भ्रपभ्राश 
एवं सस्कृत का व्यापक प्रभाव होने के कारण भाषा में क्लिप्टता आ गयी है। प्राचीन 
राजस्थानी भांपा का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है । सार्थक झौर निरर्थक तथा विपर्यय 
शब्द-युग्मों का प्रयोग बराबर हुभा है, जैसे-भ्‌ तन्प्रश्नत, स्वजन-परिजन, मिश्र-शत्र, 
छष्ट-प्ररष्ट, ज्ञात-अन्नात, प्रत्यक्ष-परोक्ष भादि । 
भाराघना में गद्य का स्पष्ट स्वरूप परिलक्षित नही होता भ्रपितु बह टीका, 
टिप्पणी सा प्रतीत होता है । भाषा का तत्कालीन-रूप उसमें सुरक्षित है। लेखक ने 
गद्य लिफने का प्रयास प्रवश्य किया है किन्तु वह प्रौढ गद्य लिखने में सफल नही हो 
सका है। थ्री सीताराम सालस इस कृति की भाषा को राजस्थानी भाषा का उदा- 
हरण नहीं मानते । थे इसमे परवर्मी प्राकृत एवं प्रपश्न श का रूप मानते हैं जिस पर 
सस्कृत का भी प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है? श्री लालस का यहँ कथन बहुत कुछ 
सत्य है किन्तु इतना प्रवश्य कहा जा सकता है कि प्राराधवा एक ऐसी कृति है 
जिसमें राजस्थानी गद्य के प्र'कुर देखे जा सकते हैं। 
प्रपश्रश की रचनाप्रो मे ध्वस्यात्मक शब्दों का प्रयोग उप्तकी प्रवृत्ति के 
भ्रमुसार ही हुध्ना है। भ्रणुरचनात्मक शब्दों का प्रयोग महाकाव्यों करे साथ गद्य 
रचनाओं में भी मिलता है; जैसे-डुस् कट क्रियटतर नत्र सुत्र | खु खुद खंद लम्बे 
अरबुमि त्रि। प्राकारान्त पदों का रूप भ्रपश्रश में खूब पाया जाता है, ज॑प्ते-मल्ला, 
मारिप्रा, मग्गा, खडिया, मिलिया भादि। भ्रपश्नश में भ्रलकारो का प्रयोग तो ठोक 
संस्कृत की तरह ही हथ्रा है। उकारात्मक प्रवृत्ति अपम्‌ 'श की अपनी भ्रकृतिगत 
विशेषता है, किन्तु धीरे-धीरे प्रपश्न॑श की विभक्तिया झौर प्रत्यय कम होते गये । 'उ' 
कार का प्रयोग समाप्त होता गया तथा श्र और इ के स्थान पर 'ए', भ्र भौर उ के 
स्थान पर झो' तथा ध्र औौर ऊ के स्थान पर 'ऊ' एवं प्रत्यय के स्थान पर 'ए! का 
प्रयोग प्रारम्भ होने लगा । 'उ! एवं 'इ' प्रत्यय के प्रयोग से शब्दों के गठस की 
परम्परा अ्पश्रश मे बरावर रही है; जैसे--प्रावश्यक, व्याकरण, राजि, गुरि झा्दि 
इन प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान कालिक क्रिया के रूप मे भी बराबर होता रहा है, 
जैसे--लिउ, दिउ, फरइ, हुई, बइसइ, कीजउ, दिवरावइ, लमाडइ आदि । भाभा्ग 
सोम भ्रभ सूरि तथा भझन्य जैनाचार्यो की गद्य रचनाओ मे इनका प्रयोग बरायर देदगे 
को मिलता है; जैसे--ओ उठ करइ, तउ करइ, लेइ इत्यादि | तथा-गुरि भणुगाएिए 
चेलु व्याकरण पढत । झादि । 
(औकजितक रांशव रभग।) 





3, श्री सीताराम लालस, परम्परा, भाग 2; ५६ 20 4 ञ 
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अपभ्र ज्ञ में व्यजनों में ड तथा 'व्य' को छोड़कर सभी ध्वनिया मिलती हैं। 
झादि ये अपन्र'श परम्परा के भनुध्तार 'ज' मे बदल जाता है जितका रूप धाज भी 
राजस्थानी में चला भा रहा है, जैसे-यवमान का जजमान ध्रादि | मध्य व्यंजन के 
लोप की प्रदृत्ति के साथ-साथ 'म' का 'व' भी हो जाता है। भस्तिम ब्यंजता का 
लोप भी राजस्थानी में अपश्रश के भ्रभाव के कारण ही है; जैप्ते--जगत का जग, 
प्रात्मत का घात्मा भ्रादि । सर्वेनाप्रों में ढप परिवर्तेत के साथ-साथ शब्द-हवां में 
सारकता भी अरश्नश के फारण ही भा पायी है। अपश्रश की ये समस्त विशेषताएं 
किसी ने किसी रूप में राजस्थानों की प्रारम्भिक रचनाप्रों में देखते क्रो मिलती हैं। 
3, चाल शिक्षा व्याकरण (से. 336) : 

श्री संग्राम सिंह द्वारा रचित बाल शिक्षा व्याकरण' में राजस्थानी गद्य के 
उद्धरण पाये जाते हैं। यद्यपि यह कृति संस्कृत व्याकरण से सम्बन्धित है किन्तु तथ्यों 
को समझाने के लिए इसमें राजस्थानी शब्द समृझें का प्रमौण किया गया है, जैमे- 

“प्रथ प्रत्येक विभक्ति प्राप्ति माह-करई, लियई, दिपई इत्यादौ बर्चमाना ॥॥ 

कीजई, दीजई, लीजई इत्यादो वक्रोता कर्माणि वर्तमानाया भात्मनेपदम । 

करिजे, लेजे, देजे इत्यादौ एकारान वचन सप्त पद ॥7?2 

उपयुक्त शब्दों में राजस्थानी का रूप दिखाई देता है। व्याकरण ग्रन्थ में 
भाषा एवं शब्द के खूपो को व्यवहारिक रूप में समझाने का प्रयत्व किया गया है । 
इसे हम बालवबोध पद्धति का हो एक रूप मान सकते हैं। रचना कृति शैली की 
इध्टि से उपयोगी है। 

4. श्रतिचार (सं. 340) : 

भाषारण सम्बन्धी दोपों का निवारश भ्रतिचार कहलाता है| “प्रतिचार! 
नाम से दूमरी प्रति (सं, 399) भी ताड़ पत्र पर मिली है । इन दोनों ही रचनाओं 
में घामिक सिद्धान्तों के पालन करने के विवधों का वर्शव किया गया है। भ्रतियार 
(6, । 340) एवं स्‍्राराधना की रचना में पर्याप्त साम्य दिखाई देता है, केवल विधय 
चह्तु का ही अन्तर है| भ्रतिचार की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों को भरमार 
है। भ्रपक्ष श का प्रभाव भी स्पप्द दिखाई देता है। उदाहरणार्थ-- 

“रफ्त त्याग, काय किलेयु सलेखवा कीधी नहीं व्रधा प्रत्याखान एकासणा 
विपरिमद्ढ साढ़ योरिसि पौरित्ति संगु श्रतिचाझ नीवियं भ्रावलि उपवाधि की घर 
विराधइ सचिव पाएंउ हुयह पक्ष दिवसयांहि ॥7 

उपयुक्त उद्धरण में शब्दे की भ्रकृृति बआाचीन राजस्थानी के समान है | कुछ 
शब्द तो ऐसे भी मिलते हैं जिनका ज्यों का हूगों प्रयोग भ्ाघुनिक राजस्थानी में भी 
होता है, जैमे--करतां, पढतां, ग्रुणता, एक/सणा आदि। वाबय छोटे-छोटे, सरस 


3, डा. हरोश, भादिकाल का हिन्दी गय साहित्य, पृ. 24 ॥ 
2. प्राग्मु० घाव्य संग्रह, छू० 88 ॥ 


ग 
नूजाऊी | 
एवं प्रवाह बाले है। इंकार की परम्परा पहले से भी अ्युलित है. जवकि...ए' के.रूप 
कक. 

में जो शब्द आये हैं वे नये हैं तया उन पर राखी का प्रभाव-स्पष्ट' हैं । प्र 
भ्रश की सकाराल्त प्रवृत्ति गब्दों में प्रतीत हं ६.८ अपन के/ 55:72 नुग्नेटः 
शब्द रूप, जैसे--लागठ, पाति, झआगलइ, कीघी, केसर आदि-कास्प्रथोर्ग संबंत्र 
मिलता है सम्बत्‌ 368 में रचित प्रतिचार की भाषा में कुछ ढैठ प्राचीन राज- 
स्थानी शब्दों को भी प्रयोग हुप्ना है! 
5, नवकार व्याख्यान (सं 358) : 


यह कृति प्राकृत में सूत्र रूप में लिसी गयी है । जैन प्रपते पंच परमेध्ठियों 
को जिन मंत्रों के माध्यम से नमस्कार करते हैं उनकी व्याख्या इस कृति में की गई 
है। इसे टीकात्मक पद्धति का प्रथम ग्रत्य इसलिए स्वीकार किया जा सकता है कि 
इससे पूर्व की कोई रचना कृति इस पद्धति में प्रकाश में नहीं झायी है। इस 
व्यास्यात्मक परम्परा मे जैन झाचारयों द्वारा लिखित प्रनेक रचनाए' मिलती हैं जिन 
पर भागे प्रकाश डाला जयिगा । श्री समय सुन्दर की कृति 'पडावश्यक बालाबबोध' 


की दीका इसी परम्परा में लिखी गई है। प्राकृत सूत्र की व्याख्या सरल व स्पष्ट 
रूप भे की गई है । 


उदाहरणाथ्थ +- 


॥ नमो सिद्धाणं ॥ 2 ॥ महारउ नमस्कार हुउ। किसा जि सिद्ध, दुष्टाप्ट 
कस्प्ेश्ञत बक करिए कि भोक्षि गया ॥ आठ करने किसा सणियइ । ज्ञाना वरिष्ठिउ 
रा, दारिसणावरणीउ 2, वेदनीउ 3, मोहनीउ 4, श्रायु 5, नामु 6, गोत 7, अंत- 
राउ 8, इहे भाठ कर्म्मक्षद करिउ जी सिद्धि ग्या | किसी ज सिद्धि, लोक तराइ 
आग विभागि एंचतालीस लक्षे योजन प्रमारि जिसउ उत्ताणु छतु तिसद भ्राकारि ज॑ 
सिद्धि-पिद्धि सिला भमल परनिर्मेल जल संकार्स जु प्रजरायर स्थानु, तेइ भ्रपरि योजन 


संवरो्धिइ चउवीरामह य विभयगी जि सिद्ध अनेत सुखलोण ति सिद्ध भाणिग्र हतीह्‌ 
सिद्ध माहरउ नमस्कारू हुड ॥!7 


उपयुक्त भ्रववरण की भाषा में प्राकृत एवं प्रपश्न॑श के शब्दों का प्रयोग 
हुए है. ५ रणण खुल्दर ने भी अणले परदपाएए्क वए्लाइचोज के आप कर्मा की और 
उल्लेख किया है किन्तु उनकी शैली में संक्षिप्तता एवं समास प्रधान कैली का गुण 
है जबकि इस कृति में इन्हीं तथ्यो की विस्तार से व्याख्या की गई है। भतः इसकी 
शैंली को व्यास शली कह सकते हैं । 
6 तत्त्व विचार प्रकरण (सं. 4दीं शताब्दी) : 


इस कृति के माध्यम से धर्मे प्रचार, चरित्र समंम एव शुद्धाचार जैसे अमेझ 
तथ्यों को जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है | कृति के विपय को 


3. दद्धृत ; भा० का हिन्दी ग० सा० : डा० हरीश, पृ. 25 | 
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देसकर यह स्पष्ट रूप से रवीकार किया जा सकता है कि इसका रचनाकार कोई 
जैन लेखक हीं होगा क्योकि इसमें जैन घर्म के तत्त्वों पर ही टिप्पणियां मिलती हैं। 
इसके गद्य में स्प्टता एवं मरलता का गुण है किन्तु कवात्मकता, श्यखलवद्धता एंवं 
गधात्मक लालित्य का प्रभाव है । बर्ष्य विषय जनसामाग्य के लिए दुरूह है किन्तु 
सेखक से प्रश्नोत्तर शंली के माध्यम से वियय को स्पष्ट बनाने का प्रयास किया है 
उदाहरणार्थ-- 

सोड धर्म झिसेउ माशियद ? दुर्गति पड़ता प्राण्या घरइ सु धर्म मणियईद। 
सोइ कति विधु होइ ? दु-विधु-प्रधमु यति-धर्म', बीजड, श्रावक घ्॒मु । 

“यति किसा भाशियद ? ब्रतिया, चारिन्रिया अठार सहस्त सौतांणधारक, 
पंच महाद्रत पालक । 

श्रावक ढिम्रा होहि ? श्रवतीति श्रावकः बृतिया पाध्ति धर्म सांमलुहि, दातु 
प्रनवरतु श्रवहि, भरे श्रावक मणिरजाहि | 

ताहं वणुउ परम केते भेदे ? बार भेदे-पांच अणुश्रत, तिन्नि गुणप्रत, घारि 
शिक्षाद्रत ॥ $ ॥ 

प्रस्तुत उद्धरण से ही प्रतीत होता है कि रचनाकार ने विषय को स्पष्ट करने 
के लिए रत्र्य में ही प्रश्न उयध्यित किये हैं तथा व्यास्यात्मक ढंग से उतका हल भी 
खोजा है । समतामय्रिक्त रचनाप्रों को तुलना में इसे सरलता से पढा जा सकता है । 
सानुप्राध्तिकता का गुण भाषा-शली में दरावर मिलता है। भ्रपश्नश का प्रभाव तो 
स्पष्ट है किन्तु पुरावी राजस्थाती अथवा गुजराती शब्दों का प्रयोग एवं प्रभाव भी 
स्पल-स्थल पर दिखाई देता है । इस कृति का रचना काल !4वों शत्ताब्दी उत्तरा्दधं 
होता चाहिए क्योंकि इसकी भाषा काफी प्रौढ़ है। अतः निश्चित रूर से यह स्वी- 
कार किया जा सकना है कि “तत्त्व विचार प्रकरण पत्यन्त मदस्‍्वपुर्ण रचता-कृति 
है । इस कृति की भाषा का प्रवाह सरलता की ओर है तथा झाराघना” की भाषा 
हे तो पर्याप्त भिसन है | शब्दों मे समान रूप से संतुलब ग्रवीत होता है उत्तम 
शब्दों के साथ तदूभव शब्दों का भी प्रयोग मिलता है) 
7. धनपाल फया (44वीं शत्ताब्दी) : 

कथात्मक शैली में रचित इसमे पूर्व की कोई प्राचीन प्रोढ़ रचना शाज तक 
राजस्थानी गय मे प्रकाश में नहीं थाई है । इनकी कथावस्तु प्रत्यन्त सरत भौर 
मौलिक है तथा राजा भोज मे सम्बन्धित है । मूल कथा में धनपाल (स्वयं लेखक) 
मे भ्पने जीवन की एक घटना की ओर सक्रेत किया है। तिलक मंजरी कथा को 
प्रग्ति में सध्ठ कर दिये जाने के पश्चात्‌ धतवांल कवि ने पुना किस प्रकार उसकी 
रचना की-इसो कहानी वो प्रचलित जनमाषा (राजस्थानी) मे प्रस्तुत किया है। 
कथा की भापा-ऑैली से यह प्रकट होता है कि लेखक संस्कृत, प्राकृत तथा भ्पन्नंश 
त्तीनों ही भाषाप्रों का विद्वान था । इसकी भाषा झपन्नश के अधिक मिकद है, भ्रतः 

(८वी शताब्दी से पूर्व की हो प्रतीत होरी है। उदाहरणर्थ-- 
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'ज़जयनी सामि नगरी | तहिंठे भोजदेवु राजा ) तीयमहि तणाइ पंचह संपई 
पंडितह मोहि मुख्यु घतफल नामि पडितु । तीयहिं वणह घरि पन्यदा कदाचित राघु 
विहरण विभित्तु पद़ठा । वीजतु पंडितह एशी भार्यात्रीजा दिवस णी दधि कल 
ऊठी । वीजतु काई तिणि प्रस्तावि वृत्तिया | विहरग सारी खेउ' नहुतऊ ब्रतिया 
भणियय' केता दिवसहणी दि । तिशि ब्राह्मणी मणियंउ, तीजा दिवसहणी दधि । 
महा भूनिहि भणियउ त्रिजा दिवराइ णी न दि न उपगरीं श्ृतिया ठाला नोसरता 
पंडिति घनपालि गवाक्षि उपधिष्टि हूंतइ दीठ! ।/-“घनपाल कथा +- 

माहि, नीसरता, दीठा, भणयइ आदि शब्दों में राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट 
प्रकट होता है। क्रिया शब्द 'है” के लिए छट्ट शब्द का प्रयोग भी राजस्थानी के 
प्रभाव को घ्वनित करता है | भाशियउ, पूछिपठ, करउ, वालियछ, नहु चउ प्रादि 
शब्दों में अपभ्रश का प्रभाव है । संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बराबर हुप्ना 
है । रचना में भाषागत सौन्दर्य, सरसता एवं राजस्थानी का प्रारम्सिक विकास स्पष्ट 
परितनक्षित्त होता है। मूलतः कपात्मक शेली का ही सर्वेन्न प्रयोग हुआ है, प्रतः यह 
कहा जा सकता है कि यह कृति राजस्थानी गद्य की प्रथम कथात्मक रचना है। 
अनेक वाकयों का गठन भ्राधुनिक राजस्थानी के निऊढ प्रतीत होता है, जैते-- 

घनपाल पंडित रीस चढ़ी । 
दः ः ते 
ब्राह्मण जाइड भोजदिव राजा भ्रग्मइ कहियएं । 
(ए का प्रयोग पूर्णतया झाधुनिक है) 
फह्दी-कहों क्रिया शब्द ही लुप्त है; जैसे--- 
उज्जयनी न/मि नगरी सहिझे भोजदेद राजा ३ प्रादि $ पह परम्परा राज- 
स्थानी गद्य में 9वों शवाब्दों तक प्रचलित रही है । इस कृति को भाषा शैली को 
देखकर ऐसा प्रतोत होता है मानो इसके रचना काल तक प्राते-पभाते राजस्थानी गयय 
में घ्थिरता आ ययी थी । 
उपयुक्त कृतियों के प्रतिरिक्त 'सर्वे त्तीर्य नमस्क्रार स्तवत' (सं, 359) नाम 
की एक अन्य छोटी सी रघना भी प्रकाश में पायी हूँ जो टिप्पणी के रूप में लिखी 
गई है । इसमें संक्षेप में समस्त लोडों के विधिष्द तोयों को वंदना की गई है । राज- 
स्पानो के प्रारस्मिक गद्य में इस कृतियों का विशेष महत्त्व है वयोकि इग्ही के बल पर 
राजस्यानी गद्य दो परम्परा बता परिचय मिलता है । डा. हरिवंध कोछड ने उद्योवद 
धूरि इत छुबसयमाला कृपा (वि. सं. 835) से लेकर घतपास कथपा सक की इधनाधो 
को धपध्च श गद्य के अन्तगेत ही माता है ।! वे इन झतियों में पस्त्यानुप्ाग (दुशार्त) 
गधे हे प्रयोग को प्रवृत्ति के झारए ऐसा मानते हैं विस्यु प्रस्त्यानुत्राम शब्दों शी 
परम्परा हो राश्स्थानी शप में [7वों शहास्दी खद़ भी रिस्ो ने डिसी हाथ में रही 


जि +तज+ 


3. डा. हरियंश कोछर, परपभ्रभ साहित्य, पृ. 377, 38] ॥ 5 
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है। इन कृतियों पर प्रयन्न श का प्रभाव तो स्पष्ट है किन्तु राजस्थानी भाषा की 
अपनी शब्दावली दा प्रयोग इनमें बराबर है; भतः इन्हें एकमात्र भ्रपश्नणश की रच- 
नाए' स्वीकार नही किया जा सकता । 
4वी शताब्दी का राजस्थानी गद्य विकास एवं भाषा-स्वरूप की इष्टि से 
उल्लेखनीय है । भब तक के गद्य साहित्य में भाषा के प्रकृतिजनित संस्कार नहीं प्रा 
पाये थे तथा वह अपमू'श के प्रभाव से भी पूर्णतया मुक्त नही हो पाया था। भाषा 
में स्थिरता न झाने का एक कारण यह भी था कि लेखक अपम्‌ 'श॒ एवं संस्कृत को 
परम्परा को छोड़कर जनभापा में रचना करना अच्छा नही मानते थे। घीरे-धीरे 
है हीन भावना हटती गई एवं जैन भराचायों ने राजस्थानी गद्य के माध्यम से अपने 
घा्िक पसिद्धान्तों को जन सामान्य तक पहुंचाना प्रारम्भ क्रिया । भ्रतः यदि यह 
कहा जाय कि प्राचीन राजस्थानी गद्य को विकप्तित करने में जैत झाचारों का प्रयास 
विशेष महत्त्वपूर्ण रहा है तो कोई भनुचित नहीं होगा । णैनों के प्रयास के कारण 
शब्द चयन एवं भाषा में वैज्ञानिकता उत्पन्न होने लगी ढिन्‍्तु गुजराती भाषा का 
प्रभाव फिर भी बना रहा। 4वी शताब्दी के बाद की रचनाभों में भ्रपमूश का 
प्रभाव प्रवश्य ही कम मिलने लगता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भाषा की गौरव- 
पूर्ण परम्परा के लिए प्रचलित रहा | जब आचार्यों के श्रयासों के कारण भनेक 
क्ृतियों के दर्शन होने लगे तथा मौलिक प्रवृत्तियों का विकास प्रारम्भ हुप्ना। परि- 
णामत, शैली में विविध रूपों का विकास प्रारम्भ हुप्रा । जेतों के साथ चारणों ने 
भी गद्य लिखता प्रारम्भ किया जिसके कारण स्मृति ग्रथों की रचना प्रारम्भ हुई, 
जैसे-- पृथ्वी चन्द्र चरित्र, दलपत बिलास, अचल दास खीची री वचविका पभादि। 
]4वी शताब्दी से लिखे जाने बाला राजस्थाती गद्य साहित्य बालावबोध, 
: डब्बा, दवाबैत, वचनिका, रुयात एवं बात प्रादि विशिष्ट विधाप्रों के भन्तर्गत जैन, 
जैनेतर एवं लोक साहित्य के रूप मे विकृत्ित होने लगा | जैन ग्राचार्यों द्वारा रचित 
प्रारम्भिक रचनाए' बात्ावबोध' पद्धति में मिलती हैँ! सरल भाषा मे जन साधारण 
के लिए ये ग्रन्थ दीकात्पक पद्धति में लिखे गये थे। टीका के पर्याववाची नाम से 
प्रथराथे, अर्थ तत्त्व, अवचूरि, छाया, टिप्पनक, पर्याय, पंजिका, फक्कि, वर्तिक, 
बिवरणए, विकृृति, छृति, व्याख्या, वालबोघ, वचनिका, स्तबक (टठब्बा) भांदि रूप इस 
समय प्रचलित रहे है | जैन ग्रन्थों के अतिरिक्त जनेतर ग्रत्यो पर भी टीकाए' लिखने 
की परम्परा प्रचलित रही है। श्री प्गर चन्द जी नाहूटा के भगुसार जनैतर ग्रन्धों 
पर सबसे पुराने टीकाकार श्री हरिभद्र सूरि हैं जिवका समय 9वी शत्ताब्दी है 
इसके पश्वात्‌ लगातार टीकाए' लिखने की परम्परा विकसित होती ही गई। प्रात 
अथवा सस्कृत मापा के सूत्रों! को भी इन कृतियों में बड़े ही सरल एवं सरस ढंग से 


प्रकट किया गया है। प्रादिकाल हिन्दी गद्य का विकास, *पिः वालावबोध | 
हि हि 





। श्री नाहटा, भारतीय विद्या, भाग 2, अंक 3, पृ ४ « 
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माध्यम से हुप्रा है। टीकात्मक गद्य साहित्य के साथ-साथ भ्रादिकालीन राजत्थानी 
गद्य में वर्णनात्मक गद्य रचनाओं की भी सख्या कम नहीं है। वर्णक साहित्य में 
विभिन्न वस्तुओों, स्थलों एवं दृश्यों का सांगोपांग वर्णेन किया जाता है। प्रकृति वर्णन 
से लेकर स्त्री पुएप तक का वर्णन करने की परम्परा राजस्थानी के झ्रादिकालीन गद्य 
साहित्य में मिलती है । वर्णन में स्वाभाविकता एवं मौलिकता नित्तान्त प्रावश्यक है। 
वर्णन की इस परम्परा के दर्शम राजस्थानी की भश्रन्य कलाझों एवं विधाशों में भी हो 
सकते हैं । वर्णनात्मक शैली का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि साहित्य की कोई भी विघा 
इससे भछूुनी नही रह सकी है | ध्रादिकालीन राजस्थानी गद्य में वर्णनात्मक शैली की 
प्रघानता रही है । 
उदाहरशार्थे-- 
नदी वर्णन-- 
नदी, दो तड पाढ़ती, कचवर उपाडती । 
संत्र उन्मूलती कु भिणि घातती । 
सावज हखती, जड़ो मूली खणती ॥ 
माग्गंलोक खलती वलरि वलती । 
तरू तौखती, नीचउ जोग्रती । 
महापूरि कल कलतो, कल्लोलि उछलती । 
लहरि करी सू सूती, वाहले फूफूती । 
जिस कृतांत तणी मूति तिसाँ रोद्र, छेउ तट लेई भावी तदी । 


(सभा श्यूग्रार, सं. नाहुटा, पर. 28 
तथा+-- 4223 0484 


$. वर्षाकाल बन : 
“उमटी घटा, बादला होइ एकठा, पडई छटा, भाइज भटा, 
भीजइ लटा । 
है गाजइ, जाणे नाल गोला वाइज, दुकाल भाइज, सुवास वाजई, 
इन्द्र राजइ, ताप पराजई ॥ 
बीज झवके, मेह टवके, हीया दवके, पाणी भभके, नदो उबके 
वन चर सबके, प्रायो प्रवके 4 
४ हु ख् हश 
खलके साल, वहै परनाल, चूये साल, साप गया पयालू । 
भड़ लागो, लोक दसा जागो, घर पड़े, लौक ऊंचा चर्ड, 
बआाभा राता, मेह माता ॥7 
शजस्थानी गद्य के प्रारम्भिक काल में भज्ञात लेखकों को विविध विपयक 
अनेक वर्णेनात्मक रचनाए' मिलतो हैं जिनमे गद्य का विकास स्पच्ट होता है । कहीं- 


िजत--++-+__+ 


4. सं. प्गर घरद नाहटा, सभा खगार ! 
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कहीं विभिन्‍न वस्तुम्रो के वर्ण के साथ साथ युद्ध वर्णन भी विविध झूपो में मिलता 
है । राजस्थानी का प्राचीन लोक साहित्य मूलतः पद्य में ही विकसित प्रधिक हुप्रा है 
तथा इसी परम्परा भी मौखिक ही रही है ! शेली की दृष्टि से भो यहां स्पष्ठ कर 
देना प्रावश्यक है कि धागे चलकर गद्य मे दो प्रमुख घाराए' बन गयी थी--जैन शंत्ती 
झौर भ्राचरण शली । जँत शैली विधिध विधाप्रों में विकसित होती रद्दी किन्तु चारण 
शैसी ऐतिहासिक ख्यातों, वचनिकाप्नों तथा बातो तक ही सीमित सही । उसका मूल 
पक्ष लौकिक था जो मात्र मौखिक रहा । जेन साहित्य सुरक्षित भंडारों में सुरक्षित 
रहा किन्तु चारणों का साहित्य तत्कालीन भ्रशान्त (युद) वातावरण मे सुरक्षित नहीं 
रह सका क्योंकि चारण कवियो का कार्य मात्र साहित्य निर्माण करना ही नही भपितु 
युद्ध के मोचें पर तलवार लेकर उपस्थित होना भी था। जँत गद्य साहित्य भी स्पूल 
रूप से एवेताम्बर जेन और दिगम्बर जैन शाखा में विभाजित किया जा सकता है । 
श्वेताम्बर जैन साहित्यकारों का साहित्य ग्रुजराती से प्रभावित रहा तथा दिगम्वर 
जैनाचार्यों का साहित्य ब्रज भाषा से । श्वेताम्बर जेन पध्ाचार्यों, कवियों तथा विद्वानों 
का क्षेत्र प्रधिकतर राजस्थान भौर गुजरात ही रहा, प्रतः उनकी कृतियों की भाषा 
पूर्णतया राजस्थानी रही जबकि दिगम्बर कवियों झौर भाचर्यों का क्षेत्र दक्षिण 
भारत और मध्य देश रहा जिससे उतकी रचनाप्नों पर राजस्थानी का प्रभाव कम 
किस्तु ब्रज का भ्रधिक रहा | नाध्षिकेत री कथा एवं पूरणमासो री कथा पर श्रज 
भाषा के प्रभाव को प्रकट रूप में देसा जा सकता है | कालान्तर में दिगम्बर जैनों 
ने दू ढाढी (राजस्थानी) में भी पर्याप्त गद्य लिखा किन्तु विषय विविधता एवं साहि- 
त्यिक दृष्टि से श्वेताम्बर जैनाघायों का ग्य ही परिमाण की एृष्टि से अधिक 


उपयोगी है 
प्राचीन राजस्थानी गद्य के परिचवात्मक उल्लेस के पश्चात अमुस्त साहित्य- 


कारों एवं भज्ञात लेखकों की रचनाप्रो का शेलीगत विवेचव करना भी भ्रावश्यक है। 
9. श्राचार्य तरखप्रभ सूरि : 

तरुणप्रभ सूरि भाषा जिनचन्द्र सूरि के शिप्य थे | इनके जन्म काल एवं 
स्थान के विपय में कोई जानकारी नहीं मिलती किन्तु यह सत्य है कि लोक भाषा के 
गद्यकारों में क्‍्रापका स्थान प्रथम है। भापने सं. 4] में लोक भाषा राजस्थानी 
में 'पदावश्यक बालावबोधा की रचना की थी। प्रस्तुत रचता राजस्थानी गद्य के 
भम्युदय काल की विशिष्ट रचना है जिसका प्राघार धामिक है। जैन धर्म के छः 
झावश्यक कर्मो (सामगिक, चतुविशंति स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमए, कार्योत्स्ग भौर 
प्रत्यास्यान) पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का उद्दं श्य चाहे धर्मोपदेश रहा हो, 
किस्तु इसको रचता से आदिकालीन राजस्थानी गद्य को पर्थाप्त बल मिला है। लेखक 
में जुन धर्म सम्बन्धी झ्ाचार-विचार पर बड़ी द्वी सरल शंत्री मे कथात्मक इष्टास्त 
प्रश्तुन करते हुए इस कूति की रचना को है। कूति को देसने से ही यह पता चल्नता 
है कि तश्शप्रभ सूरि संस्कृत, प्राकृत तया लोक भाषा राजस्थानी के प्रकाण्ड विद्वात 
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थे । इनसे पूर्व राजस्थानी में स्वतंत्र एवं प्रोढ रूप में गय में रचना नहीं हो रही थी। 
यह रचना लोक भाषा में जैन ग्रन्थों की सबवे प्रथम भाषा-दीका है। इसके पश्चात्‌ 
सैकड़ो बालावबोध लिखे गये हैं। इस ग्रन्थ मे अनेक कथाएं हैं, जैसे-दशार्भद्र 
कथा, संम्यवत्व उहर कथा, पष्ठ ब्रत उपर कथा, प्रकीणें उपर कथा, शास्त्राम्याता 
विपय पर कथा, लोभा लोभ विषयक कथा एवं जीवित मरण भ्रा शंका विषयक कया 
आदि संस्कृत मे जो श्लोक दिये गये हैं उनको व्याख्या व्याश्यात्मक एवं परत 
भापा-शैली में कथात्मक रष्टांतों के साथ की गई है। जैतै-- 


0, षष्ठ ब्रत्त उपर कथा + 

“बुसंति नम नगरी, कौर्तिपालु नामि राजा, भीमु' नामि तैहू नगद दर 
पुश्र ही कन्हा भति बल्लमु सिंह नामि भ्रेष्ठि । सु पुणु परम श्रावद्ठ मिलन किलतंत 
बलेई । भमेरई विनि समामादि कीतिपालु राजा सिह थे ध्ि सुख्चमट ऋट शिमर 
जोपतउ हुतठ वर्तेई । तेतलई, प्रस्तावि धरतीढ़ारू ध्रादी रेट टूट अंकटकटन-- 
'महाराज' ! तुम्हरहइ देखण हारू एकु पुरुपु दिव्याहास द्वार्टट क्र्फिद्र छूट त रहा 
भराई, माद्ि मेल्हि | तड पाछइ प्रतीहारि मुक्त हृंद३ मे इब्ध उप्र ऋ70 राशि 
रहुइ' प्रणमी करो, आसनी समासीनु बीवबइ “दा लजदुट ऊपि कदर, दि 
बन्दु नामि नरेन्द्र रत्न मंजरी राज्ञी ।” 8 
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सौन्दर्य है जो उससे पूर्व की रचनाप्रों में नहों मिलता बरतुतः इस रचना के पश्चात्‌ 
राजस्थानी गद्य विकास की भोर चरए बढाने लगा । 
4]. सोम सुन्दर सूरि : 

तयागच्छीय सुप्रप्तिद आचार्य सोम सुन्दर सूरि का रचना काल सें, 456 
से 900 शक माना जाता है। प्राप एक शिप्ठ प्रस्यक्वार के रूप में जाते जाते रहे 
है । प्रापकी शिक्षा, बचपन एवं घाभिक सेवाप्रो का क्षेत्र गुजरात रहा, अतः वहां के 
वातावरण का श्रापक्री रचवाप्मों पर गद्रा प्रभाव पड़ा ) प्रापने संस्कृत में भाष्य 
श्रय चूि, बत्याण स्तव, रत्न कोश एवं नवहततरी श्रादि ग्रयों की रघना समा 
राजस्थानी गद्य में घ्राठ वालवबोध सिसे; जप्ते--उपदेश माला, योग शास्त्र, पड़ाव” 
प्यक, प्राराधना, पताका, नवतत्व, भक्ता स्रोत प्रादि | साहित्यिक सेद्ाप्रों के कारण 
इनके युग को सोम सुन्दर युग' के चाम से युकारा जाता है। शेर घर के इतिहास 
एवं साहित्य में श्री सोम सुन्दर सूरि का व्यक्तित्व प्रभावश/त्री रहा है । बालावबोध 
संशक रचनाओं में भक्ति, भाराधना, उपदेश, योग, नक्‍तत्व विवेचन एवं गोग शास्त्र 
फ्रादि विषयों पर सरल भाषा में टीकात्मक पद्धति में व्यास्या की गई है तथा स्थल- 
स्थल पर इप्टान्त स्वरत कथाएं भी प्रहतुत की गई हैं। योग शाहत्र विषयक कृति 
मूल्त: हेमचन्द्र की कृति है किन्तु सोम सुन्दर सूरि ते इसी विषय पर मूल इलोकों के 
आधार पर दो बालावबोध लिखे हैं) उपदेश माज़ा बालायबोध इसकी सबसे सुन्दर 
कृति है। प्राचरश की पवित्रता पर प्रकाश डालने के लिए कुछ प्राकुत कथाएं भो 
जोड़ दी गई हैं । धन्य कृतियों में भी धामिक उपाश्यानों के प्रन्तगृत स्थल स्थय पर 
सरल एवं सरप्त भाषा भें कथा तत्त्व सम्मिलित किये गे हैं 

'उपदेश माला बालावबोध' श्राकृठ भाषा का सुप्रत्तिद्ध ग्रन्थ है। सद)चार के 
जपदेशों को करथांगरों के माध्यम से संग्रहित किया गया है । श्रावकों के गुर, नियम, 
भावचार विचार, अनुम्रत, योग पुरुष के लक्षण, इन्द्रियों की शुद्धि का स्वरूप एवं 
आवनाओं धादि का विश्लेपएा किया गया है । 
32. उद्धरशा + 

'जाणव्य ब्राह्मण प्यव्रे गुत्त क्षत्री पुत्र रोज्य योग्प मणी संग्रलियों छुद । 
झनई' एक पर्यतक राजा मिश्र कीधषओ छंद । तेहनइवलि आशएवयइ' कटवा करी 
पाडलिपुरि भ्रावी नंदराव काडी राज्य लोघवद ॥ पर्वतक प्रध॑ रज्यनु लेशहुएर भणी 
एक नसंदरायनी बेदी तक्षणे करी त्रिय कत्या जाएी नइ परणातिशी चन्दगुप्त विसना 
उपचार करतप्रोवारिप्रों। तिम अनेराइ झापणो काज सरिया पृढि मित्र हुई 
प्रनर्थ करद । 

+-उपदेश माला बालावबोधघ-- 

इनकी समस्त कूतियों में शेली एवं बस्तुगत समानता है। भ्रपश्नश का 
प्रभाव लो स्पष्ट है किन्तु ध्वस्थात्मक एवं अनुकररात्मक शंब्दों का प्रयोग नहीं के 
घराबर हुप्मा हैं। 'उा कार के सावन्साथ मो का प्रयोग भी प्रारम्भ होता प्रतीत 
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ही रहा है। भाषा की प्रकृति को देसऋर यह कहा जा सकता है कि इनकी भाषा 
प्रपश्नश के प्रमाय से मृक्त होती जा रही है, पतः इसे प्राचीन राजस्थानी या जूती 
गुजराती कहा जा सकता है कथाप्नों मे बद्दी-काद्दी उपदेशात्मक प्रवृत्ति के साथ- 
साध दार्ताताप शैत्री भी मिलती है, जेंते-- 
एक मापित विद्या-मइ वलि भापणद घरफ्लु आराकाश मंटलि रासइ। ते 
बनन्‍्हुइ भेकाइ मिदंडिदद ते विद्या लोधी । त्रिदंडिउ विदिशिई जद तीणि विध इ 
भाषणा त्रिदघड आकाश-मंडलि रासइ | ते देखी विस्मय हतु लोक तेह ह्‌ई' पूजा 
भक्ति करइ। 
एक बार लोके पूछिउ-प् विद्या गउ तुम्हारइ' गुरु कुणा ? वीरणाइ लाजतइ 
सापित ने कहिठ । इम कहिउ-हिगवंत वासी माहरू विद्या-नु गुरु । तीएाइ धुद नइ 
प्रो विवृ३" करी ब्रिदंड सड खड़ात करतउ भुई पडिउ' । चोछे सहुते हृधिय । तेण 
मणी बीज बोजे-ऊ गुद नछ निहनव ने करिवु ।! 
“गुरु महिमा पर कंषा 
यांग शास्त्र विषयक अनेक कथाप्रो को भी बालावबोध शैली में कृतिकार ने 
प्रस्तुत किया है, साथ ही स्थन-त्थल पर संस्कृत के मूल श्लोक को उद्घृत करके 
व्याश्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, ज॑ँ से-- 
जे ग्रृहस्थ व्यय चरउ इहलोक प्रमइ धर्म श्राश्री भ्रापणा झ्रायोचित श्राप 
पदवइ' मानिठ व्यय करइ', ते घर योग्य । जठ तेहनइ जउ व्यवत्नायनउ लाभ घणउ 
हुई कोई धर्म बरठ न कर तउ केवलठ' पाप विभागीउ जि घाइ; भनईइ लोक मांहि 
निमध पणउ ग्रामइ। शभ्रनइ उपार्ज्णन थोदी हुई भनइ वरउड घणउ करइ तउ थोई 
दीहाडे दारिद्रय आवइ | सुख धर्म सह चुकड् ) तेह भणी मूलि इसिउ कहिउ ।/ 
“योग शास्त्र बालाबबोध 
उपयुक्त भ्रवतरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वालावबोध रचनाओं में 
छोटे-छोटे वाक्‍्यों के बल पर विषय का व्याख्यात्मक शली में प्रतिपादत करसे की 
पद्धति प्रचलित रही है। बीच बोच मे कथाओं का हृष्टान्त विषय के स्पष्टीकरण मे 
तो सहायक होता ही था, साथ ही वह मनोरंजन की दृष्टि से भी उपयोगी था। 
उपदेश प्रधात कृति के रूप में श्रावको के युणा, नियमों भाचार, विधार, एवं योग 
पुरुष के लक्षण झादि की मीमांसा करने के लिए उपदेश माला वालाबबोध श्री सोम- 
सुन्दर जी की महत्त्वपूर्ण कृति रही है। विषयगत विविधता की दृष्टि से उनकी 
साहित्यिक एवं धर्मगत प्रतिभा स्वंतोन्मुखी थी । जैन धर्म, इतिहास एवं साहित्य 
के क्षेत्र मे वे पूर्णतया निष्णात थे । राजस्थानी गद्य के विकास की दृष्टि से प्रापका 
कुतित्व प्रेरशादायक रहेगा । 
3. मेरु सुन्दर : हु 
श्री मेर सुन्दर झाचाये श्री जिनचन्द्र सूरि के शिष्य थे। जीवन-बृत के विपय 
में जानकारी प्राप्त नही की जा सकी । बालावबोध परम्परा में वे एक जाज्वल्यमाल 
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भक्षत्र के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि राजस्थानी वालावबोध परम्परा में इतकी 
सर्वाधिक टीकाएं मिलती हैं जिनमें महत्त्वपूर्ण है--शीलोपदेश माला बालाबबोष, 
पुष्पमाला बालावबोध, पडावश्यक बालावबोब, भक्तामर स्रोत, वृत रत्नाकर, भावारि 
चरणा, कल्प प्रकरण, कपू र प्रकरण, योगशास्त्र, पंच निग्रंथी, पष्टिशतक भादिं। 
बालावबोधो के अतिरिक्त प्नजना सुन्दरी कथा एवं प्रश्तोत्तर ग्रन्थ भापके पन्‍्य दो 
गद्य ग्रंथ है । ध्ापका रचना काल 6तव्रीं शताब्दी पूर्वार्द है। सभी रचनाए' प्रोढ़ 
राजस्थानी के उदाहरण हैं। रचनाओं का विषय घामिक है एवं क्‍्रादिकालीन जैन 
बाहमथ में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । महत्त्ववृ्ण रचना शीलोपदेश माला बाला- 
चबोध मूलतः जयकी ति की लिखी हुई है, जिसमें शील (ब्रह्मचर्य) सम्बन्धी विचार 
प्रकट किए गये हैं । 

44, गद्य का उदाहररप : 

“आ्राबाल ब्रह्मचारी आजन्म चतुर्थ ब्रतघारी श्री तेमि कुमार बाकी सभा 
तीथ॑ कर तिणां ने नमस्कार करी ने शील रूप उपदेश तेहनी माला नौ बालॉवबोध 
सूर्ख जनना उपकार भणी हूं। कहिस्यु नेमिकुमार ए नाम श्याम जी णे गहस्थ वास 
में तिणी णें वरस घर रही राज भने॑ राजी मती परहरी कुमार पणाइ चरित्र लीधो। 
चली करेवा छे जपसांर जय कही जे त्रिमुवन ते माहिं शील रूप घरवाइ सु एक 
सार प्रधान छ प्रथवा बाह्य भ्रत्तरंग वपरी जीपवइ” कर सार छ ।!7 

संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तो बराबर हुम्ना है कित्तु प्रपश्नश भाषा 
का प्रभाव भपेक्षाकृत शब्दों पर कम दिखाई देता है। श्री कार एवं ए/ कार की 
विभक्तियों का प्रधोग व्यापक रूप में हुआ है । गद्य में कही भी तुकान्तता एवं पद्या: 
त्मकसा का रूप नहीं मिलता । कही-कही दृष्टान्त कथाओं में वार्तालाप शेली का 
प्रयोग भी हुभा है, जे से-- 

वेएया पूछइ-तुक नइ काई दीघउ ? कुमार कहइ-मुझ नह भ्रोखध वीधउ, 
जिणि जरा जाए, योवन भ्रावई । प्रेहवइ वेश्या लोम लयी कहिया लागी-मुक नई 
ते भसघी भादि। कुमार तत्काल त्ते फूल सुघादया, तैतलइ मगधा फीटी रास भी 
हुई । कुमार ल॒कुट लेइ | रासभीय चडिठ । पछइ उम्र भहुटइ” लकुदई कुटइ। 
लोक भिल्या । कहूइ-म मे कुमार ! सुकिः कुमार तउ ने मूकइ । तेतलड सववे वेश्या 
पोक़ार करिवा लागो। 

>प्रमर सेन वयर सेन कथा-6वीं शताब्दी पूर्वा्धा 

झपअश के परम्परागत 'इ' भौर “उ' प्रत्ययों का श्रयोग तो हुप्मा है किन्तु 

भाषा की सरलता के कारण उनका प्रयोग खटकता नहीं है । ठेठ राजस्थानी शंब्दों 
का प्रधोग भी इनके गद्य में मिलता है। कद्ी-कही वर्तेमान काल के लिए छः का 
रूप भी मिलता है| सोम सुन्दर सूरि, जिन सागर सूरि एवं मेढ सुन्दर कृत बालाब- 
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थोषों को विपयवस्तु में म्पार साम्यता मिलती है। तीनों ने ही संस्कृत के एक जसे 
श्लोकों की बालावबोध पद्धति में व्याख्या की है । सोम सुन्दर सूरि की व्याख्या में 
जहां पर्याप्त विस्तार है वहा जिन सागर एवं भेद सुन्दर को भाषा-शेली मे संक्षिप्तता 
का गुण है| पुष्पमाला बालावबोध में जहां मेरु सुन्दर ने सदल एवं सरस भाषा- 
शैली का प्रयोग किया है वहां दूसरी ओर वाग्मटालंकार ब/लावबोध एवं विदग्ध 
सुख मण्डल वालावबीध में क्लिष्ट संस्कृत शली का भ्रयोग किया है । 
5. पाश्व॑चन्द्र सूरि : 
राजस्थानी भाषा के प्रारम्भिक घामिक गद्य लेखकों में श्री पारवे चन्द्र सुरि 
का भी महत्त्वपूर्ण स्थात है । इनका रचना काल ववीं शताब्दी है। झापके नाभ 
से गन्छ स्थावित है । गद्य साहित्य के परिमाण की रष्टि से मेष सुन्दर के पश्चात्‌ 
इन्ही का स्थान है । बालाबबोध पद्धति के श्रन्तगंत एक दर्जन घामिक कृतियों की 
रचना झापने की है। प्राचाराग बालावबोध, दशवैकालिक सूत्र बालावबोध, श्रौप- 
पातिक सूत्र, चउसरश प्रकीर्ण जम्बू चरित्र, प्रश्न व्याकरण एवं नवत्तत््व भांदि 
रचनाए' गद्य की दृष्टि से प्रनुपम हैं । प्रश्नोत्तर शेली मे 'प्रश्नोत्तर ग्रन्य/ महत्त्वपूर्ण 
कूति है। भ्रापने अपनी भ्धिकांश रचनाप्रों में प्राकुत भापा के घारमिक सूत्रों की 
ब्यास्यात्मक टीकाए' भ्रधिक लिखी हैं । इस पद्धति को वतिक शैली के नाम से भी 
पुकारा जाता है ) 
46. उद्धरण : 
ते भिखु चारित्रिउ तिहां विग्रादिक सहित मार्ग ने विषय जातउ मार्गेना 
विप्तंपणा मादि पएलेगवां (प्राकृत) कहता घवलइ स्तलइ' पय पाघा पाछा पड़े तथा 
पयडेभवा (भआ्रा.) सड़ी न पड़ो । पडतां जे विराघना हुइ ते कहइ छेइ । से तथ्य ते साधु 
तिहां पड़तो खलतउ तिहां ते चारित्रीया न> सरीर। उच्चार कहतां बड़ी नीति 
तिशइ अयवा पास वर्णेणवा (प्रा, कहता) लघु नीति खेल कहता थूक कफादिक 
ध्िघाणा कहता नाशिकनउ मेल वेत कहतः चमन पित्त विहइ जतो विशेष क्दणवा 
कहता तियेंच श्रथवा मेउ बीय॑ शोरित लोही | एवलें प्रकारें कटी पडतां ते साधुन 
उ शरीर उवलिते कहां खरडारणंउ हुई तिरिय कारणे एहच्द्र मार्गेइ' ने जाइवउ 
कदाचित भतेरो मार्ग न हुई तिशि मार्गि जातां शरीर खरडाणउ ते किम काइ ते 
विधि कहइ छइ ।' 
“भाचारांग सूत्र वर्तिक 
स्थल स्थल पर स्वास्थ्य सम्बन्धी साधु तथा गृहस्थियों के लिए दिए गये हैं। 
प्राकूत्त शब्दों का सूत्र रूप में स्थल-स्थल पर श्रयोग हुप्ा हैं जिनकी विस्तार से 
प्रथंगत समीक्षा की गई है। शब्दों के भ्रन्त में *उ' एवं 'इ प्रत्यय का प्रयोग भपभ्रश 
के प्रभाव के कारण हुप्ता है। पद्यानुकारी भाषा शेलो के दर्शन कहीं नहीं होते । 
बालावबोध परम्परा में जैनाचार्य समय सुन्दर ने भी जैनागम विपय पर 
रखनाए की हैं। पार्ष्वचन्द्र सूरि की तरह भाकृत भाषा की उक्तियों (जो जेन धर्म 
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कीटीरा लाडू, नोद उलिरा लाडू, तिलना लाडू, मंगरिया लाडू, भूगरिया लाडू, सिह 
क्रेसरिया लॉडू ।! “भोजन विषच्दित्ति-9वी शताब्दी 

ऐतिहासिक गद्य साहित्य वी रचना में जेन धाचार्यों का विशेष प्रयास नहीं 
रहा, क्योंकि उतका मुल उद्दे श्य घामिक एवं कलात्मक गद्य साहित्य की रचना करना 
ही था। जैन प्ाचारयों द्वारा रचित ऐतिहासिक गुवविलियां धवश्य मिलती है जिसमे 
प्राचारों की नामावली एवं उतकी परम्पराप्रो का ही विवरण मिलता है। श्री जिन 
बद्ध न नी भ्रपनी सुर्वावलीर मे तगागच्छीय जैनो के चोबीसवें तीर्य कर महावीर स्वामी 
से लेकर सोम सुन्दर सूरि तक की प्राचार्य परम्परा का विवरण एवं महात्म्प्र वर्णन 
भी मिलता है। भाष।-शैली में काव्यात्मक लय एवं तुकान्वता है, जैस्ते-- 

“जिम रस माहि धृत, जिम मथुर वस्तु माहि प्रमृत । 

तिम साग्रति कालि सकल गच्छ प्रन्तरालि ॥' 

-गुर्वावली 

ऐतिहासिक गद्य ग्रन्वो को शव खला में ही एक श्रन्य कृति 'दलपत विलास!2 

भी प्रकाश में भ्रायी है, किन्तु वह अपूर्ण एवं लेखक का नाम भी अज्ञात है । महाराजा 

रायपिह के द्वितीय पुत्र महाराज कुमार दलपत विंह के जीवंत का वर्णन इस कृति 

में किया गया है; भत- इसे साहित्यिक शब्दावली मे ऐतिहासिक जीवनी ग्रन्थ कहा 

जा सकता है। भाषा की प्रौढता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसकी 

रचता सत्रहवी शताब्दी के उत्तराद्ध' में हुई है, क्ग्रोक्रि यह कृति प्रपश्रश के प्रभाव 
से मुक्त है। उदाहरणार्थ- 

“ताहरां पातिप्ताहुजी (प्रकबर) पहिलो- ही घोडो पाणी माह दिमो । ताहरां 
पातिसाह तरि नीसरिया । वां वीजा ही उमराव तारि नीसरिया । तियांरी फोज 
झपारि किया | हजार-हजार भ्रसवार री झेक भोेक फोज थी । ताहरां मुगले विच- 
लतं- होज मार की ] तित्तर्र बीजी फोज मुगलां रो पाठाणां आड़ी भायी | वेठि हुयी । 
इम हीज प्दल-बदल लड़ाई 4-5 हुयी | ताहरां पठाण विचलिया ।” 

-दलपत विलास 
खरतर गच्छ गुवविली की तरह ऐतिहासिक दृष्टि से 'खरतर गरच्छ पदूटा- 
बली/5 भ्ली वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक गद्य शेली की एक सुन्दर रचना! हे. जिसमें 
खरतरगच्छ परम्परा का विवरण प्रविद्िन्न रूप में दिया गया है । कलात्मक गद्य 
साहित्य की दृष्टि से वचनिका शैली मे पिखी गई (ृथ्वीचन्द्र वाखिलासे” एक 
धर्म कथा है जिसकी रचना माशक्य सुन्दर सूरि ने की है। यहां उनका साहित्यिक 
परिचय दिया जा रहा है जिसके श्रन्तर्गत इस कृति की भाषा-शैली पर प्रकाश डाला 
जा रहा है। 
!. हू. लि. प्रति : झभय जैन ग्रंधातय बीकानेर । 


2. वही | 
3. हु. लि. प्रति, झभय जैन ग्रन्यालय, बीकानेर । 
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के सिद्धान्तो पर श्ाधारित है) की राजस्थानी में दि इसी में व्यास्या की गई है। 
छोदे-द्वोंटे सरल वाक्यों में समास प्रवान शैली का प्रयोग किया गगा है। उदाहरणार्य 
पद्यावश्यक बालायबोध रचना वी भाषा-घैली पाश्य॑क्‍त्ध की विक शैही परे मिलती 
है। जैंसे-- 
नमो धरिदताणं नमो करतो तमस्कार हम्म। माहरों अरहू तार्ण कह्तों 
इन्द्रांदिकनी कौधी । पूजाप्रते वत्ती स्त्रि यति अते जे भई कहता, योग्य ते भरहंत 
भगहई भ्ररिहृताण पाठइ ) प्रि कहता रामद्े प्‌ रूपीया वयरी बेइना हमणहार । 
जम्मो प्िधाण नमो करता नमस्कार हक | विष भछी। सिघ कहतां प्राठ 
कर्म घणा काल ना वांध्या । शुक्ल ध्यान रूपणी झरित करो माल्या ते सच 7 
>पड़ावश्यक धालविवीध 
भ्रपश्नश वी विशेषता के अन्तर्गत व्यंजनों में 'ड' तथा प्र के भतिरिक्त सभी 
ध्वतिया इस कृतियों में मिलती हैं । 'इ' भोर 'उ' प्रत्यय का अ्रधोग समग्र सुन्दर, 
पाएवेचद्ध सूरि एवं उनके समकालीन लेपक़ों की रचनाओं मे हुमा है । पूर्वास्त स्वर 
भ्रक्षण्ण रहा है। 
ब,लावबोध परम्परा में ही श्री रलपिह सूरि के शिष्य दयालविहु गणि तथा 
सोमसुन्दर सूरि के शिष्प श्री हेम हेश गणि ने भी राजस्थादी गद्य में रचनाए' बी 
हैं। दोतो का विषय जैन धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों की विवेचना करना ही रहा है। 
सछुत श्लोडों की व्य|र्एा एवं स्थल-स्थल पर दृष्टांत रूप से कथाए' शी लिएी गई 
हैं; जैमे-+ 
मधरा नगरी, शमुमर्देत राजा । तिहां हुं डिक चोर सर्देव चोटी करइ | एक 
बार कहिएक व्यवहारि प्रानइ घरि पात्र पाडी घणड सुवर्ण चोरिश् । भुटुस्थ में 
भाणु से कलकल कीघठ । तल्ार-घाया | सोना सहित चोर साहिय । ध्ंषि अमाति 
राजा भझागलि पसाण्यो । राजइ नगरमाहि चहुटई चहुटई फेरवी प्रनेक प्रकारि विड- 
म्बनता करावी-अहो लोको ! इस्तिउ फल देखी वीजठ को चोरी मे करप्तिउ ॥! 
“नमस्कार बालावबोध-वि. से. 500 
>हैमहँस गणी 
वर्णतात्मक सद्य छेसको मे 5वी तथा ॥6वी शताब्दी के प्रन्य घाभिक 
जौन गद्यकारो में श्री जक्शेखर मूरि, सोम सुन्दर के शिप्द संवेश देव गशि, थी 
राजवह्लभ धर्मधोष गच्छीय, दयाल सिंह गणि भादि ते धामिक ग्रध साहित्य की 
रबता की है। विविध विपयक गन्थकारों से कृदि समय सुन्दर का नाम भी विशेष 
उल्लेखनीय है । खाद्य पदायों का वर्णन उन्होंने बड़े ही सरस ढंग से किया है, जैंसे- 
हिंद पकवान भाखई, केहवा बखाणइई, सत्तपुड़ा खाजा, तुरतना ताजा, 
सदला बह साजा, सोटा जाणे प्राधादना छापा । पछे प्रीस्या लाइू-जाणे कान्हा गाडू। 
छुछ कुणते वाघ, जीमतां मन रहे ठाम । मोतीया लाडू, दालिग्ा लाडू, सेविया लाइू, 
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कीटोरा लाडू, नोद उलिरा साहू, तिलना लाडू, मगरिया लाडू, भूगरिया लाडू, शहद 
क्षेसरिया लाड्‌ ।! >मोजन विच्छित्ति-]9वीं शवाब्दी 

ऐविद्वापिक गद्य साहित्य की रचना में जैन भाचायों का विशेष प्रयास नहां 
रहा, क्योकि उतका मूल उद्देश्य घामिक एवं कलात्मक गद्य साहित्य की रचना करना 
ही था । जैव ध्ाचायों द्वारा रचित ऐतिहासिक गुवविलियां भवश्य मिलती हूँ जिसमे 
श्राचायों की नामाबल्ी एवं उनकी परम्पराध्रों का दी विवरण मिलता हैं। क्री जित* 
वद्धात नी प्पती दुर्वावली! में तपामच्छीय जैदों के चोबीसवें तीथे कर महावीर स्वामी 
से लेकर सीम सुन्दर सूरि तक की झ्ाचाय परम्परा का विवरण एवं महात्म्प वर्णन 
भी मित्तता है। भाष/-शली में काव्यात्मक लय एवं तुकान्तता है, जैसि--+ 

"जिम रस माहि घृत, जिम मधुर वस्तु मारद्धि भमृत । 

तिम सांग्रति कालि सकल गच्छ प्रन्तरालि ॥।' 

>गुर्वावली 

ऐतिहासिक गद्य ग्रन्थों की श खला में ही एक प्न्य कृति 'दलपत' विलास 3 
भी प्रकाश में भायी है, किन्तु वह अपूर्ण एवं लेखक का नाम भी अज्ञात है। महाराजा 
रायसिह के द्वितीय पुत्र महाराज कुमार दलपत विह के जीवन का वर्णन इस कृति 
में किया गया है; प्रत- इसे साहित्यिक शब्दावली में ऐतिद्वासिक जीवनी प्रन्थ कहा 
जा सकता है ) भाषा की ब्ौढता को देखते हुए यह कटा जा सकता है कि इसकी 
रचने सचहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में हुई है, क्योंकि यह कृति प्रपभ्रश के प्रभाव 
से मुक्त है। उदाहरणाएर्ध- ' 

“ताहरां पातिप्ताहजी (प्रकवर) पहितो- ही घोड़ो पाणी माह दियो । ताहरं 
पातिताह्‌ तरि नीसरिया । वांसे वीजा ही उमराव तारि तौसरिया । सियासी फौज 
च्यारि किया | हजार-हजार धसवार री भ्रेक भेक फोज थी । वाहरां मुग्रले विंच- 
लत्ते- हज भार की । तितरं बीजी फोज मुगलां री पाठाणां आड़ी श्रायी । बेठि हुयी । 
इम हीज भदल-बदल लड़ाई 4-5 हुयी । ताहरां पठाणु विचलिया !” 

>दलुपत विलास 

खरतर गच्छ गुववली को तरह ऐतिहापिक दृष्टि से “रतर ग्रच्छ पद्टा- 

बसी भी बर्णनात्मक एवं विवरणात्मक ग्रद्य श्री की एक युन्दर रचना है. जिसमें 
खरतरगच्छ परम्परा का विदरश भविछिन्त रूप में दिया गया है। कलात्मक गय 
साहित्य की दृष्टि से वचनिका शैली में लिखों गई 'पृथ्वोचन्द्र वाग्विलासे! एप 
धर्में कया है जिसकी रचना मारिक्य सुन्दर सूरि ने की है ६ यहा उनका साहित्यिक 


परिचय दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत इस कृति की मापा-शैली पर प्रकाश डाघा 
जा रहा है। 


कि्जज+ततत_ 


. हू. लि. प्रति : ध्रभय जैन ग्रंथालय बीकानेर । 
2- वही । 


3. हूं. लि. प्रति, प्रभव जैन ग्रन्यालय, बोकानेर । 
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37. माशिक्य पुन्दर-सूरि : 

जन गद्य लेखकों में कलात्मक साहित्य को दृष्टि है श्री भारिक्य सुन्दर सूरि 
का प्रमुख स्थान है। श्री मारिक्य सुन्दर सूरि आचाये मेरुतु भ सूरि के शिष्य पे । 
अपपका रचना काल [ “वीं शताब्दी का उत्तराद् रहा है । पृथ्वी पर चरित्र, मत्य 
चुन्दर कथा, संविभाग ब्रत कया, शुकराज कथा, भुरावर्भा चरित, सत्तर भेदी प्रजा 
कया भादि इनको अमुल्त कुतिया हैं जिनमे पृथ्वीचत्र चरित्र या वागिलास साहित्यिक 
दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण रचना है । कवर की दृष्टि झे इस काल की कोई भी रचना 
इसकी टक्कर में नही रखी जा सकती । इसका सर्वे प्रथम अकाशन गुजराती विद्वाक 
श्री सी. डी. दलाल मे किया था । गद्य काव्य परम्परा कही मे वैध्वीचनद चरित्र एक 
चरित्र भ्रन्य है जिसका विपय प्रेमात्यान मूलक है एवं चर्णनात्मक सेल्ी में चमतका- 
रिता है ; कृपा में अमुख्त प्रत्र शैध्वीचन्द्र एवं रत्त मंजरी हैं। क्या का सूत्र गौरा है 
डिन्‍तु शिल्वग्रत सौन्दर्य इस कृति का प्रमुख आकर्षण है। थ्री सीवाराम लालूस के 
शब्दों मे... लोक भाषा में बर्णनों का रैसा सन्दर्भ ग्रत्थ सम्भवत: प्रन्य नहीं है ।"7 

राज्य, राजा, दण्ड बीत, ज्ञात दीप, वर्षा, सात क्षेत्र, शुद्ध एवं स्वगंवर, 
बत्तीस हजार देश, भायक-नायिका, ऋतु एव प्रकृति खथार प्राददि को क्राव्यात्मक 
एवं कनुप्रासात्मक दर्णन है। उदाहरणाय॑..... 
48, मरह॒रदृठ देश चर्णन : 

“जोशाह देक्ति ग्राम भत्यन्त मगिराम भला नगर, जिह्य न भागोब३ कर । 
हुर्गा, जिस्यां हुई स्वर्ग, धान्य, ये सीपजइ सामान्य पार सीमा रूव। तथा सायथर 


“अउरिया प्रकार, चंप्क उदार, वेउड वकुल्न, अमर कुल संकुन, कलस 
करई कोकिल तर डुच्त । प्रवह श्रियंगु पाडल, निर्मल जल, विकत्तित कमल । राता 
पतला, सेबंमी वात । ऊँद मुचकद हमहई, नाग उन्वाग यह गहड । सार सती 
शशि । दित्त वासीयी कुसुम रेशि। तोक वे झृषि बीए | वस्पाइंबर फ्रीणा। 


2. श्री सीवाराम अल, राजस्यानी सबद कोत की मूमिका, पृ, 486 ॥ 
श्व्वीवत्ट चरित्र-..प्र, उजराती गद्य संद्म । 
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हीचई, भीलतां वादिई जलिद सीचई | केलिहरा कउतिग जोग्नई', प्रतीमत हीयइ। 
वनपालकि प्रवसर त्ञही, बसंत भवतरिया तखी ॥7 

गद्य में तुकान्तता, काव्यात्मक लय एवं शब्द चयन मे अनुप्रःसिकता का गुण 
है । शब्दों में कहीं-छी ध्वन्यात्मकता भी हैं! उपमा ऐव उत्प्रेक्षा का प्रयोग वर्णन में 
चमत्कार उत्पन्न करने के लिए हुप्रा है। जैपते-- 

+राजा सोम देव पआ्राव्यावन मांहि, तेह जि सरोवर देखी कु भरि सांभली 
मनमाहि। 
पद्यानुकारी प्रनुप्रास युक्त प्रालंकारिक शैली के लिए-- 

/इसिई' झ्रवसरि-भ्राविउ झापाढ, इंतर गुण संवाद । 

काट लइ लोह, घाम त्णाउ निरोह 

छाप्ति खाद्ये, पांणी पीभाई माटी 

बिस्तरिउ वर्ण काल, जे पथी तणठ काल । 

नाठउ दुकाल जाएणिई वर्षा कालि । 

मधुर ध्वनि नेह बाजइ, दर्भमिक्ष तणा भय भाजई॥”2 


पृथ्वी चन्द्र राजा की कथा में बर्णन विस्तार भ्रधिक है। समस्त प्रसंग वर्णनों 
की योजना से ही प्जाए गये हैं । कथा में महोत्सव वर्णन! को काव्यात्मक ढंग से 
बिश्रित किया है, जैंसे-- 

भ्रलंकरिउ प्राकार, स्टगारिया प्रतोली द्वार। मंच भ्रति मंच तरि रखता 
हुई, स्व्गें पुरी तणी शोभा लई । ध्वज पताका लहकई, पुष्प हरिमल बहुकई । नाचइ' 
पात्र, राज भवनि झावइ' झक्षत पात | सोमाई भणतां झ्रावइ छात्र, लोक भ्रलंकरइ 
प्रामरणि ग'न्र, उत्सव करिवा एहुइ ज बात्त | त्तीरि वेलां न॒भ्रट्ट' कोण, बांधीयई 
तोण, बांधीपई बंदरवाल, उत्सव विशाल | गुल घीठ लाठीयई', मन उमाहीयइ' । 
ईश युक्ति जन्म महोत्सव हुग्ना । 

पद्मानुकारी भाषा-शैली में प्रांजलता एवं लालित्य का गुण है। प्रपभू'श की 
विशेषता के अन्तर्गत 'उ! एवं 'इ! का प्रयोग प्रत्यय के लिए किया गया है, जैसे नाठऊ 
तणउ, भण्िउ, दीघई, वांचइ, वाजइ ग्रादि । अपभूश की 'उ' कार एवं 'इ! कार 
बहुला भ्रद्धत्ति यद्यपि इन शब्दों में स्पष्ट है किन्तु फिर भी उसमें एक उत्तरोतर विकास 
का क्रम परिलक्षित होता है। इस कृति मे विभिन्न सगरों का वर्णन भी काव्यात्मक 
एवं प्रलंकृत शैली में ही किया गया है, जैसे-- 

/ उज्जबिनी नगरी, भयोध्यावगरी, पाल्हण पुरि नगरी एवं विद्या पुरी प्रामि 

प्रादि | बर्णनों में छोटे-छोटे वाक्‍्यों के माध्यम से चित्रात्मकता उपस्थित करने का 
प्रयास किया गया है, जैपते-- 





. पृथ्वीचन्द्र आरित्र, प्रा. गुजराती गद्य संदर्म । 
2. माणिवय सुन्दर सूरि, पृथ्री अन्द्र चरित्र । 
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हिहां चद तयरी प्रयोध्या । किसी ते नगरी बंद कमक सयृद्ध, बृटेवी पीडि 
प्रसिद्ध । भ्रत्यन्त रमणीय, सकल लोऊ स्पृहणीय । पृथ्वी रूपिणी कामिनी इहइ तिय 
कायमान, सर्व सौन्दर्य विधान । लक्ष्मीलीला निवास सरस्वत्ती तणउ ब्रावास ।”7 

३ ञ्र्र डे ञ्र 

प्रभात समइ सर्यतण किरणेकरी प्रांसाद तणे शिधिरि घल कलश भलकइ, 
घजऊड ललकइ, धणऊ' किसु कहीई-जिसी होई प्रमरावती भोगावती प्रथवा भलका 
लका ईसी नगरी पध्योष्या वरवारिद । 

--भ्रयोध्या नगरी वर्ण 

झलंकारों की सरसता एवं सामसिक शब्शवली की ऐसी सुन्दर योजना हस 
फाल की किसी भन्य कृति में नहीं मिलती | रचताकार का सम्पूर्ण मत्तव्य जैप्ते एक- 
एक शब्द में समा गया है -'सर्वे सौन्दर्य विधान! भौर पृथ्वी रूपिणी कामिति/ मे 
पझ्रभिव्यंजनात्मक सोत्दये का सुन्दर प्रयोगे हुआ है । घ्वस्थात्मक शब्दों का प्रयोग भी 
बर्णनों मे मिलता है; जैस्ते--भालकई, गहगहई, लहलहई, सलृहलइ' झ्ादि । प्रवाह, 
गत शिथिलता कहीं नंही किन्तु कहीं कहीं वर्णनों में स्थानों भादि के लाम गिनाने मे 
लेखक ने श्रावश्यकता से अधिक प्रयास किया है । सारांश यह है कि वस्तु वर्णव इस 
रचना की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। काव्यमयी शली के कारण कथा में भरन्‍्त तेक 
रोचकता का निर्वाह हुप्रा है । 

संवत्‌ 485 में हीरानन्द सूरि द्वारा रचित वस्तुपाल तेजपाल रास का गद्य 
भी इसी परम्परा में एक सफल प्रयास है। वलात्मक्ता को इष्टि से इस काल की 
“बचनिका' विपयक कृतियाँ राजस्थानी गद्य के विकास में योग दे रही थ्री । जैन 
कर्वियों में जिन समुद्र सूरि एवं शान्ति सागर धूरि की वचातिकाएं महत्त्ववूणें स्थान 
रखती हैं। दोनो की रचना पन्त्यानुप्रासप्रघान गद्य मे हुई है। जैन आचार्यों के 
प्रतिरिक्त चारणा कवियो कः भी गद्य को विकसित करने में विशेष योगदान रहा, भतेः 
चारण गद्यकारों का साहित्यिक परिचय दिया जाना भी प्रावश्यक है । 
49. शिवदास चांरस : 

राजस्थानी साहित्य मे कलात्मक एवं ऐतिहासिक गद्य परम्परा में “वचमिका! 
विपयक कूतियां विशेष लोकग्रिय रही हैं । ख्यातों की परम्परा भी कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं रही किन्तु साहित्य का जो आनन्द (रस) वचनिकाप्नों में मिलता है वह झुप्रातों 
में नहीं । राजस्थानी की प्रारस्मिक रचताग्रों के महत्त्द का प्राकततत जब हम झाहि- 
व्यिक परिवेश में करते हैं तो पाते हैं कि पाठक मात्र तथ्य एवं सत्य का ही भनुणीलत 
नहीं चाहता, वह रसात्पक भनुमुति भी चाहता है। इस दृष्टि से कल्पना के सुन्दर 
संथोग से 'वचनिका' विपयक साहित्य प्रधिक उपयोगी पड होता है। वचनिकामों 
की परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन है तथा छोदी-वड़ी प्नेक बचविकोए' राजस्थानी में 
मिचती हैं किन्तु साहित्यिक दृष्टि से शिवदास चरण कृत “प्चसदास खींची री 
वचनिका' एवं खिड़िया जग्गा कत “राठौड़ रतन महेस दासौद-री बचनिकाएं 
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कलात्मक एवं महत्त्वपूर्ण रचना-कृतियां हैं । दोनों ही लेखकों की ध्रन्य किसी विषय 
पर कोई रचता नही मिलती । 

शिवदास जाति के चारण थे । इन्होंने 'प्रचलदास़ खीची री वचनिका' नामक 
एक तृुकात्त गद्य ग्रन्य की रचना की थी जिसमे माड़ के बादशाह श्रौर मागरोनगढ 
के खीची राजा भ्रणलदास के सुद्ध का वर्णन है। यह युद्ध सं- 7485 के लगभग 
हुप्रा था ।! इस युद्ध में श्रवलदास लड़ते लड़ते मारे गये थे। शेष राजपूत एवं रानियों 
ने जौहर घारण कर लिया था । वंश की रक्षा के लिए राजकुमारों को संरक्षण देने 
एवं अपने प्राश्रयदाता की ख्याति को भमर करत्ते के लिए शिवदास ने जीवित रहना 
उचित समझा । प्रस्तुत बचनिका इसी उद्देश्य का फल है। डा. टैसीटरी लेखक को 
भ्रचलदास के समसामयिक ही स्वीकार करते हैं ॥8 वच्निका में एक्र श्लोर प्राजीन 
राजस्थानी गृथ की परम्परा के दर्शन होते हैं तो दूसरी प्लोर इसमे जारणी गद्य का 
स्वरूप भो स्पष्ट प्रकट होता है। प्राज्ीन गद्य के रूप में वचनिका के गद्य पर प्रप- 
अंश का गहरा प्रभाव है। गद्य की प्रोौढता को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस कूति की रचना 5वी शताब्दी में ही हुई है । भादिकालीन जेंवेतर रचनाप्रों में 
यह सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रौढ रचना है। 


बचनिका के गद्य के विपय मैं डा. हरीश का मत है, 'प्रचल दास झीची री 
वचनिका! में ठीक उसी प्रकार का गद्य भाग मिलता है, जैसे पद्मनाभ के कान्‍्हूड़ दे 
प्रव॒ार्ध महाकाव्य में बीच-बीच में गद्य भाग़ मिलता है ।3 इस गद्य ग्रस्थ की कथावस्तु 
विशेष शेषक एवं मनोरंजक है । कृति का अधिकांश भाग काव्य में लिखा गया है! 
कवि ने केवल युद्ध भौर सज्जावणंन गद्य मे किया है । जोहर-वर्णन भी काव्य में द्वी 
हुआ है । काव्यात्मक सौन्दर्य उत्पन्न करने के लिए स्थल-स्थल पर कह्पना का सुन्दर 
निर्वाह हुआ है। राजा का परिचय कवि गुणो के भाधार पर इस प्रक्रार देता है-+ 

'ते राजा नर्रात्ध दास सारीखा | वतीघ्ध सद्सस साहण रिणखेति मेल्डि 
चह्यउठ । मदोनमत्त हस्ती सेल्हि चाल्यड | आपण जाई समंदई घात्यद । समद जाइ 
खांडिउ परक्षाल्रियठ्ध ॥ भनेक राइगढ गलित करि मेल्हया [/4 

राजा की बीरता को नपे तुले शब्दों में छोटे छोटे वाक्यों के बल पर अलंकूत 
ढंग से ध्भिव्यक्त किया है। चाल्यउ, घात्यड, परखालिउ भादि शब्दों पर भ्रपश्र श का 
प्रभाव स्पष्ट है। 'मेल्हया! शब्द का प्रयोग झ्राज भी राजस्थानी में होता है। कारक 
चिन्‍्हों (शब्दों) का पृथक्‌ से प्रयोग ने करके शब्द के मूल में ही प्रपश्रंश शब्द पर- 
म्परानुसार किया गया है, जैसे--समंदई-समुद्र मे । सामासिकता का प्रयोग शब्दो 





. डा. दशरथ शर्मो ; प्चल दास खीची रो वच्चतिका, सं. दीना नाथ खत्री, पृ. 8 

2+ #  वेच्थांफ्ाएढ एगबी०808 गण फद्यवांठ गण बाइ9घंट्व! 58, 9, 4 
मरादाध डाल 25९. ॥, 9. 4. 

3, डा. हरीश, भादिकाल का हिन्दी गद्य साहित्य, पू. 7934 

4. घदल दास खीदी री वचनिका, पृ. 6 ठया 9 | 
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में सर्वत्र हुप्रा है, जैसे--नरपिष, राइमद भादि। प्रानुप्रास्तिकता का प्रयोग ह्वा- 
भाविक ढंग से हुप्ा है, धमत्कारपूर्ण प्रदर्शन के लिए नहीं । जेंसे-पतहुस साहुए रिए 
सेति मैल्डि घाल्यठ | तथा भन्य स्थलों पर--पातम्ताह आपुणपउ पल्ताण घाल्या 
(पृ. 6) कुछ की झुकती, करा की प्राप्ति ?? (वृ. 8) छुप्र खांडइ नहीं! (पृ. 9)। 
तिएइ येला तिराइ ताधि राव राखा युहुड़-सांचत सह को राजा भचलसर सब रहई 
मेटई छई | (१. 7) भादि । 

गद्य में काव्यात्मकता सर्वत्र विद्यमान है जितमें समाए शंली के पाप साथ 
भालंकारिकता भी मिलती है, णैत्ते-- 

परगि-पत्ि पति पडाल हस्ती गज घटा । ती ऊपरि सात-सांत सइ धनक-घर 
सावठा । सात-सात प्रोत्ति प्राइक की बहइठी, सात-सात प्रोलि पाइक-की उठी | घेड़ा 
उड़णा मुंद कर-करी चुह्‌ चकि ठांइ-ठांइ ठठरी। इसी एक त्या पटउडि घत्र दिपति 
पड़ी, तिख वाजित-कइ निमादि घर भाकास चढ़हड़ी ।! 

युद्ध क्षेत्र में सेना का वर्णव करते समय शिवदास ने काव्यात्मकतां के साथ 
प्रानुप्र/प्तिकता, सामात्तिकता, घ्वन्यात्मकता, तुकान्तता का निरस्तर अ्योग किया है 
जिससे नाद सौन्दर्य के माध्यम से वीर रस का परिपाक स्वत: हो उठा है। चारण 
कवि ने काव्य की भांति गद्य का सुन्दर भभिनिवेश स्थापित किया है । बादशाह की 
सेना के वर्णन में भी चित्रात्मकता एवं वीर रसात्मक भावना का ग्रुण मिलता है । 
बर्णन-भ्रम में फहीं शिथिलता नहों मिलती । थीर रस सर्वत्र टपकता है एवं गथ 
बर्णन भें प्रांशिक रूप से ही भतिशयोक्ति एवं कल्पना प्रधान धतिरंजना मिलती है । 
घर्णन-प्रधाव स्थलों पर कवि ने भनावश्यक विस्तार को रोइने का बहुत ध्यान रखा 
है। समाप्त प्रवान शैली में नपे-ठुले शब्दों से सम्पूर्ण वर्णन को समेटा है, जैस्े-- 
20. हिन्दू राजाप्रों के वर्णन में-वर्रानात्मक शेली : 

'होंद्र राजा कबणा-कवणश ? सकल ही सकवंधी सकल कला संपूरण, राजा 
नरतिष सारीखा । वइ नरसिय दास रा कटक बंध चालिता सांतरि पस्‍ागलइ दति 
पाणी पाछिलद दलि कादम | तइ कादम-कइई ठारि लेत उड़ती जाई। इसरउ 
विकमाईत ॥/5 हि 

इसी प्रसंग में 'कठण की माई विवाणों, जू सामउ रह भणी पाणा 7? 
कहकर कवि ते ग्रामीएत्व दोष की सृष्ठि की है। “ववाणी' शब्द मात्र पशुमों को 
प्रजनन-क्रिया के लिए ही प्रयोग में भाता है, स्त्रियों के लिए नही ॥ वर्णनात्मक शैली 
का प्रयोग कवि ने 'विड़द! (दिरदावत) में राजस्थानी परम्परा के भनुसार ही किया 
है । प्रलंकारों का भ्रयोग स्वतन्त्र रूप से म करके भर्थ की अभिव्यक्ति को भधिक 
सशक्त करने के लिए बड़े ही स्वाभाविक ढंग थे किया गया है। उदाहरणार्थे-- 


. अ्रचलदास खीची री बचतिका, पृ. 2] ॥ 
2. ग्रछलदास खीची री वच्चनिका, सं. दीनानाथ सखत्री, पृ. 5, 8॥ 
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'तेशि पातिसाहि भायां सोतरि सत छाडइ नहीं, खत्र खांडई नहीं, दीण ने 
भारतई', पागार लंधित न होयई । ते राजा भचलेसर सारिखा झचल नई प्रचलेस 
होगइ |? 

होई राजा कवण फवश ? सकल ही सक-बंधी 

सकल कला सम्पूरण, राजा नरतिध सारीबा ॥* 

कही-कही संस्कृत के तत्सम्‌ एवं तद्भव शब्दीं का भी प्रयोग हुभा है। यन्न- 
तन्न मुहावरों के भी गय में दर्शन होते हैं, जैसे--दूध मांहि साकर, भला-भलेरा, 
कहण की माई विवाणी, सोनठ भर सुतरास भादि। डिंगल के विशिष्ट प्रचलित 
शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है । जैसे-उपरांवठा, भ्रालिगाणा, गलत्थण, 
घमी-घमी, डहृडटिहयां प्रादि। उद्दँ एवं फ़ारसी शब्दों का प्रयोग तत्कालीन सम्पर्क 
के कारण हुमप्मा है । 

भगत मे कवि युद्ध का झन्‍्त जोहर के वर्णन में करता है, जो पद्मात्मक है । 
वस्तुत; कवि ने पद्य की भांति युद्ध वर्णन में वीर रस का प्रयोग घारावाहिक किया 
है। प्रणलदास खीची री वचनिका छोटे-छोटे वाक्‍्यों से युक्त एक तुकान्त गद्य 
रचना है जिसके शब्दों में प्रभिव्यंजना एवं माधुयंता है । 

24. श्री जग्गा खिड़िया : 

श्री जग्गा विड़िया शाखा के आरण थे । उन्होने भी वच्यतिका परम्परा मे 
मात्र “राठौड रतन सिंह जी री महेस दासोत री वच्यनिका” की संबत्‌ 75 में 
रघना की । ईस कृति से जोधपुर के महाराजा जसवन्त सिंह भौर भुगल सम्राट 
शाहजहां के विद्रोही पुत्र ग्रोरंगजेंब तथा मुराद के मध्य उज्जैन के रणक्षेत्र में सं. 

75 मे जो युद्ध हुप्ना था, उसका वर्णन है । इस लडाई मे रतलाम के राठोड़ राजा 
रतनपिह की बहादुरी एवं उनकी वीरगति प्राप्त होने की स्थिति का वर्णन है। 
वचनिका का नामकरण भी इसी कारण उनके नाम से हुआ है । इस वचनिका को 
लिखने से पृर्व जग्गा खिड़िया के सामने शिवदास रचित भचलदास री वचनिका! 
का ग्रादर्श अवश्य रहा है॥ जग्गा ने शिवदास को परम्परा का प्नुकरण भ्रवश्य 
किया है क्योकि इन दोतों की वचनिकाप्रों मे पर्याप्त साम्य मिलता है। दोनों वच- 
निकांग्रो के साहित्यिक यमूल्यांकत की इप्टि से यह कहा जा सकता है कि जग्गा 
बिड़िया की कृति अधिक भ्रमुपम है किन्तु उन्होंने शिवदास के मार्ग का भ्रनुतरण 
किया है। दोनों ही कृतियों मे अनेक स्थलों पर साम्यता मिलती है। कवि द्वारा 
रतन छह को भ्राशीर्वाद दिये जाते का जो प्रसंग तुझान्तक गद्य मे प्रस्तुत किया है 
वह प्रचल दास खीची री वचनिका के “विरुदावली' भ्रश का उद्धरण मात्र ही प्रतीत 





- बही, 


. वही, पृ. 9 
2. वही, पृ. 5 
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होता है। जग्गा छिड़िया ने वर्णन में परम्परामत मास्यतापोों का बराबर निर्वाह 
किया है । 

युद्धोत्साह के सांगोपांग वर्णन में दोनों कवि प्रपनी-प्रपनी इष्टि से चित्रण 
करते हैं तया दोनों ही रूतियों में वीर रस प्रधान रस के रूप में प्रकट हुमा है डिन्तु 
ख गार रस के क्षेत्र मे जग्या लिड़िया शिवदात के धागे निकल गया है। पचल दा 
सखोचीरी वघनिका में श्रगार रस का निर्वाह नहों के बरावर हुप्रा है जबकि प्रस्तुत 

वचनिका में स्थल स्थल पर इत रस छे दर्शन सर्दत होते हैं । जगा घिड्डिया ने तो 
कहपना के बल पर दुखास्त श्रस॑गों को भी स्गार रस के बल पर सुखान्त बचा दिया 
है । रतन वह दी मृत्यु के पश्चात्‌ वस्तुतः पाठक जहां करण रत्त की सम्भावना 
करता है वहा भी कवि ने भपनी कल्वनया शक्ति के बल पर श्यूगारिक बातावरश 
उपस्थित करने का सफल प्रयास किया है । गद्य की तुलता में इस वचतिका में भी 
गद्य फम है किन्तु श्रचल दास सोंची रो बचनिका के गद्य से भ्धिक है। जग्गा 
छिड़िया ने इस कृति में मारवाड़ी के साहित्यिक छप का प्रयोग किया है जिसमें सर्वेश्र 
प्रोज एवं प्रसाद बुर मिलता है एवं भाषा में स्वामाविकता है। संस्कृत मिश्रित 
शब्शवली का प्रयोग पद्य के साथ-साथ गय में भी मिलता है। वचनिका के गद्य को 
कवि ने सरलता के साथ संगोया है। कृति का महत्त्वपूर्ण स्वत है--भौरंगजेव धौर 
रत्तन पिंह का युद्ध । युद्ध वर्णन बहुत दी सजीव बन पड़ा है। युद्ध स्थल को वर्णन 
प्म । में किया है किन्तु कुछ पभ्श मे गद्य के प्रौडतम रूप के भी #र्णन होते 
॥ जैसे-- 

/चतुरंग फौर्जा चौहरंग बानां किशि भांति सू' विराजमान दीसे। जाए 
अदार भार वन्नपत्ति भूली फूलि रही। दीठा ही थे वनि आर । पिशि न जाय 
कहीं । ही भाई भहुझी रित रा कासू । भ्रेकणि दिहाड़ों छह रिठ तबरस निजर 
झा । करि दिखावे किणि भांति । भाराबां भावस काल । ऊन्हाला ्रलते काल । सर 
कायर सूका । सूर घीर निवार्ण जलू ढका। कि दिखाई उगृति। झा त्तोप्रीसम 
रितं। मद धारों बरसता धका गज डबर नौताएश गज । बीजली आकुस बिराजे । 
प्रिध चारम्रिय वीर घंट दादुर बोले । मुगल लाल ममोत्रा सा दिखाबें । वरिस्या रित 
बरी ) सरद रित कहणी । रिए स्ंद माहै सूर कमल विक्रत्ति विराजमान हुवा । 
चुंदा सेही चंद बदनी अपछरा सोलह कजा सुधा नह संपूरा उदित हुई । कंसी । 
झासोज थी पूतिम सरद रित जँती। बजली फौजा ऊपद्म ऊजला भालू रा डम्बर 
अलसार कर्रि जगा जोति जागी । जाणे दरफ टूक हेमाचल पहाड़ मार्ये विराजमात 


हुहा ॥! 
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कवि ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से किया है। धानुप्रासिकता भी दृष्टव्य है | शब्दों में 
ध्वस्यात्मकता झा गुण है एवं भांचलिक शब्दावली का विशेष प्रयोग हुप्रा है। लौकिक 
सत्य की मान्यता स्पांपित करने द्वेतु कवि ने मुद्रावरों का स्थल स्थल पर प्रयोग 
किया है जिसप्ते भाषा-शैली जीवन के अधिक निकट पा गयी है। भ्रपश्र'श का प्रभाव 
बहुत फम् है। जग्गा सिड़िया मे यचनिका के गद्य में छोटे-छोदे वाक्पों का ही प्रयोग 
डिया है। कहीं रचना शैली में कहीं भी विलप्टता एवं शियिलता नहीं भा पायी है । 
शैलो को भ्रधिक सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए सिद्टिया ने प्रश्नोत्तर परम्परा के 
चल पर तथ्यों एवं प्रस्ंगों की सुन्दर विवेजना की है, जैसे -- 

“पातिसाहां रा विभाइणय हार । पातिसाहां रा पड़िगाइण । गजराजां राजान 
के गजवाग । अरिसाल । विजाई माल | लखदीयण जसलीयण । राजान के राजा । 
तपे महाराजा रयण। तिरि देखा कपूर वीड़ा भाइपां उंवरांबां कवीसुरां कू दिया । 
दीवाण किया | सभा रूप भौसा । प्रैँसा जैसा छतीस वंस्त वणाव करि बेठा राजेसुर। 
साहिब सांत भगवान प्रमर सारिया । प्रमर यांगरायत्त गिरधर सारिसा । बारहुठ 
जसराज जऊँसा कवेसर । तिजारा की फूल फगर । जल कमल हंस वणाव । जाणे मान 
सरोवर सौरंम को लहरि भ्ावे। जवाधिजलहर ग्ुणीजश गाया । रंग राग सुशाया । 
राजा महेसदास का जाया । इन्द्र सा निजरि भागा ॥/+ 

छोटे-छोटे सरल वाबयों के वल पर प्ालंकारिक चित्रण करने में जगा 
खिड़िया को पूर्ण सफलता मिली है। भाषा-शैली में कहीं मधुर कोमल कान्त संस्कृत 
के उदाहरण मिल्नते हैं तो कहीं भाषा शैली मे भ्ौन गुण के दर्शन भी होते 

» 

'तिण वैज्ञा दातार ऋूभार राजा रतन । मूछां करि धांति बोत॑ । तरवार 
तोले । भाग लंका कुरखेव महाभारत हुवा । देव दाणव लंदिं मुवा | ब्यारि, जुग 
कथा रही । वेद व्यास बालमीक कही । भ्रौ तोसरो महाभारंत भागम कहता उजेशि 
खत । प्रगति सोर माजही । पवत बाजप्ती | गजबंध छप्र बंध गजराज गुड़सी | हिंदू 
भ्रसुरायश | लंड्सी ।/* 

ठुकान्तता के कारण शेली मे लयात्मक सौन्दय की सूध्टि हुई है । ठेठ राज- 
स्थानी शब्दों के वाहुल्य के कारण शैली में सरसता एवं सरलता का गुण स्वतः 
उत्पन्न हो गया है। वचनिकाकार ने स्थल-स्थल पर वर्णनात्मक शैली भे श्उगारिक 
चित्रण की योजना भो की है । युद्ध में वीर-गति को धाप्त होने के पश्चातू बैकुण्ठ- 
साथ ने राजा रतन धिंह को झपने पास धासन पर उचित स्थान दिया और उनका 
विविध प्रकार से सम्मान किया | रचनाकार ने इस बातावरणा का सुन्दर श्य गारिक 
चित्रण इत शब्दों से किया है-- 





. वचनिका-खिड़िया जगा री कही, सं. काशीरामस शर्मा, पृ. 30 । 
2. वही, प्र. 32 ॥ 
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“चन्द सूरज वेइ खवासी कर छ॑ | चौसरा चयर ढुर्ले छे। नव लाख नासित्र 
माल चिराक भालि खड़ा रहिया छे। बारह घण मू'हड़ा प्रागे छिड़काव करे छे। 
तीन प्रकार रो पवन वाज छे। सीतमन्द सुगन्ध भनेक परिमल जुगराते भोला खाय- 
खाप लहरि ले छे | मुह॒डा ध्रागलि भाखाड़े रंभा पातर नट नाटिक संगीत धुनि 
करि करि दिखावे छे। ज्यारां मलूक हाथ पांव कडि घड़ा । सोलह प्रियार रंग 
प्रेम का भड़ । तेज पु'ज । रूप की मंज । काम की कल्ली । चल नख चीज । सुख की 
सिलाव विरह की बीज । भंसी उरवसी जैसी अपछरा | मुहडा श्रायलि हाव भाव 
कछाट थेई थेई ततकार मनिरत करे कर छ | छह राय छत्तीस रागणी सप्त सुर 
भांति भांति करि दिखावे छ ।7 

बचनिका की भाषा-शंली में तुकबद्धता तथा काव्यात्मक सौर्दय्य सर्वत्र विध- 
मान है। यत्र तत्र कहावतों एवं लोकोक्तियों के दर्शन भी होते हैं; जैत्ते-चन्द जत्त 
नामो चार्ढा, कीघा चन्द नामा, हार जीप करता हरि हाथे प्रादि। गद्य वर्णन में 
कही-कही ललित पदावली-शं ली के दर्शन भी होते हैं, जैपे-- 

“बेजन्ती माल | मोर मुकुट कुडल विसाल । मदन मोहन । कमल लोचन। 
स्थाम सुन्दर ठाकुर विराजमान हुवा छ॑ ! मरणिण माणिक जड़ित छत्रपाट विधासण 
विराजमान दीते छे । भललाट की कटि जगाजोति जागे छे 

श्री जगा खिडिया मे वचनिका लिखने की परम्परा को शिवदास से ग्रहण 
किया हो, किन्तु यह तो स्वीकार करना होगा कि साहित्यिक महत्त्व की दृष्टि से 
कृति भ्रचलदास खींची री वचनिका से अधिक सुन्दर एवं कलात्मक है ॥ भाषा" 
शैली भे उचित परिष्कार है तथा गद्य मे विकास एवं श्रौढता का क्रम है। वचनिका 
में स्व॒र तथा व्यंजन का प्रयोग हिन्दी की तरह किया गया है! लू” ध्वनि का प्रयोग 
पब्दगत ध्वनि के झन्तर्गत हुआ है । भाषा में समस्त पदों का भी प्रयोग दृष्टब्य है । 
तत्सम शब्दों का तो प्रयोग सर्वत्र मिलता ही है, साथ ही ध्वन्यानुकरण-मूलक शब्दों 
का प्रयोग भी कम नहीं मिलता, जंसे--गड़-गड़, हड़बड़, खाट खाडि, चड़-चढड़, 
कलूल, सल्स्पलि, कडक्कड़, दडव्वड़ भ्रादि । जगो खिड़िया-द्वारा रचित वचतिका 
का गद्य शिवदास्त के गद्य से परिमाजित एवं परिष्कृत है। वर्णन की दृष्टि से जो 
स्थल प्रमुख थे, उनका चित्ररा शिवदास ने संक्षेप भे किया है जबकि जगा ने कुछ 
स्थलों का विस्तार दिया है; जैसे कि युद्ध स्थल पर दोनो सेवा प्रों का आमने-सामने 
उपस्थित होना प्रादि । दोतों लेखकों ने भग्त्यानुप्रास पूर्ण सतुकान्त गध शंली में 
रचना की है किन्तु शिवदास का गद्य एक भोर जहां भ्रपभ्नश से प्रभावित है, वहां 

जया खिड़िया का ग्रद्ध इस आवरण को छोड़कर नये घरातल की भोर चरण बढावा 
प्रतीत हो रहा है । गद्य के विकास में यह शुम चिह्न है। दोनो लेखकों की रचनापो 


4, वचनिका-जगा छिड़िया री कही-पृ. 96 । 
2, वही, पृ. 96॥ 
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में समय का भअन्तर होने के कारण उनके गद्य-छप में भी पर्याप्त धन्तर होना स्वा-« 
भाविक है। अन्त में यह कहना ही समीचीन होगा कि शिवदास से प्रेरणा पाकर 
जगा घिड़िया कलात्मक गद्य की रचना मे उनसे कही आगे निकल गया है । 
प्रारिम्भक काल के कलात्मक गद्य के प्रमुख शैल्ीकारों के पश्चात्‌ ऐतिहा- 
सिक गद्य लेखकों का साहित्यिक परिचय ढेना भी नितान्त झावश्यक है क्योंकि 
स्यात्त' विषयक गद्य-ताहित्य इतिहास एवं साहित्य की इष्टि से विशेष उपयोगी 
है। प्रशस्ति एव वंशावलियों के रूप मे ख्यात लिखने की परम्परा राजस्थान में 
अत्यन्त ही प्राचीन रही है, भ्रतः उसके लेखकों का साहित्यक परिचय यहां प्रस्तुत 
किया जा रहा है। हे 
22. मु हणोत नेवसोी : 
मुहरोत नैशासी जाति के भ्रोमसवाल, जैसलमेर की तरफ से भ्राकर जोधपुर 
के राजाश्रय मे दाखिल हुए थे । महाराज जसव॑त पघिंह (प्रथम) ने इन्हें पहले भ्रपगी 
सेना मे स्थान दिया तथा बाद में सं 74 में उन्हें अपना दीवान तियुक्त किया 
वीर कथाभ्रो के भ्रतिरिक्त इतिहास लिखने में नैणसी की बड़ी रुचि थी । जोधपुर 
राज्य का दीवान होने के कारण उन्हें इतिहास संग्रह करने में श्रधिक सुविधा हुईं । 
नैणसी ने केवल 'स्यात' ही की रचना की, जिसमें उदयपुर, डूगरपुर, बांसवाड़ा,, 
प्रतापगढ, जैसलमेर, जोधपुर, बौकानेर श्रोर किशनगढ़ के राजवंशों की बंशावलियों 
का इतिहास प्रिलता है। इतिहास के श्रतिरिक्त इन राज्यों के विभिन्‍न स्थानों झादि 
का वर्णन भी मिलता है। इस ग्रन्थ मे विविध लडाइयों, वीर पुरुषों तथा जागीरों 
प्रादि का प्रसंगानुसार सुन्दर विवेचन भी मिलता है । नैणप्ती ने केबल राजपुताने 
के इतिहास को ही सुरक्षित नही रखा भ्रपितु युजरात, काठियाबाड़-कच्छ, बुदेलसड 
प्रादि के इतिहास पर भी प्रकाश डाला है । 
मुहणौत नेणसी वी स्यात की भाषा लगभग 300 वर्षे पुरादी मारवाड़ी 
है जिसमे स्थल-स्थल पर पुराने गीत, दोहे आदि भी उद्घुत किए गये हैं जो प्र्थ 
की इृष्टि से क्लिष्ट हूँ। ग्रन्थ सम्पादरीव में श्री सांकरिया जी ने लिसा हैं, इस 
ग्न्य की मारवाड़ी भापा भारतीय श्राय समाज की प्रपञ्नश परम्परा की विकटतम 
शाखा के प्रौढ गद्य का उत्कृष्ट रूव है जो राजस्थान की सभी बोलियों में भधिक 
विकसित भौर मान्य 'वश्चिमी मारवाड़ी” की परम्परा का आचीत गौर प्रधान हो 
है । प्रपश्नश भाषा की परम्परा से प्रभावित मारवाड़ी भाषा में लिसा मम 
विवरण (स्यात) विक्रम सम्बद ) 300 से 2700 तक का देतिद्वाधिक सी पी 
करता है। इसमे प्राचीन गद्य साहित्य के सभी प्रचलित पृष्ठ रूप ध्यात्‌ दही" 
विरतन्त (बतांत), हकीकत, याद, आदिदास्त, हालः आपका आते हैं। झतः 
सोकसी, मिसाल, सास, परियावलो, बंसावली, पीढ़ियी घादि मिल जा | 
स्पात परम्परा में झपने आप मे यह एक पूर्ण कूति है। 
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23, पोढ़ियों के वरशंन में वार्तालाप शेली : 

“एक लिंग जीं कने राठासण देवी छे। तठे हारीत रिस बारें बरस बड़ी 
तपस्या करी । तठ बापो रावल टोघड़ा चारतो, बांमणारो बेटी थको । सो इण हरीत 
रिघतरी बारे बरस घणी सेवा करी ! पछे रिखित्वर री तपस्या पूरी हुई। रिश्लीस्वर 
चासणा रो विच'र *फेयो तर॑ हारीत राठासणा देवी ऊपर कोप कियो। वहयो-बार 
चरस थांतू तिकट तपरया करी, थे म्हारी कदेई खबर न लीनी ।” तर॑ प्रतसुय हुए 
देदी कहयो-- “मौनू' कासू स्‍ग्या करो छो ।” तरें हारीत रिखीह्यर कहूयो-८ 
/म्द्वारो इण डावडे बाप घणी सेवा की, इणनु प्रठारो राज दीयों चाहिजे। तरे 
देवी कह यो--श्री महादेव जी प्रसन्न करो । राज महादेव जी री सेवा विना पाई ये 

न छ। तरे देदी कह्यो--श्री महादेवजी प्रसन्न करो । राज महादेव जी री सेवा 
बिना पाईजे ने छे ।/| 

वाक्य रचना में कहीं कर्त्ता कारक का शब्द लुप्त है तो कहीं क्रिया पद 
झयवा कर्म पद ही लुप्त है। वर्तमाव कालिक क्रिया के लिए भूतकालिक क्रिया का 
प्रयोग हुम्मा है। कह्यो ध्थवा कह्मौ का प्रयोग भ्धिक मिलता है । फर्चा का प्रयोग 
लुप्त--तर हरीत राठासश देवी ऊपर कोष कीयो । क्यों बारे बरस थांसू तिकट 
तपश्ष्या करी भ्रादि। 

स्पात के प्रस्तगंत जो बातें लिखी गई हैं उनमें कथात्मक प्रवाह एवं क्रम> 
बद्धता है। सक्षिप्तता। का सर्वेत्र ध्यान रखा गया है। अनावश्यक कथा विस्तार कही 
नही है। उदाहरणार्थ-- 5 

“न्रबद जी सतावत मडोवर राजा बर। ताहरा सीहड़ सांश्लो रूण ईे 
घंणी आपरी बेटी सुपियार दे रो नालूर नरबदजी नू मेल्हियो। ताहरां मरबद जी 
ऊपर राव रिणमतजी रांशो मोऋलू आया। तद लड़ाई हुई। नरबद धावे पड़ियों 
रिणमल जौ मंडोवर लियो | जाय गदी बँठा । तरबद नू रांशी मोकलू ले गयो ।” 
(प्रथ नरबद सतावत री बात सुपियार दे लायो ते समय री, रुपाव भाग 3) 

पश्चिमी राजस्थानों गद्य में स्यातो की परम्परा अपने विकास में भग्रणी, 
परिपक्व और पभरधिक भ्राचीन गद्य शैली के रूप में प्रचलित रहो है। नैणसी की 
ख्यात की भाषा पर भ्रपश्नंथ के रूपों का प्रभाव स्पष्ट प्रक८ होता है। जैंसे-- 
उदर्यातहूं का अपभ्रश रूप 'ऊदल” (पिह का लोप) इसो प्रकार-प्ररहड़, पलूघरो, 
आसथांन, गैपो, धाहड़, पाब, पेघड़, वे रड, बाहड़, सीपक, हड़बू भादि पुरष नाम 
भ्रपश्रश से प्रभावित हैं । 

गाँवों में--भावड़, ईहड़, गायड़, लोचछा हरड़ आदि। स्त्री नामों में--घीवा, 


पोकरण०, विसनोई झादि । 
भाषा की प्रौढता भौर भर्थ बोषता की इप्टि से नेणसी की रुयात एक उत्कृष्ट 


. मुहणौत नैणधी री रुपात, भाग 4-3 सं. साकरिया बदरी, पू. ! । 
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रचना-कृति है। मुहावरों एवं रूढि प्रयोगों का रूप स्यल-स्थल पर बड़ी प्रचुरता से 
देखने को मिलता है। क्रिया पद स्वंनाम और विशेषण के रूप तो इतने भ्रधिक हैं 
कि इस स्यल पर उनका उल्लेस करना भो सम्भव नहीं। प्रत्यय, परस्ग भौर 
विभक्तियों के प्रनेक कारक रूप प्रौर प्रकार एवं उनके प्रयोग भाषा की प्रौढता एवं 
सम्पन्नता के भच्छे उदाहरण हैं। अंत में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि 'मुहणोत 
सेझसी की रुयात? राजस्थानी गद्य को प्रोढ एवं सुन्दर रचना है जिसमें नेणाती ने जन 
प्रचलित राजस्थानो भाषा का प्रयोग किया है 
24, दयाल दास 'सिढायच' : 
चारण कवियों का साहित्य पद्य के साथ-साथ एव में भी विपुल मात्रा में 
मिलता है। दयाल दास सिढायच मार चारण जाति की भादलिया शाखा के कवि 
थे | बीसवीं सद्दी के प्रारम्भ में उन्होंने राठौड़ा री रुपात नामक एक छृहत ग्रन्य की 
रचना की जिसका कुछ भश प्रनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर से प्रकाशित भी हो 
चुका है। भाप बीकानेर महाराज रत्न विंह के विश्वासपात्र कबि थे। विद्वात एवं 
योग्य होने के कारण राजकीय वंशाव्लियों, पट्टों, बहियों एवं राजकीय पत्रों के 
माध्यम से भ्रापने इतिहास की पूर्ण जानकारी प्राप्त की । रुयातकार के रूप में दयाल 
दास सिढायच ने महत्त्वपूर्ण कार्थ किया । राठीड़ों री ख्पात के झतिरिक्त प्रापने 'देश 
दर्षण!! एवं भरा्यास्यान कहपद्र म£ नामक दो गद्य ग्रन्थों की रचना भी की । देश 
दर्षश! नामक ख्यात ग्रन्थ को रचना महाराजा सरदार घिह जी के समय संवत्‌ 
927 में हुई थी । इसमें बीकानेर के प्रारम्भिक राजाप्रों का संक्षिप्त इतान्त हैं 
प्रार्थास्यानक कत्पद्र म की रसना सम्वत्‌ 834 मे महाराजा डूगर धिंह जी के समय 
हुई थी । इसमे राठौड़ो की वंशावलियों, राज्य के परगनों, गांवों का विवरण एवं 
इतिहास तक मिलता है | गांवों की पेदावार का वर्थन, टकसाल में रुषियों के लेव- 
देन का वर्णन, पट्टों का वर्णन, निजराना एवं तत्कालीन इन्तजाम व्यवस्था अ।दि का 
वर्णन भी दिया गया है | स्थल-स्थल पर वारता भ्रादि में संस्कृत के श्लोको का भी 
प्रयोग मिलता है। इनके भ्रन्य ग्रन्थ हैं--जत रत्ताकार, सुजस बावनी, भ्जस 
इक्क्रीसी एवं वंश दर्पण आदि ॥ सभी काव्य ग्रन्थ हैं जो हस्तलिखित रूप में अनुय 
संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर में सुरक्षित हैं । 
दयाल दास की ख्यात' बीसदी शतावदी के प्रारम्भ की रचना ऋृति है ६ 
इस रुयात की रचना साहित्यिक रूप मे न होकर ऐतिहासिक रचना के रूप में हुई 
थी, फिर भी इस ख्यात का घारा प्रवाहिक गद्य राजस्थानी साहित्य मे विशेष 5प- 
योगी है । रुमातें प्रायः दो रूप मे लिखी गई हैं; एक वे जिनमें एतिहासिक क्रम है 
तथा दूसरी वे जिनमे इतिहास के साथ साथ फुटकर बातें भी लिखी गयी हैं । दयाल 
दास की स्यात प्रथम श्षणी में हो रखी जा सक्रतो है क्योंकि उसमें फुटकर बातें 


«2 हस्त लिखित प्रतियां--प्रनूष संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर । 
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नहीं हैं, मात्र इतिहास का क्रमिक विकास धारावाहिक रूप में मिलता है । 
उदाहरणार्थ-- 

"पीछे सू्ते सुभाव चांपावत हाथीवमिंध योपाल दासोत सासरे जावतां प्राइ- 
मियां दो सो सू' अजमेर भायो । महाराज कैद हुता तठे डेरा हुवा | तद हाथी धिह 
प्श्चियो-भ्र डेरा किणरा है ? तद उठेरा लोका कयोजी भ्रौ बीकानेर राजा दलपत 
घिह जी कंद में है ? तद ठाकर चोपदार मेल मुजरो मालप्त करायो । तारो स्हाराजा 
ठाकर खने श्रादमी मेल कहायो जो एक बार ठाकर मै-स्‌' मिल जावे तो ठोक है। 
तद ठाकर कहायो के प्रवार तो सासर॑ जाऊ' छू । वा पाद्दो भावतो मिलस्‌ । तठे 
स्हाराजा वले भादमी मेल ठाकर-नू' कहायो के सासरे जावे जिके म्हारा समंचार 
प्राई सुपप्ठी । इसी कही आदमी तद ठाकर झापर॑ भागां राजपूतां सू'ःसला करी । 
अरू कयोजन्म मरण तो देह रो सम्बन्ध छे पर पाछे परब पर मरिया नाम रहे। 
तद्‌ भायां सारां-ई-कयो-जो मोदी परव है, घर्णा राठोडां ईणां नू ईमान बदल ते 
पकड़ाया है ।7१ 

उपयुक्त अवत्तरण से इस स्यात के ऐतिहासिक प्रसंग की जानकारी भिलती 
है जिसमे तथ्यों की सुस्पष्ट ढंग से धारावाहिक रूप मैं प्रस्तुत किया है । स्यात के 
गद्य पर अपअभ्र'श का प्रभाव तही के बराबर है, क्योंकि इसकी रचना 20वीं शताब्दी 
के पूर्वाद्ध में हुई थो प्रौर उस समय तक राजस्थानी गद्य भ्रपश्नश के आवरण से 
पूर्णतया मुक्त हो चुका था | शेली की दृष्टि से इतना कहा जा सकता है कि रुपातों 
में शैलियों के जो विविध रूप मिलते हैं, वे'सव इसमें विद्यमान हैं; जिनमें विवरणा- 
त्मक, वर्णनात्मक, संवादात्मक एवं चित्रात्मक शैलिया प्रमुख हैं। उपयुक्त श्रवतरण 
में कथात्मक सौन्दर्य के साथ साथ संवाद योजना का सुब्यवस्थित रूप भी शंली में 


मिलता है। 
“प्रार्यास्यान कल्पद्र म! (ईतिहास-ल््यात) मे ऐतिहासिक विवरणा के! साथ* 
साथ अनेक वार्त्ताएं भी मिलती हैं जिनमे कथात्मक शेली के साथ-साथ सूत्र पद्धति 
के अत्तगेत व्याख्योत्मक शेली के भी दर्शन होते हैं। उदाहरखार्थ-, 
आरियावर्तकार हर्ण वाला है ! अह जन'से वितनाम गन करें। गुनकरिरके 
सेवित है! अबे गुशवान है। अरु सदार प्रमंद निरा धालसी नहीं है।अछ सन्द 
मन्दनी बेटा बेटी । भारिया साम इनको है। नन्‍द नन्ददी भारिया मूत्तिक अ बी 
+ तिन करिके जय हैं। इन लोक परलोक की जय है ।” 5 
क्रिया शब्द है! का प्रयोग शेखावाटी बोली की परम्परा के श्रतुसार हुआ 
है किन्तु कुछ वाक्यी की गठन पर खडी बोली गद्य का प्रमाव स्पष्ट भ्रंकट होता है, 
जैप्ते-अमंद निरा प्रालसी नहीं है ।” आदि । ठेठ राजस्थानों के शब्दों का रूप भी 


मूति 





. दयालदास रो र्यात, हूं. लि. भनूष संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर । 
2, आयस्यान कल्पदू म ; हृश्त चिजित प्रति, प्रनूय पं सक्ृत पुंस्तकोौलय, बीकानेर? 
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के 
दष्टव्य है, दैंते घाये के लिए घारिया पे भी के घ्लिए्‌ | बी! दतावाटी के 2 
के लिए 'प्रए ध्रादि । इसी स्पात में वर्षतारमक शमी रा हेग वर्णन, पद के 
का वर्णेन एवं पौढ़िफों ऋादि का दर्णन बड़ी यूइमता से किया गम है जो भावानमिश 5 
एवं शैलो हो द्ष्टि से विशेष महृ्त्यपूर्ण नहीं बह! जा सकता । देश दर्षश! | मामक 
रखना में दोकातेर नरेश महाराजा रहते सिंह री दौदियाव सी दा बिस्तर बुत ड्पिा 
गया है जिससे साहिहियक सोर्दयें का प्रभाव है। धत/ इन ही इतियें में माफ 'हपाल 
ही एक ऐसी ऐविदापिक कृति है जिसमें तत्कान्नीन इतिद्ाम को तरशबीन बोदघात 
की भाषा मे दिजित किया है । 
25. बॉकोदास : हे ४ 
कविराजा बांवीदास दिगस एवं विगल शाघ्वर ने पुर्णे ज्ञादा एवं धातु कवि 
थे | उनझी भद्णुत बाविस्व शक्ति, सत्यवादिता एवं इतिहास शान ते उन्हें जोपपुर फे 
तत्मलीन मह।एजा पतिह के यहां 'रदिराजा होने का सम्मान प्रदान किया 4 
उन्होंने डिगल झौर प्रज भाषा में छोटे-बड़े सगंण २4 धाध्य प्रंथ लिंग उनका 
हर्वपूर्ण गद्य ग्रन्थ है--उनकी ध्यात (बॉको दास की स्यात) जिक्षका सम्पादत पं. 
नरोत्तम दाप्त स्वामी ने राजस्यात पुरातत्त्वास्वेपश मन्दिर, जोम्रएट के संरक्षय में 
किया है ३ 
26. कृतियाँ : 


सूर छतीती, सोह छतीसी, सुपह छत्ीसो, सुजस छत्तीसो, घिधराव छत्रीसी, 
युरुवि कत्तीसो, दिदुर बत्तीदो, घवल पचीसी, दचन विवेक पच्चीसी, करण दर्षण, 
दातार बानी, संवोप बावनी, बोर विनोद, मुरजाल भूषण, वैसक वार्ता, मावडिया 
मिजाब, मोह मर्दण, चुएल मुख अपेटिका, वेस वात, कायर यावदी, ऋणाल, एंगा- 
लहरी, नोति मंजरी, जेहत-जस-जढ़ाव प्रादि । ये सभी कृतियां बॉकीदास प्रंगावली 
में तीन भागो में प्रकाशित हुई हैं । बोकीदास की श्यात ऐतिहासिक कृति होने के 
साथ-साथ कलात्मक कृति भी है जिम्ममें छोटी-डड़ी दो हजार सात सौ फे लगभग 
बातें भी संग्रहीत हैं। कुछ बातें तो इतवो छोटी हैं कि 0-5 वंक्तियों में ही सण्प्रप् 
ही जाती हैं) इन बातों मे विषयगत विविधता मिलती है जिनका संकलन व्यर्वाध्पित 
नहीं है । कथावस्तु की हृत्टि से भी इन बातों का कोई विशेष साहित्यिक मद्दर्व 


ञद्दी है क्योंकि कुछ बातें तो भाकार में इननी छोटी हैं जो मात्र सूचदा तक हो देती 
हैं। इनमे ऐतिहासिक तथ्यों की जानझारो भो नहीं मित्र पादी। गदय की इप्टि से 
कुछ को छोड़कर शेय निरखेंक हैं । 


बाॉकीदास की स्यात् प्रामाणिक यद्य रचना कृति है राज्य के अल्तमंत श्राते 
बाल प्रतेक 00080 को ऐतिहासिक सूचना मी रुयात में मिलती है तथा राजाप्रों की 
चेंशावली एवं विभिन्‍्तर जातियों का विवरण भी दिया गया हैं, जैसे -- 


उर्देकरण रो सगनो, सगतारो मनोह्रदास से. 672 भरद्दाराज सूसजप्तिध 
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जी मनोहर दास नू' पट्टं पौधांगण दीवी पछे बीडानेरिया राजा सूरजतधिध मनोहर 
दास नू' मरायो । इण ठांय जोधपुर बीकानेर घणा वघ वधिथों ।7/ 

स्यात में अनेक फुटकर वातें हैं जो उक्तियों पर भाषारित हैं एवं उनमें उू- 
फारसी का विद्ेप प्रभाव है । उदादरणार्थ-ईसवर निरंकुप्त है, चाहै स कर । छुददा 
इरादो करे एक चीज को, पैदा करे असवाब उसको । सुद्दा तालारी पातसाही वे 
जवाल है, प्रादि | स्यातों पर पृथक्‌ से प्रकाश डालते समय यह स्त्रृष्ट क्रिया जा 
चुका है कि उनमे स्थल-स्थल पर विवरणखात्मऊ एवं वर्णतात्मक शैली का प्रयोग 
अ्रधिक हुप्रा है । जेसे-- 
27. विवरखात्मक गद्य शलो : 

बीकानेर गठ कोट राजा रायतिघ करायो । प्रघकोस सद्दर छ । जूनी वीका- 
मेर । बीकानेर सूरजपोल बंधा ऊपर हाथी ये है जैप्तल पत्तो है। बड़ एक | मोटो 
तारणो छे । बावत बुरज छ । उगवशणनु पोल सू पढ़कोठ सू' तीन पोत्न हैं। पोतत 
एक पश्चिम दिसा छँ। वारी एक उत्तर ने छे । छत्तीध गज फोद #'थो घरती यी। 
हाथ तेतालस कोट ने गज 4 पझ्ाडो छे । गज नव कोट दोली -खाई कंडी! भीव 
प्रोंगशो सगला छव गज छे । कुबा तोन पुरस साठ । वाणी मीठों ॥ पहलां बारे 
हुँता त्यां दोलो बोट कराय मांय लिया तलाव घड़सीसर सहर थी कोध्त दोष पाशी 
सात भास रहै। भाठ कुवा सहद की ग्रिरद। साठ पुरस। प्राणी मीठा। वीक 
नाड़ियां पाणी मास दोष तथा तीन रहे | सूर सागर पाएी मास छव रहे ।/* 

डिया के लिए “8” के साथ साथ 'है! शहद का प्रयोग भी हुआ है । बातों में 
कथावस्तु का विकास छोटे-छोटे वाक्यों के बल पर सरलता के साथ किया गया है। 
जैसे-- हु 

“जैसलमेर री रावत खींवो भाटी, नापाप्तर वेलासर रा सांखना प्रोहिंत 
सीवढ़ नागोर महाराज बखत सिंध जी सू मिलया। यां कने बीकानेर भायी। मीं 
कपो बीकानेर रा किला मे राजाधिराज रो भ्रमल्‌ कराय देसां, जोशावर थिंध जी 
बीकानैर रो राजा ज्यांतू सुपना मे भ समाचार श्री करनी जी फुरमाया | जोरावर 
स्रिघध जी आठां साखला मू मारिया। श्रोहित भाज गया। सीची सुरदरों खालो पे 
भागो । बीकानेर सू' चीघड़ा से लौक ताकीद सू' किल में साय गयो। राजाधियर् 
देसणोक परांसू पाया पधारिया । नागौर हूं बीकानेर रो गढ़ हाथ भागों नहीं ।/? 

अरबी फारसी ,के शब्दों का बाहुल्‍य ख्यात में तत्कालीन मुगल शासत के 
प्रभाव के कारण है । चमत्कार प्रदर्शन का ख्यात में पूर्णतया अभाव है | वास्तव मे 
इस रूथात की रचना एक व्यवस्थित पुस्तक के रूप मे नही हुई है । एक इतिहासकार 


. सं, मरोसम स्वामी, वाकीदास की ख्यात, पृ. 854 
2. बाकड़ीदास री रुयात, बात सं र्या 84व, पृ. 764 
3.- बाकीदातस री स्यात, सं, मरोत्म दास स्वामी । 
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जिस तरह प्रपनी डायरी लिखता है उती प्रकार जो बात लेखक ने सुनी उसे वहीं 
भ्रंकित कर दिया | क्रम बद्धता का पूर्ण प्रभाव है! राजाप्रों की पीढियों, लड़ाइयों 
एवं राजदरबार से सम्बन्धित भनेक कहानियां हैं किन्तु उनकी योजना क्रम बद्ध नहीं 
है। कहीं प्राकृतिक सौन्दय्यं का चित्रण है तो कहीं बीच में ही जन्म एवं मृत्यु की 
जानकारी दे दी गई है । ऐसा प्रतीत होता है मानो कृतिकार के सामते कृति का 
कोई निश्चत प्रारूप नहीं रहा है । जो बात जहां सुनी, वहीं उसे अंकित कर दिया । 
चर्णन की विविधता की दृष्टि से कृति अधिक उत्तम है चाहे ऐतिहासिक इष्टिसे 
उसका कोई महत्त्द न हो। ख्यात में स्थल स्थल पर भूगोल, इतिहास, वेदान्त व 
जीवन दर्शन से सम्बन्धित विषयों पर टिप्पणियां भी लिखी गई हैं। इस दृष्टि से 
वांकीदास की रूयात विविध विपयों का एक संग्रह ग्रन्थ सा प्रतीत होता है । 
28. श्रो सुयेमल मिश्रण : 

महाकवि सूर्यमल मिश्रर् का जन्म !85 ई में राजस्थात के इतिसास 
प्रसिद्ध हाडा चोहानों के राज्य बू दी मे चारणा जाति की मीसण (मिश्रण) शाखा 
में उस समय हुप्ला जब कि राजस्थान में मराठा शक्ति का पराभव हो रहा 
था। पिता की तरह सुर्ययल ने बचपन में ही श्रपती प्रतीभा का परिचय देता प्रारंभ 
किया था। दस वर्ष की क्रायु में इन्होने मध्यकालीत परम्परा के प्रनुसार क्षत्रिए जाति 
का शोयमय इतिहास काव्य रूप मे लिखने का उपक्रम किया झौर उसके फलस्वरूप 
उतकी श्रद्वितीय काव्य कुति वंश भास्कर! सामने आई । “वंश भास्कर” की रचना के 
पीछे कवि का उद्देश्य क्षत्रिय जाति के इतिहास को पुनर्जीबित करना था । उनकी 
सुप्रप्तिद्ध वीर रसात्मक कूति 'बीर सतसई” को रचना का सम्बन्ध 857-58 के 
स्वतस्त्र्ता संग्राम से सीधा जुड़ा हुआ है। बल वद्धि-लास, छदो मयूख, सती रासो, धातु 
रूपावली प्रादि ग्रन्थ काव्य-कृतियों एवं फूटकर कवित्त-स्वेयों की रचना की। उन्होने 
स्वतन्त्र रूप से कोई गद्य ग्रन्थ नही लिखा किन्तु इनके महत्त्ववू्ण काव्य-्ग्रन्ध वंश 
भास्कर” के चतुर्थ, पंचम, पष्ठम एवं सप्तम राशियों (भागों) मे गद्य का लगभग 485 
पृष्ठों में प्रयोग हुमा है। गद्य का प्रयोग भी घारा-प्रवाहिक स्वतन्त्र रूप से न होकर 
दोहा- छप्पये, पद्धति के साथ हुमा है। 

4वंश भास्कर! राजस्थानी का अत्यन्त एवं यशस्वी काव्य इतिहास ग्रन्थ है. 
जिसमें सर्गंभग ढाई हजार पृष्ठ हैं । पद्यास्मकता, वस्तु सगठन, पात्र सृष्टि, शली, स्व« 
रूप एवं छंद योजना आदि के भाधार पर वंश भास्कर “चम्पू” सा प्रतीत होता है । 
वश भास्कर का अधिकांश भाग ईतिबृत्तात्मक शैली में रचित है। वर्णन मे चित्रात्म- 
कता है। गद्य मे कही-कही लक्षणा-व्यंजना का प्रयोग भो हुप्ा है । जेंसे-- 

“मूखों केहरी रो केहर खीजिया नागराजा से मणि माढाणी फाटकि लेणरो 
बल होय तो म्हारां अस्यानरी राइ रौकणरी सलाह छे । 

अर प्राजरा समय में गुजरात- रूपी काचा कलूसरे सौस चहुवाशांरा समद्र-., 
रो सोमा लोपियो प्राबाह छे इसड़ा कानहरा वचत गिरिनारी राग रे समान ७ 
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पड़िया तिकासू कालो हो तो पाछो पत्रटणरी जेज करती नहीं। “भर प्रणिइलपुर 
बंबी में पाधरो ही जाय पेठणरो संकल्प घरनों नहीं । पट 
(वंश, 374--75; 479) +- 

वंश भास्कर मूलतः काव्य ग्रन्य है, भतः उसमें गद्य की विविध शैलियों का 
प्रयोग बहुत कम हुझ्ना हैं। श्री मिश्रण जी भ्रनेक भाषाप्रों के प्रकांड पंडित थे, प्रते 
उनके बंश भास्कर में संस्कृत प्राकृत, मायघी, शौरसेती, भपभ्रश-एवं ब्रज भाषा 
की शब्दावली का प्रयोग बराबर हुभा है किन्तु गद्य मे प्रमुखतः संस्कृत * के तत्सम 
शब्दों का प्रयोग भ्रधिक हुआ है, जैसे-- 

“सो राजा ने भापरा प्राण रो प्रोषध भनंग सेन जाणी प्रवरोध लाय राणी 
रँ भ्ररथ निवेदन कीधौ । राणी तो कलिजग रो रूप एहा प्रभिरूप प्रवनीस रौ तिर* 
स्कार करि सुद्धान्त र॑ प्राश्रित प्रनेत जन रई जिकां में कोई दो ही लोक रो खोवण- 
हाद ठालियो जिण री संगति रे प्रभाव स्वर्य लोक रा मांगे मुद्रित कराय क्ुभीपाक 
रो निवास भालियों सो आपरा स्वामी रो दीघौ भ्रपूर्व चमत्कारिक फल रोगी भर्त- 
गल्तेता ने जारर॑ भेठ कीघो 7! 

श्री मिश्रण जी की भाषा में विलष्टवा का दोष उनका बहुभाषामिज्ञता के 
कारण ही भाया हैं। उपयुक्त अवतरण में जनभापा से हटकर उन्होंने साहित्यिक 
भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रभाव उनकी भाषा-शेती पर स्पष्ट 
दिखाई देता है। वंश भास्कर के भतिरिक्त तत्कालीन राजनीति (857 के स्वत 
ममता संग्राम) से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पडोती राजाप्रों को हाडवी बोली मे 
व्यक्तिगत पत्र भी लिखे थे जितकी भाषा-ज्ैली वंश भास्कर के गद्य से पूर्णतः भिन्न 
है । एक तरफ जह्दां बंश भास्कर के गद्य मे प्रसाद गुण का भ्रभाव है वहां. उत्तमे 
राजस्थानी सल्कृत-निष्ठ विलप्ट ठकसाली शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से किया 
है। श्री प्रिश्रण जी के पश्चात्‌ भ्राघुनिक राजस्थानी गद्य मे भाषा-शेली का ऐसा 
साहित्यिक रूप प्रांगे नही मिलता । थ्री मिश्रण जी ने अपने पन्नों में तो लौकिक 
भाषा का ही प्रयोग किया है जी श्रपेक्षाकुत सरल, एवं प्राधुनिक राजस्थानी गद्य के 
प्रधिक निकट है। इन पत्नों में भोज के साथ साथ कही -शेली मे व्यंग्यात्मकता की 
पुट भी मिलता है, जैसे-- १ 
29, भिशाय के राजा श्री बलवन्त सिह को लिखे गये पत्र का श्रंश 

“हिन्दुस्तान को दिन खोटो छे तीसू एकता कोई विरलो ढठांव ही रह गई छ 
पांच वर्ष पहली इ'ग्रेजों ने सती 'होया की बात मने तरिवा को हुकम सारा रजवाड़ा 
में लगायो तीं पर ज्यां ज्यां की जसी जसी बनगी का हुकम भाष झापकी भजारी में 
जाहिर किया ब्यां में कोर्या का बी जवाब एकता की सगति सू' मिल्या नही वीसू' 
इग्नेज भी हंस्था भर बिना एकता का जवाब कोई भी यकीन हुवो नहीं" हहहहल। 


उद्घृत--राजस्थानी शब्द कोश-मूमिका, सं. सीताराम लालुस, पृ. 7994 
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एकता होती भर सबको एक जवाब जातो तो सरकार कंपनी में बी मंजूर ही होती 
परन्तु हिन्दुस्तान का राजां मे तो या बुद्धि रहि गई सो पैला दिन का इग्रेज लोक 
वा मुसलमान पैली विलायत सू' तापरया छे त्यां को हुकम उठावा में तो भापको 
घमें वा नाम नकस भी गुमय दे छ॑ परन्तु यांकी मरजी साध छ॑ भर ज्यों करे ज्यो 
ही मुकते छ॑ ।” 
--सतसई की भूमिका से । 
पत्र की भाषा में लौकिक सत्य को व्यग्यात्मक ढय से अभिव्यक्त किया है । 
कही-कही कहावतों एवं मुहावरों के प्रयोग से पन्नों की शैली में सरसता तो उत्पन्न 
हुई ही है, साथ ही वह्‌ साहित्यिक रूप को त्याग कर जनसामान्य की भाषा के घरा- 
तल पर उतर प्नागी है । खडी बोली का प्रभाव तत्कालीन हिन्दी गद्य के विकास के 
लिए किए जा रहे प्रयासों के कारण झा पाया है | पूर्व परम्परानुसार विराम आदि 
चिह्नों का कही घ्यान नही रखा गया है | भ्रबी-फारसी के शब्द भी पत्नो पें बराबर 
ज़िलते हैँ । भरी मिश्रण जो )9दी शत्ताब्दी के गद्य के प्रन्तिम गद्यकार हैं, जिन्होंने 
अपने गद्य में हाड़ौती बोली का प्रयोग किया है। 


सुर्श! मिश्रण के बाद राजस्थाती गद्य का एक नया विकास प्रारम्भ होता 
है। प्राचीन राजस्थानी गद्य अधिकांश कथात्मक रूप में ही मिलता है क्योंकि उस 
वाल के गद्यकार भ्पतने विचारों को सामान्य ढंग से जनसाधारण तक पहु'चाना ही 
उचित समझते थे | पांडित्य प्रदर्शन को कोई महत्त्व नहीं देता था, इसी कारण 
प्रारम्भिक गद्य मे कही व्लिष्टता नहीं मिलती। राजस्थानी गद्य की आधुनिक 
प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने से पूर्व प्राचीन काल की भ्रशात लेखकों की कुछ कृतियों 
की भाषा-शेली पर विचार किया जाता प्रावश्यक है । 
30. प्रन्य गद्यकार एवं श्रज्ञात रचनाएं: 

4वी शताब्दी में श्री संग्रामिह्‌ द्वारा रचित बाल शिक्षा व्याकरण एवं 
पडावश्यक बालावबोध जैन गद्य साहित्य मे उत्तम रचनाएं हैं। संस्कृत व्याकरण के 
विषयों को राजस्थानी शब्द समूह के माध्यम से सरल ढंग से स्पष्ट किया गया है ६ 
सुगम शैली के द्वारा बालको को व्याकरण की शिक्षा दी गई है। भाषा में राजस्थानी- 
प्न अधिक है ओर 'उ' कार मूलक प्रवृत्ति भी श्रधिकांशतः दिखाई पडती है | 
व्याकरण में सस्कूत के मूल शब्दों को विन्वित किया गया है तथा उनका अनुवाद 
राजस्थानी मे किया गया है। कहीं-कही भाषा में ठेठ मारवाड़ी के प्रचलित शब्दों का 
प्रयोग भी मिलता है, णैसे-करिज, देजे, लेजे श्रादि । इस काल की अन्य व्याकरण 
विपयक्त रचनाए' भी मिलती हैं जिनमे मुग्धावबोध प्रोक्तिक-कुल मण्डल, श्रोक्तिक 
श्री सोमप्रभ सूरि एवं उवित संग्रह-श्री तिलकम प्रमुख हैं। 

बालावबोीध शैली मे कुछ गणित की रचनाए' भो उपलब्ध होती हैं जो भाषा 
शैली के विकास की इध्टि से उपयोगी कही जा सकती हैं। इन्हें वैज्ञानिक गद्य के 
प्न्दर्गेत भी रख सकते हैं । 'गशित सार”, “गणितपंच-विशंतिका वालावबोध' तथा 
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'संत्रहणी चालावबोध' झ्ादि कुतिया इस विषय में उत्तम रचनाए' हैं । “गणित सारा 
की मूल रचना राजकीति मिश्न ने सं. 449 में श्रणहिलपुर में थी जिसका बालाव- 
बोध शैली में श्रीघर ने राजस्थादो भनुवाद किया था। 

गद्य का उदाहरण- 

“पकैसु जु परमेश्वठ, केलास शिपरु मंडनु, पारवती हृदय रमणु विश्वनाथु | 
जिणं विश्व नीपजाबिउ' तसु नमस्कार करीठ । बालवबोधनाथ्थ, बाल मणीहिं भज्ञात 
तीह भ्रवबोध जाणिवा तरणउ भ्रथि, प्रलीय यज्ञ वृद्धयुथु श्रीघरचायु गरितु प्रकटी कृतु। 

-+हआ- गशित धार 

घटना बाहुलय एवं वर्णन प्रधान प्रवृत्ति की इष्टिं से राजस्थानी गद्य में भजात 

लेखको को भ्रनेक बातें मिलती हैं जिनमें छोटे-छोटे वाक्यों की योजना से सूक्ष्म तत्त्वो 

का विवेचन मिलता है तथा परम्परागत वर्णन के धन्तगरंत /व्यक्ति-वित्रण भी मित्रता 

है। सोत्॒हवीं शताब्दी की 'खीची गंगेव नीबावत'रो क्षेपहरी, राजांन राउत रौ बात 

बणाव' भ्रादि इसी कोटि की रचनाए' हैं जिनमे तत्कालीने समाज की परिस्थितियों 
का सुन्दर चित्रण मिलता है । पु जप 

7वीं शताब्दी में रचित अज्ञात लेखक की रचना के रूप में 'दलप्रत विलास' 
भारतीय इतिहास एवं साहित्य की श्रमूल्य निधि है । 'दलपत विलास” एक छोटी सी 
गद्य रचना है किन्तु साहित्यिक दृष्टि से यह एक उपयोगी रचना कुंति है । इस कूतिं 
में महाराजकुमार भरनूर्पाहह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। “द्लृपत 
विलास' की भाषा प्रौद राजस्थानी गद्य रचना है जिस पर प्रपश्नश का प्रभाव संज्ञा 
व क्रिया रुपो में मिलता है । संस्कृत के प्रचलित शब्दों का प्रभाव भी दृष्टव्य है। 
34, गद्य का उदाहरण : 7 2 3४ आप 

आगे चीथोड़ि साणो उदयविध राज करे छे। तिख री विस्तार झागे कही 
जिसी । राव मालदे जोधपुर राज कर छ। पातिसाहजी रो उमराब खान खानो 
“विये कहाड़ियो राणा उदयर्सिघ ने राव मालदे नू' मोदा राजा जाशि /करि, भापरा 
परधाना मेत्हि ने कहाड़ियो जु मोनें सरण राखो तो थां कन्हे आम, । ताहरां हयां 
तिहूँ राजबियां खाद खानखाना रा परघानां साथे कहाड़ियो जु तू' पातिसार रो बडो 
उमराव भ्दवंहरै किये सरणे रालियो न जाइ। ताहरा सइयद महमद बारहै रो बड़ो 
उमराव तिये कहियो तौने जे॑ सरण राखे तो बीकामेर रो घणी राव कल्याणमतर 
रखे ।7 

भन्य प्रमुख गद्य कृतियों के रूप में संबत्‌ 452 में रचित 'कारहड़दे 

प्रबन्ध! भी तुकास्त गद्य की दृष्टि से एक सुन्दर वर्णनात्यक गय ग्रन्ध है जिसमे गद्य 
के बीच-बीच में कहीं-कहों गद्य के उदाहरण मिलते हैं। वैज्ञानिक ग्रद्य के प्रन्तमेठ 
विविध विपयक कुवियों का उल्लेख किया जा चुका है। जहाँ तक राजस्थानी मापा 


. दलपत विलास, सं. रावत सारत्वत, पृ. 70-] । 
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की लिपि का प्रश्न है, दो प्रकार की लिवियां प्रशासन तथा व्यवहार में प्रचलित रही 
हैं। पहली महांजनी लिखावट एवं दूमरी वह लिपि जो देव नागरी से प्रभावित है 
तथा भाज भी उठी रूप में प्रघलित है। महाजरी सिपि मे मात्राप्रो आदि का बहुत 
कम घ्यून रखा जाता था बिन्‍्तु विराम भादि चिह्नों शी परम्परा तो दोनों सिवियों 
में ही प्रायः लुप्त रदो है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कविराजा सूर्ममल मिश्रण के पश्चात्‌ 
प्राधुनिक राजस्थानी गद्य की परम्पराभों का विकास होता है जिसमें तत्काल्लीन 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रान्दोलन के भूमिका से गद्य के दिशा-दर्शन मे विशेष बल मिलता 
है | सड़ी बोली गद्य की परम्परा के थिकास के कारण राजस्थानी गथ का स्रोत कुछ 
समय के लिए अवरुद्ध अवश्य होता है डिस्‍्तु स्वतंत्रता श्राप्ति के पश्चात्‌ उसका 
पुनविकास द्वूत गति से होता है। गद्य में विशिष्ट नवीन परम्पराश्रों एवं संस्कारों का 
विकास होता है, जिससे नाटक कहानी, उपन्यास एवं निबन्ध साहित्य के साथ साथ 
नवीनतम विधाप्रों की परम्परा भी हिन्दी गद्य के साथ साथ विकसित होती है । 
हिन्दी गद्य के भनुरूप शिल्प एवं शंलोगत नवीनताए' आती हैं जिनका श्रागे पृथक्‌ से 
वित्रण किया जा रहा है । 


चतुर्थ-प्रकरण 


नई प्ररणा से आधुनिक राजस्थानी 
गद्य ग़ैलियों का ग्राविभाव 


भाषा मानव जीवन के विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। इसी साधन 
के बल पर हमें एक दुसरे के निकट भाने का भ्रवसर मिलता है । 'हम या हैं ? ” यह 
मात्र भाषा के वल पर दूसरों के साभने सिद्ध करते हैं एवं इसी के माध्यम से यह भी 
जानते का प्रयत्त करते हैं कि 'वे किन किन परिस्थितियों से होकर भाज हमारे 
सामने आये हैं?” यदि भाषा का स्वरूप हमारे सामने नहीं होता तो न साहित्य होता 
और न प्रानन्द ही । अतः भाषा यह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन अदान करती है। 
भाषा और साहित्य का सम्बन्ध किसी ऐसे तत्त्व से जुड़ा है जिसे घलग 
करके नहीं पहचाना जाता । अभिव्यक्ति स्वयं यह निर्णय कर देती है कि-“किंस 
भाषा साहित्य मे कितनी शक्ति है--कितना प्राण है ? भाषा की प्रेरणीय शक्ति यदि 
वैज्ञानिक, सरस, स्पष्ट अथवा जीवन के निकट नहीं तो साहित्य की भी कोई सार्थ- 
कता नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं । राजस्थानी भाषा धौर साहित्य इन समस्त 
विशिष्टताओं से युक्त है। उसका प्रत्येक तत्व भपने आप मे पूर्ण है। भावों की 
परभिव्यक्ति तो उसमे इतनी सरलता एवं कलात्मकता से होती है कि प्रत्येक वावम 
अपने झाप में जैसे एक साहित्य का अंग बनता चलता है। उसका साहित्य भी इतना 
विशात्र एवं गौरवपूर्ण है कि किसी भी समृद्ध साहित्य की टयकर में खड़ा किया था 
सकता है। गथ की परिस्थिति तो शौर भी सुदृढ़ है । उसका प्राचीन गद्य साहित्य 
अनेक ख्रोतो में प्रवाहित होता हुआ नये उपकूल खौज चुका है | 
साहित्य, रूप प्रकृति, प्रवृत्ति एवं परम्परा की इष्टि से राजस्थानी गद्य नवीव 
भाय॑ भाषाप्रों मे झपना विशेष स्थान रखता है। भदभाषा, मद॑वाणी, डिंगत, 
मारवाड़ी सौर राजस्थानी नामों को समय-समय पर ग्रहण कर उसने विस्तृत भाव- 
भूमि पार कर एक परिनिब्टित साहित्यिक रूम प्राप्त किया है। राजस्थावी भाषा की 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसके श्रपने संस्कार हैं, अपनी भाव भूमि 
है। भनतेक भारोह एवं भ्रवरोह को पार करती हुई भी वह एक जीवित भाषा हैं। 
उसका सर्वेस्व अपना है। उप्तके साहित्य का सम्यक संबर्दे त ही उसकी सफलता है 
एवं उसके जीवित रहने का कारण है। उसका विकास सागरी अपभ्रश से हुमा है 
जिसके पीछे भ्रपम्‌ श, प्राकृत, संस्कृत एवं वेदिक भाषा के पैतृक संस्कार हैं। 
राजस्थानी गद्य की परम्परा हिन्दी भाषा के गद्य की अवेक्षा अधिक प्राचीन 
काल से तथा क्रम बद्ध रूप में भिलती है । गद्य के विविध विपयंगत रूपों का चरम 
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विकास हुआ एवं उसकी प्रभिव्यंत्रना शक्ति प्रौदता की सीमा , पक पहु च गयी | 
राजस्थानी गद्य में भनेक प्राधुनिक भार्य भाषाओं के गयय रा भागे व दा है 
]4वी शत्ताब्दी से भाज तक का गद्य साहित्य रे रूपों, विधा एवं शे 
रूप में उपलब्ध है । लि समय हिन्दी में गद्य का वकास 5 नहीं के सर था, 
उस समय राजस्थानी भाषा अपने गद्य साहित्य के क्षेत्र में विविध विधामों के भन्तगेंत 
एक विशाल कोप स्थावित कर चुकी थी । ऐतिहासिक, धार्मिक एवं 20 
न केवल पर्याप्त ही या अपितु भाषा की दृष्टि से भी वह प्रांजल, सुष्ठु एवं वैज्ञानिक 
था। ]7वीं एवं 8दो शताब्दी में इतना अधिक एवं विकप्तित गद्य साहित्य मिलता 
है कि इस काल को राजस्थ।नी गद्य का स्वणेंकाल कहते हैं, किन्तु खेद है कि राज- 
स्थानी गद्य के इस गौरवपूर्ण भ्रतोत को हम कालान्‍्तर में सुरक्षिव नही रुख सके । 
8वी शताब्दी को समाप्ति एवं 9वीं शताब्दी के मध्य तक प्राते भाते राजस्थानी 
गद्य का यह स्रोत सूख गया । प्राचीन गद्य विधाए' एवं शंलियां साहित्य सृजन के 
क्षेत्र में स्वतः समाप्त हो गयी । राजस्थानी गद्य के विकास में जो प्रवरोध उत्पन्न 
हुमा, उसके अनेक कारण थे । संक्षिप्त में उन पर विचार किया जा रहा है । 

भाषा की उपदेयता उसको भभिव्यक्ति की समर्थता पर निर्मर करतो है। 
भाषा का साहित्यिक विकास व्लिष्टता से सरलता की ओर होता है । राजस्थानी 
गथ का विकास एवं प्रसार इसके विपरीत हुप्ता । प्रारम्भ में वह संस्कृत, भाइत 
एवं प्रपश्नश परम्परा से इतनी दबी हुई थी कि उसकी प्रारम्मिक रचनाप्रों मे &5 
राजस्पानी रूप के दर्शन भी नहीं होते । धीरे धीरे उसने इस भावरण को हृदाया 
एवं भ्रनेक साहित्पिक विधाप्रों (स्पात्‌ बात, वचनिका, बंशावली, दवावेत, पीढिया- 
बली, पत्रात्मक सहित) मे राजस्थानी गद्य लिखा जाने लगा । पांडित्य प्रदर्शन के 
लिए पुनः राजस्थानी ने संस्कृत की तत्सम शब्दादली को ग्रहुए किया जिसके परि- 
शाम स्वह्प उसका गद्य साहित्य विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित रहा। राज- 
स्वानों भाषा सम्वे समय तक संस्कृत के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकी । राजस्थानो 
गय के विकास में प्रवरोध का एक कार हिन्दी भी रही है। दासत्व के मादकता 


काल में, विदेशी भाषा (प्रग्नेजी) के मोह जाल में हम इतने प्रम्यस्त हो गये थे कि 
मातृभाषा के स्वरूप एवं महत्त्व को पूर्णतया भूल गये, जागरण की जब भवस्पा भाई 
तो मात्र हिन्दी की उन्नति की भोर 


ही हमारा ऋुकाव रहा। हिन्दी साहित्य के बते+ 
मात भंडार को भरने के लिए प्रमत्नशील रहे। परिणामस्वरूय उच्तत राजस्थानी 
भाषा प्रगति के क्षेत्र मे देश को समस्त प्रान्तीय भाषाप्रों से विघडती ही चली गयी। 
विकट परितस्थतियों के इन क्षणों में राजस्थानी की पपेक्षा हिन्दी को बचाना प्रधिक 
प्रावायक था प्रोर यहां के साहित्यकारों ने यही किया डिन्तू कोई भी जीवित भाष६ 
नितान्त उपेक्षित भो नहों रह सकतो । नव जाइति छाल में साहित्यकारों का ध्यान 
इस भोर गया प्रोर उनके प्रयश् प्रयास से राजस्थानी का भाधुनिक स्वरूप परिष्कृत 
हो*र सामने भाषा । पुरानी परम्परा समाध्त हुई तथा विषय-वस्तु एवं शैजोगत 
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रुपों की दृष्टि से राजस्पानी गद्य ने नरीव उपलब्धियां एवं स्रोत ग्रहण किये। जो 
राजस्थादी केवल ऐतिहासिक रचनाओं तक ही सीमित थी जवभापा का रूप लेकर 
साहित्य के क्षेत्र में भ्रायी । उद्ब' एवं फारतती का प्रनावश्यक प्रमाव हटा एवं ठेठ 
राजस्थानी शब्दों का प्रयोग बढ़ा जिससे साहित्य सृजन के क्षेत्र मे गध का वर्तमान 
रूप सामने भाया । 


राजस्थानी गद्य की परम्परागत प्राचीन विधाओं एवं शैलियों की सम्राध्ति 
का एक कारण यह भो रहा है कि रपात, बचनिका, दवादईत, विगत, बंशायली, 
पीढियायदी एवं ऐतिद्वाप्तिक टिप्पण ग्ांदि पूर्णतया साआाज्यवादी व्यवस्था तक ही 
सीमित थे । ऐतिहासिक दृष्टि से चाहे यह साहित्य कितना ही उपयोगी क्‍यों थे रहा 
हो डिन्‍्तु बात साहित्य को छोड़कर शेय का सागान्य पाठक के लिए कोई महृत्त 
नहीं । राजा महाराजों, बादशाहों एवं सामन्‍्तों के महत्वपूर्ण कार्यों से लेकर सामास्य 
कार्यों का सा जोखा भी इस साहित्य की विषय वस्तु है। नवीनता फे नाम पर 
शून्य है एवं सामान्य जन जीवन फो क्षोई स्थान नही दिया गया । इश साहित्य को 
यदि जातीय साहित्य की संज्ञा भी दी जाय तो कोई भ्रत्युक्ति नहीं होगी। बात 
साहित्य में समाज की तत्कालीन झलक भवश्य मिपसतती है जिसका कारण है उप्तरीं 
श्र तिनिषप्ठ परम्परा । वह केवल राज-प्रासादों तक ही सीमित नहीं रहा, जन जीवन 
का साहित्य यन गया । यात साहित्य के अतिरिक्त इस काल के शेप ऐतिहासिक 
साहित्य में भ्मिग्पक्तिगत विविधता के दर्शव नही होते। समस्त ऐतिदवापिश एवं 
घामिक साहित्य एक बधेन्यंघाए' प्रारूप में घसता रहा भौर प्रभिग्पक्तिप्रण की 
दामता, नवीनता एवं साधतों फे प्रभाव में उसका सोते यहीं घवरद हो गया । सामंती 
व्यवस्था की रामात्ति के राय साथ राजस्थानी गद्य का यह परम्परावादी साहित्यिक 
हूप स्वत: समाप्त हो गया । प्राज मे ढुदातों के तिसने जी परम्परा है भौर वे 
पचतनिगाप्रों की। साहित्य का विकास विविधता में है, संबीघता में नहीं । जो साहिप 
पपते पाठकों गो आानरद गद्दों दे सका तथा सौरदयें, अभिव्यक्तिमूसक नदोनता एपं 
विविधता नहीं दे सका वह स्पायी हंगे रह सकता था 2ै राजस्थानी भाषा के पास 
में शर३ भष्डार की कमी थी ने प्रमिस्यक्ति मूंसक रारसता की झपितु कमी मात्र 


ब्यापक दृष्टिकोघ को थी । हि 
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परम्परागत गद्य साहित्य में भ्रवरोध उत्पन्न होने का एक कारण यह भी 
रहा है कि प्राचीन राजस्थानी में सापागत एक रूपता नहीं थी । कोई रचना ब्रज 
भाषा के भ्धिक निकट थो तो कोई गुजराती भाषा के । केवल मारवाड़ी बोली में 
रचित रचताएं' ही प्रधिक सम्मान प्राप्त कर सकी । राजस्थानी गद्य में एक-रूपता 
तो आज भी नही झा पायी है, किन्तु शलोगत भेद के भ्तिरिक्त भाषायत प्रन्तर 
भ्रधिक नहीं है चाहे वह यहां के किसी भाग का निवासी क्‍यों न हो । भाघुनिक 
राजस्थानी के क्षेत्र मे भाज हम एक समन्वयकारी प्रद्नत्ति के लक्षण पाते हैं। इसी 
फारणस राजस्थानी भाषा की रचनाएं भ्राज बहुत निकट भा गयी है। प्राचीन 
राजस्थानी में ऐसा नहीं था । उचित महत्त्व एवं सम्मान के अभाव में भारवाड़ी के 
भतिरिक्त शेप रामस्‍्त बोलियों मे रचनाएं घोरे धीरे रक गगीं। प्राचीत राजस्थानी 
गद्य में विधागत विकास नहीं हो पाया । आधुनिक विधाश्नों का सून्रपात भी नहीं हो 
पराया। मनोरंजनात्मक गद्य सादित्य का भी अभाव रहा है जिससे नवीनता के 
प्रभाव मे राजस्थानी गद्य की परम्परागत विधाए एवं शैलियां स्वतः समाप्त हो 
गयी । आधुनिक राजस्थानी गद्य का विकास एव प्रसार नये प्रयोगों (उपन्यास, 
नाटक, निबन्ध, कहानियां, संस्मरण एवं रेखाचित्न) के बल पर ही हुमा है । यह खेद 
का विपय है कि राजस्थानी आलोचक समालोचना के क्षेत्र में घ्राज भी हिन्दी गद्य 
पर ही निर्भर करते हैं जवकि राजस्थानी भाषा भ्ाज एक समर्थ भाषा बन चुकी 
है। राजस्थानी की प्रकृति आज बिल्प्टता से सरलता की भोर है, जिससे यह जीवन 
के भ्रधिक निकट आ गयी है भतः गद्य के नये प्रयोगों को विशेष महत्त्व दिया जाना 
आवश्यक है। आज़ राजस्थानी गद्य की प्राचीन भाव-मूमि का युग भी नहीं है और 
न दे विधाएं वतमान के परिवेश मे उपयोगी ही हो सकती हैं; झतः उसकी अन्त- 
निहित सामर्थ्य को नवीनतम प्रयोगों मे उपयोगी बनाना चाहिए । 
राजस्थानों भाषा के पास प्रपनी पुरानी साहित्य सम्सत्ति प्रचुर मात्रा से है 
किन्तु दीच में कुछ समय के लिए उसका विकास अवरुद्ध हो गया था । परम्परागत गद्य 
साहित्य की विधाप्रों का लोप हो गया । पुरर्जागरण काल भाया किन्तु सब प्रपने 
आपमें जेसे नया ही था। राजस्थानी के इस अन्धकार युग में देश की प्रान्तीय 
भाषाएं बहुत पश्रागे बढ गयी थी, तथा उन्हें राष्ट्रीय गौरव भी मिल चुका था किन्तु 
राजस्थानी का यह एक दुर्भाग्य रहा है कि प्रारम्भ में उसके स्‍भपिकांश साहित्यकार 
केवल राजाध्य में रहकर ही साधना कर रहे थे, स्वतन्धर वातावरण में बहुत हो 
कम थे। ज्योदी सामन्तवादो व्यवस्था समाप्त हुई, साहित्य साधना भी ग्रक गयो। 
किर भी प्रसन्नता झी बात है कि राजस्थानी के प्रदुद्ध साहित्यकारों ने युद्ध की 
प्रवृत्तियों को समझा है प्रौर राजस्थानी को साहित्यिक इद्धि करने में जुटे हुए हैं । 
विकास के ये शुभ सक्षण हैं। यह एक विशेष प्रसन्नता की वात है कि राजनैतिक 
स्तर पर उलभनें उपस्थित किये जाने पर भो राजस्थान में किसी प्रदार का भाषा 
कलह नही है। राजस्पानों साहित्यकार फ्रे लिए भी यह प्रावश्यक है कि यह 
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क्षेत्रीय संकोच छोड़कर भपना दृध्टिकोण विस्तृत करे । खिलते समय उप्तके सामने 
यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि वह मात्र राजत्यानी के लिए ही नहीं तिस रहा 
है। प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि 9वीं शताब्दी के प्रन्त तक राज- 
स्थानी गध की परम्परागत विधापोों का ह्वास हो चुका था। धुनर्जागरण कात्त में 
राजस्थानी गद्य नये साहित्यिक रूप लेकर प्रकट हुआ। 


किसी भी भाषा के साद्वित्यिक विकास में देश की भौगोलिक, सामाजिक, 
धामिक, भाधिक, राजनंतिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियां सबंदा महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाती हैं। साहित्यकार भपनी उपलब्धियां सम्बद्ध समाज से ही प्राप्त करता है। 
साहित्यकार समाज की देन होता है भौर उसके रचित साहित्य पर उसके सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व की छाप होतो है। देश की तत्कालीत परित्यितियां साहित्यकार को भी 
सर्देव प्रभावित करती हैं। जीवन के दूसरे क्षेत्रों में जो परिवर्तन होते हैं उतरा 
व्यक्तित्व के माध्यम से साहित्य पर सीधा प्रभाव पढ़त) है । इतन्ध ही नहीं, भपितु 
दुप्तरी भाषा के साहित्य के परिवतंनों का भी प्रत्येक साहित्य पर प्रभाव पढ़ेता है 
क्योकि साहित्यकार वैचारिक मान्यताप्नो से सम्पूर्ण जगत्‌ से जुड़ा हुमा रहता है। 
समाज में विभिग्न दृष्टिकोणों भौर प्रद्धत्तियों का समावेश पाया जाता है, गिवका 
सीधा प्रभाव साहित्यकार की बौद्धिक एवं भावात्मक प्रक्रिया पर पड़ता है। साहिं- 
त्यकार के व्यक्तित्व मे अन्तनिहित यही प्रक्रिया साहित्य को जन्म देती है। दूसरे 
शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाषा के माध्यम से हुईं साहित्यकार की 
पभिव्यक्ति अथवा उसके विचारों एवं भावों की *समष्टि ही साहित्य है। सामाजिक, 
आयधिक प्थवा राजनंतिक क्षेत्रों मे जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं साहित्य उनपे प्रभा* 
वित हुए बिना नही रह सकता । भाधुनिक राजस्थानी साहित्य भी इन परिस्थितियों 
से प्रमावित हुमा । भावों के साथ साथ भ्रभिव्यक्ति के रूप भी बदले | विवैशी एवं 
देश के अन्य प्रांतीय साहित्य ने राजस्थानी साहित्य की भाव-भूूमि को एवं प्रमि- 
व्यक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित किया । राजस्थान की प्रचलित गद्य विधाएं एवं 
शैलियां वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती गयी । 


राजस्थानी गद्य भनेक प्रान्तीय एवं विदेशी भाषापों के सम्पर्क से प्रभावित 
होता रहा है। गुजरातों का उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। बंगला, हिस्दी एवं 
अंग्रेजी भापा की साहित्यिक परम्पराप्तों ने भनुवाद के माध्यम से उस पर प्रभाव 
डाला है। प्राधुनिक राजस्थानी के जो श्रवासी लेखक बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात 
झथवा देश के भन्‍य किसी भाग मे रहते हैं, उनकी साहित्यिक रचताप्रों पर बढ़ा की 
झ्राचलिकता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भाधुनिक राजस्थानी गधे 
साहित्य पूर्णतः हिन्दी गद्य के अनुरूप ढल रहा है। उठे -फारसी एवं प्नग्नेगी शब्दा 
बली को प्रशासनिक अ्रभाव से स्दीकार छिया है! प्नग्रेजी एवं हिन्दी भाषा के प्रभाव 
का एक कारण यह भी रहा है कि दोनों ही भाषाएं यहां सिक्षा की माध्यम रही 
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हैं; फलस्वरूप प्रकृत्तिगत परम्पराओं को यहां के साहित्यकारों ने ग्रहण किया है । 
भाषागत रूढिबद्धता, सामाप्तिकृता एवं संस्कृत भाषा से प्राप्त शब्दगत विलष्टता के 
दोप हिन्दी भाषा के सम्पर्क के कारण स्वतः नष्ट होते गये एवं राजस्थानी गद्य ने 
प्रचलित विधाप्रों के ध्न्तगंत नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, संस्म रण, 
रेखाबित्र भ्रादि को नये वातावरण में ग्रहण किया हे तथा प्रव मौलिक सुजन के रूप 
में तीक्रगामी विकास की गश्रोर बढ रहा है। पभिव्यक्तिमूलक भिन्नतापों, प्रेस की 
सुविधा एवं जीवन की विविधता के सन्दर्भ मे राजस्थानी गद्य की नवीन अनुभूति एवं 
संवेदना मिली है जिससे उसमें शेलीगत नवीनता का विकास हों रहा है। भाषा में 
सारल्य, लालित्य, स्पप्टता एवं रोचकता का गुण भ्रा रहा है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि यहां के भाहित्यकारों ने प्रव सच्चे अरयों मे समाज के माध्यम से साहित्य 
की भात्मा को पहचाना है । 
, प्राचीन एवं भ्राधुनिक शेलियों में भ्रन्तर : 

भारत के पराधीनता काल में राष्ट्रीयता की जो लहर उठी उसके कारण 
स्वातंत्र॒य प्राप्ति के लिए देश की एकता पर लोगों का ध्यान गया तथा 'एक भाषा 
एक राष्ट्र! के नारे ने राजस्थानी साहित्यकारों को भी हिन्दी की भोर भाकपित 
किया । राजस्थादी के लेखक भी हिन्दी मे ही रचना करने लगे तथा भच्छे लेखक 
भी बन गये किन्तु राजस्थानी का भपना साहित्य इस दिशा से पिछड़ा हुआ रहू 
गया । परिस्थितियां बदली तथा साहित्यकारों का ध्यान भव सामाजिक सुधारों को 
भोर गया। इन्ही भावनाओं से प्रेरित होकर राजस्थानी स माज (मुख्यतया मारवाड़ी) 
को सामाजिक बुरादयों से बचाने के लिए सुधारवादी गद्य लिखे जाने की परम्परा 
प्रारम्भ हुई । 

प्राचीन गद्य शैलियों की समाप्ति एवं झ्राघुनिक गद्य शैलियों के भ्राविर्भाव के 
कारण राजस्थानी गद्य में भनेक नवीन विधाओ एवं सहित्यिक परम्पराम्ों का 
विकास हुप्ता । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राजस्थादी भाषा को संवेघानिक अधिकार न 
मिलते पर विकास के क्रम में एक झवरोध झवश्य उत्पन्न हुप्ना था किन्तु साहि- 
त्यकारों को इससे एक नयी घुनोती मिली जिसे उन्होने सहर्ष स्वीकार किया संबे- 
घानिक रंप्टि से राजस्थानी को हिन्दी के साथ जोड़ देने पर भी स्वतस्ध रचना का 
क्रम चलता रहा किन्तु मौलिक सूजन के क्षेत्र मे शन्य उन्‍्तत भाषामों की तुलना में 
बहू न्‍्यून था। धभिव्यक्ति के क्षेत्र में नवीन प्रवुत्तियों का विकास हुप्ता । सामन्तवादी 
विचारों के परिवेश को त्याग कर साहित्यकार युगीन वातावरण की भोर बढ़ा जहां 
उस्ते समाज का चित्रण करने का झवसर मिला। प्राज राजस्थानी गद्य में प्रनेक 
विधाभों का विकास हो रहा है जिनमें अभिव्यक्तिमूलक नवीनता है । हे 

प्राघुनिक राजस्थानी साहित्य में श्राज भी कभी कभी पुरानी गद्य परम्परा 
के भन्तगंत ऐतिहासिक बातों मे प्राचीन शैली के दर्शन होते हैं किन्तु गद्यकार झपने 
ब्यापक इष्टिकोश के द्वारा तत्कालीन जनजीवन का विस्तृत चित्र उपस्थित करता 
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है। यह सेद की बात है कि पधाज राजस्थानी में जो कहानियां, माठक; उपन्यातत 
झथवा रेखाचित्र भ्रादि प्रकाशित होते हैं उनमें मध्यकाल की 'कयावस्तु की ऋलक 
मित्रती है। साहित्य में प्रचलित बतं मान परम्पराओ को स्थान देवा ' ही चाहिए 
भन्यथा वह युगानुकूल नहीं होगा | कथन की स्पष्टतां की दृष्टि से आधुनिक एवं 
प्राचीन गद्य शंली का भन्तर भाषा एवं विधा (शिल्प) की इृष्टि से सरलता से प्रकट 
किया जा सकता है । के | 
शंली में भाषा की प्रकृति शब्द सौन्दय, वाक्यों को रचना एवं ध्वनि पर 
निर्मर करती है। पझलंकार, कहावतें एवं मुहावरों का प्रयोग भी अभिव्यक्तिमूलक 
स्पष्टता एवं सौन्दय में वृद्धि.करता है। भाषा शैली में परिवर्तन बहुत धीरे घीरे 
होता है शिसका प्रकट रूप में प्रतुभव नही किया जा सकता । राजस्थानी गद्य की 
भाषा में भी परिवतेन इसी क्रम में हुप्ना है। उसने अनेक परम्पराओं को छोड़ा है 
तथा सामयिक नवीनताप्रों को ग्रहएा किया है। वाक्‍्यों की रचना एवं शब्दों के प्रयोग 
की दृष्टि से भनेक ऐसी विशिष्टताए' हैं जो भ्राज भी प्रचलित हैं। सरलता, स्पष्टता, 
घ्वन्यात्मकता, स्थानीय रंग, पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग एवं संयोजक शब्दों को सृषिद 
भाज भी शैली मे विद्यमान है। उक्ति वेचित्रूय का प्रयोग न प्राचीन गद्य में ही प्रघ- 
लित था घौर न भाज । शब्दो की रचना परम्परायत प्रत्यव एवं परसर्ग लगाकर आज 
भी की जाती है । राजस्थानी भाषा का पुराना गद्य प्रचुर एवं समृद्ध है किस्तु शब्दों 
की अनेकरूपता पायी जाती है। जैसे-- क्रिया शब्द के लिए-- करियो, करयों, 
करभों भादि। , ५ 
75वी शताब्दी तक की भाषा में “3! का प्रयोग प्राय: शब्द के श्रन्त में अ।- 
अ'श के प्रभाव के कारए किया जाता रहा है, जेते-- कीघठ, सिधठ भादि | किंतु 
यह परम्परा आज शब्दों में नही है । वर्तमान कालिक क्रिया 'हैं' के लिए 'छे' का प्रयोग 
एवं में, के लिए, म्हूं, मैं! आदि पुरानी भाषा मे प्रचलित हैं । विवाह के लिए वीवाह, 
बीबाह, ब्याव, वीहा, ब्याव प्रादि का प्रयोग होता रहा है किन्तु आधुनिक राजस्थानी 
ग्रद्य में शब्द गत एक रूपता आ रही है। प्रतः यह भनेक रूपता समाप्त होती जा 
रही है। प्राचीव राजस्थानी गद्य में अपेक्षाकृत तत्सम शब्दों का प्रतिपादित हप में 
प्रधिक प्रयोग होता रहा है । प्राकृत, भपभ्रश भरवी-फारसी शब्दों का प्रयोग भी 
प्रभाव के कारण प्रावश्यकता से भधिक ही होता था तथा देशज शब्दों था प्रयोग 
कम होता था । भाधुनिक राजस्पानी गद्य में विदेशी भापाप्रों का प्रभाव बहुत कम 
हो गया है । विदेशी भाषाओं के केवल वे शब्द ही प्रचलित हैं जिन्हें राजस्पाती मे 
सरलता से ग्रहण कर लिया है तेधा जवसाधारण जिनका दैतिक व्यवद्वार में प्रयोग 
करता है। प्राज राजध्यानी गध शैली इत अमाय से मुक्त होकर भपता निजी रूप 
ग्रहण कर रही है। प्राचीन राजस्थानी मापा-शंसी के सम्बन्ध में एक मत यह भी 
प्रव्द किया जा रहा है कि वह  स्टेम्डडें शापा के रूप में प्रचलित नहीं थी; इसी 
कारण गय में एक रूपता के स्थान पर प्रनेद रझूतता है। भाधुनिक राजस्थानी 


नजर 
५. जा 2 
भाषा-श्ैली इस पारोप से मुक्त है। साहित्यिक क्षेत्र मे'भाषा'का' एक हों(हवप्रच- 
है किन्तु स्थानीय शब्दावली का प्रभाव श्रृवश्य प्रतोत होता है ।+ पका लॉ हे 
्हिवः का _त+-+ _2%०२ह* 

पुरानी र/जस्थानी गद्य में उपमा, रूपक/-उत्पेक्षा आदि प्र 
का वर्तमान की झपेक्षा अधिक प्रयोग होता था । वर्शदात्मक-स्थलों-में भ्रवित्रासिक 
शब्दावली एवं उपमाप्नों का राजस्थानी बातों में अधिक प्रयोग होता था किन्तु 
भ्राधुनिक गद्य में इमका प्रयोग उचित प्रनुपात में ही होता है। प्राचीन राजस्थानी 
गय में ग्रालंकारिफ शैली के झतिरिक्त पद्यात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता 
था, कही कहीं गद्य में भी वयण सगाई प्रलंछार का प्रयोग मिलला है। कलात्मक 
गद्य (वचमिक दवात्त, सिलोका, वर्णक ग्रन्थ, बात झादि) में इनका अधिक प्रयोग 
होता था, यथा-- 





चर्णनात्मक शली 


“प्रहा विश्रुन॒त, आलउ प्राव्यो उन्दालउ । लूय वाजइ, कान पापड़ि दाभइ । 
फाभुप्रां बलइ', हैमाचलना शिक्षर गलई, निवांणे खुदई नीर, पाहिरइ प्राद्दो चीर।”! 
तथा-- 

“बड़ा एक पातिस्याह । जिसका नाम सबल स्थाह । गढ मांडब थांणा। 
जशिसके साहिजादा दाना । मौज दरियाव तीर । जिसके सहर में वर्स दाम समंद 
फकीर । जिसकी पौरत का नाम मौजूम खातू । सदा वरत का नेम चलातू । जो 
हो फकीर प्रावे । तिसकु' खांणा खुलाबे। एक रोज एक दीवान फक्रीर आया। 
दाबल दांन घरां न पाया ।/3 इसी प्रकार पदयानुकारी गद्य शली मे रचित प्राचीन 
राजस्थानी गद्य में मनेक रचनाएं हैं जिनमे वधनिकाए', दार्त्ताएं एवं बातें प्रमुख 
हैं । तुकान्त गद्य के अन्य उद्धरणों के लिए विशिष्ट प्रथ के रूप में पृथ्वी चन्द चरित्र 
झपर नाम 'वाखिलास' (माणक्‍्य सुन्दर सूरि कृत) लिया जा सकता है जिसकी पद्च 
शैली ललित, संजीव एवं कथात्मक है| ग्रद्य को पढ़ते समय काव्य का सा पाननन्‍्द 
आता है । प्राचीन गद्य में वही कही पद्म का प्रयोग भी मिलता है । उस समय की 
साहित्यिक भाषा एवं बोलचाल की मापा मे पर्याप्त भन्वर प्रतीत होता है किन्तु 
झाज ऐसी स्थिति नहीं है । जो कुछ बोला जाता है उधी रोति से ही लिखा जता 
है। भाघुनिक राजस्थानी गद्य मे प्राचीन परम्परागत शैलियों के दर्शन होते हैं । भ्राज 
राजस्थानी गद्य शैली का भुकाव भतुकान्तता की भ्ोर है। विधागत शैलियों के 
भन्तर्गत समस्त कलात्मक शंलियों का प्रचलन भाज नही होता । प्राचीन राजस्थादी 
गद्य में विद्वानों ने जातीय शैलियां भी स्वीकार की हैं, जैसे-जैन शैली प्लौर जैनेतर 

शैली भादि । जैन शैली की परम्परा जैन धर्म तक सीमित रही जबकि जैनेतर लेखकों 
. हंस्‍्त॒लिखित वर्णन प्रधान रचना-प्रपूर्ण 'मुत्कलानुप्रास” 6वो शताब्दी पूर्व । 
2. हू. लि. जन भण्डार, जैसलमेर कुतबदीन साहिजाद॑री बारता । 
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ने विविध विषयक साहित्य लिश्षा । वैसे यह वर्गीकरण स्थूल दृष्टि से क्रिया गया है 
क्योकि इसका कोई वैज्ञानिक प्राधार नहीं है। इतना अवश्य है कि जैन श्री के 
भन्तर्गत रचित साहित्य में संस्कृत की विभक्तियों का प्रयोग भ्रधिक होता था तथा 
अपश्रंश का प्रभाव भी था जबकि जे॑नेतर शंली की भाषा में देशन शब्दों का ही 
प्रधिकतर प्रयोग होता था । घाभिक साहित्य इस परम्परा में बहुत बाद में लिश्ा 
गया था । भ्राधुनिक राजस्थानी में जातीय भ्राधार पर कोई शैली प्रचलित नहीं 
है। जातीय प्रभाव से भाषा साहित्य का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। भभिव्यक्ति- 
मूलक विशिष्टता के आधार पर आज कोई भी साहित्यिक जातीय परम्परा नहीं है। 
प्राचीन एवं भाधुनिक गद्य शैली में एक स्थूल प्न्तर यह भी है कि प्राचीन 
राजस्थानी की तरह आज गध शैली में पुनरावृत्तियों, घटनाबाहुल्‍य, भलोकिक तत्तों 
एवं कल्पना की ऊंची उडान को कोई महत्त्व नही दिया जाता । इन विशेषताओ के 
कारण प्राचीन गद्य बोमिल सा प्रतीत होता था । परिणामस्वरूप प्राचीन गद्य शैली 
में जीवन के अम्तस्तल को स्पर्श करने की क्षमता मही होती थी। पाठक सदव 
नवीनता का इच्छुक रहता है, प्रतः साहित्य की शैली में अभिव्यक्ति मुलक नवीनता 
एवं मौलिकता होनी ही चाहिए। परम्परागत रूढि व्यवस्थाए' जीवन को नवीवता 
नही दे सकती, इस दृष्टि से उनका प्राज साहित्य में प्रचलन हट रहा है। प्राचीत 
राजस्थानी गद्य-शली मे मनोरजन की शक्ति एवं रस की भधिकता अवश्य रहती थी 
किन्तु संवेदनशीलता का उसमे पूर्ण अभाव था | बाह्य इश्यों के चित्रए। मे ये शैलियां 
उपयुक्त सिद्ध हो सकती हैं किन्तु आन्तरिकता के लिए वे शुन्य है व्योकि उनमें 
सामाजिक पक्ष नदारद है, व्यक्ति है किन्तु बह सामान्य न होकर विशिष्ट वर्ग के 
प्रतिनिधि के रूप में है । 
प्राचोन गद्य शैलियों मे शताब्दियों का इतिवृत दू सकर भर दिया जाता था। 
बचेचित्रयता एव प्रतोकिकता का इस तरह चित्रण किया जाता था कि यथाय देव 
जाता था । उदाहरण के लिए 'खींची गंगेप नीवावत रो-दो पहरो, राजानें राउत- 
रोगात वणाव एवं चौबोली” की बातों को लिया जा सकता है जिनमें कहलाता एव 
घमत्कारिक हृश्पों की सूप्टि की गई है। अधिकांश राजत्वानी बातों में यह तत्त्व 
मिलता है। चूंकि विषय-बस्तु प्रत्यक्ष रूप से शेली को प्रमावित करती है; अतः 
प्राचीन गद्य शैसी में कल्पना की ऊ'ची उड़ान का होना भी स्वाभाविक है। आज डी 
गद्य शैली इन अलौकिक तत्त्वों से पूर्णतया मुक्त है। प्राचीव राजस्थानी गद्य में वर्ष 
नात्मक शैलीमाच निश्चित परम्पराओं पर ही पझ्ाधारित थी। व्यक्ति चित्रण एवं 
वातावरण के सूक्ष्म वियेचन का पूर्ण अमाब रहता था किन्तु अ घुतिक शेली इन 
परम्पराधों से मुक्त होकर मनोवैज्ञानिक यथार्थ फी भावभूमि की ओर बढ रही है। 
उममें कल्यना को स्वच्छद उड़ान नहीं पपितु जीवन का स्पष्ट चित्र है। माधुतिक 
भत्तियों के द्वारा गद्य को भव नये नये रूप्रो एवं मवीन शिल्पगत विधिष्टताओं में 
घावदित किया जा रहा है शिल्प की द॒स्टि से भी परिवर्तन था रद्दा है तथा विन 
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प्ित भाषाप्रों के साहित्य में प्रचलित नवीनतम विधाप्रों का भी राजस्थानी गद्य में 
प्रयोग होने लगा है। भाषा फे घन्तगंत मधिकांश पदों, विभक्तियों एवं क्रिया रूपों में 
एक रूपता भा रही है। इतना भवश्य है कि भाधुनिक राजस्थानी में मारवाड़ी का 
भधिक प्रभाव बढ़ रहा है जो मान्त रामधंकता एवं परिनिष्ठित रूप का द्योतक है । 

राजस्थान की प्राचीन स्‍ौर भाधुनिक शैलियों का उल्लेस करने के पश्चात्‌ 
हिन्दी के अनुरूप जो श॑ लियां राजस्थानी गद्य में प्रचलित हैं, उठका विवेचन करवा 
भी इस विपय फा एक भ्रावश्यक धग है। विश्व का सम्पूर्ण साहित्य भाज एक दूसरे 
के इतना निकट आ गया है कि संसार के किसी भी कोने के साहित्य में यदि कोई 
परिवतंन होता है तो वह तुरन्त सम्पूर्ण साहित्य को प्रभावित करता है । इस निकटता 
का परिणाम यह हुप्रा कि साहित्यकारों फो एक दूसरे के निकट जाने का भवसर 
मिला जिसके परिणामस्वरूप विपय एवं शिल्प की दृष्टि से साहित्य में एक रूपता 
उत्पन्न होने लगी । अतः यहां उन विशिष्ट शैलियों पर प्रकाश डाला जा रहा है जो 
पभ्राधुनिक गयय साहित्य में प्रचलित हैं. 


हिन्दो गद्य शैलियों के श्रनुरूप राजस्थानों गद्य शेलियां : 

राजस्पानी गद्य साहित्य में शैलियों के विभिन्न रूप तो प्रारम्भ से ही मिलते 
हैं किन्तु उनकी स्थिति मात्र परम्परागत ही रही है। राजस्थानी के साहित्यकारों 
का सम्पर्वों अन्य भाधाप्रों के नवीन साहित्य से हुप्ता जिसका स्पष्ट प्रभाव राजस्थानी 
गध के शिल्प विधान पर भी पड़ा | परिणामस्वरूप उसने परम्परा को त्याग कर 
नवीनता को ग्रहण किया । भाषा-शैली की इप्टि से भाज राजस्थानी गद्य पूर्णतया 
भ्राधुनिक विशिष्टताभों से युक्त होता जा रहा है ) हिन्दी गद्य के प्रनुसार नयी नयी 
विधाप्रों को स्वीकार कर रहा है। सामन्‍्ती स्वार्थ की परिधि से निकलकर आज का 
राजस्थानी साहित्यकार साहित्य के मूल एवं जनसामान्य मे मिल रहा हैं। प्रतिभा के 
समस्त स्रोत खुलते जा रहे हैं एवं भ्रादान प्रदान की सम्भावनाएं उभरतो जा रही 
हैं। गद्य लेखन की दिशा में राजस्थानी का गद्यकार उन सब शैलियों के प्रति 
भाकृष्ट हो रहा है थो भाघुनिक गद्य साहित्य में प्रचलित हैं ॥ आधुनिक राजस्थानी 
भाषा की साहित्यिक शली के सम्बन्ध मे यह भ्रवश्य कहा जा सकता है कि साहित्यि- 
कता का गुण सम्पूर्णता के साथ प्रकट नही हो रहा है। राजस्थानी का अपना 
विशाल शब्द भंडार है। अत; राजस्थान के वातावरण को ध्यान में रखते हुए जहां 
तक सम्भव हो सके ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे रचना में भाषा 
की स्वतन्त्र सत्ता प्रकट हो सके | भाषा-साहित्य में सहजता, चित्रात्मकता एव 
पभिव्यंजकता भरने के लिए उसके अपने ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे 
शैली हृदय को सच्चो प्रपुकृति बन सके । पाश्चात्य साहित्य के झनुवाद के प्रभाव 
एवं हिन्दी के निक्टतम सम्पर्क के कारण आज राजस्थानी गद्य में जिन शैलियों का 
प्रचलल्‍म है उतका पृथक्‌ चित्रण किया जा रहा है । 
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विवेचनात्मक ग्रद्य शैली 

किसी विषय के सम्बन्ध में गहन चिन्तन प्रस्तुत करना इस शत्ती का मूल 
धर्म है । मूलतः: निबन्ध साहित्य में इस शैली का विशेष उपयोग किया जाता है! 
लेखक अपने विचारों की विवेचना चिन्तन एवं मनन के पश्चात्‌ करता है।यह 
आवश्यक नही कि यह शैली पांडित्यपूर्ण निवन्धों में हो. प्राहुभूत होती है, अपितु 
सामाम्य विपय की सुक्ष्मताओं को भी लेखक श्रयुक्त शब्दों के बल पर प्रकट कर 
सकता हैँ । वाक्य रचना की दृष्टि से छोटे-छोटे, साथेक वाक्य इस शैली में ्रधिक 
उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।' झलंकार योजना, लोकोक्तियां, कहावतें एवं मुहावरे इन 
शैली के अनिवाये तत्त्व न होकर मात्र सौन्दये वृद्धि के साधन हैं । डा. रामकुमार 
वर्मा का विचार है कि “विवेचनात्मक शेली मे वस्तु स्थिति के सभी पारश्डों पर 
प्रकाश डालते हुए गुण दोपों की परीक्षा होती है श्रौर उलभी हुई समस्यापरों का 
हेल प्रस्तुत किया जाता है। दाशंनिक विषयों की मीमांसा अथवा साहित्य की १९ 
परा एवं उसके प्रयोगों की उपादेयता इसी के द्वारा निश्चित की जाती है। साहित्य, 
दर्शन शास्त्र, राजनीति आदि प्रनेकानेक विप्रय भपनी ऐतिहासिक, तुलनात्मक प्रधवा 
स्वच्छंद विकासोन्मुश्वता मे रूप निर्धारण करते हैं । किसी भी विपय की सपिक्ष या 
निरपेक्ष स्थिति के सम्बन्ध मे निष्कर्प इसी शैली द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं । ध 
विवेचनात्मक शैली की एक विशेषता यह कही जा सकती है हि यह गद्य की प्रशि- 
व्यक्ति का विकसित रूप है । हिन्दी गद्य साहित्य में इस शैली का विकास बितन क्वे 
क्षेत्र प्र्थात्‌ निबन्ध साहित्य के माध्यम से हुआ । राजा शिवप्रसाद के गद्य में इस शैली 
का प्रारम्भिक विकतिद रूर मिलता है । पं. महावीरप्रसाद ह्िवेदी, डा. श्याम सुन्दर 
दास एवं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के गवेपशात्मक लेखो में इस शैली का प्रयोग प्रधिक 
मिलता है। पं. मद्दावीर प्रसाद द्विवेदी वी विवेचतात्मक शैली में गहनता, गांभीयें 
भौर कलात्मक सोन्दय्य का विकास नहीं हो पाया था, किन्तु शेल्षी गत विकास में 
उनका महत्त्वपूर्ण स्थान था । डा. श्याम सुन्दर दास ने गम्भीर विषयों को सहज छूप 
से स्पष्ट करने के, लिए इस शैली का उपयोग किया है जिसका परिणाम यह हुमा 
कि बिलप्ट विषय भी इस शेली के बल पर सहज अभिव्यक्ति पा सके हैं। पढडित 
रामचन्द्र शुक्ल भाषा को मात्र ्रभिव्यक्ति का माध्यम ही मानने ये । उन्होंने अपने 
ग्रद्य साहित्य में अनेक प्रकार को शैलियों का प्रयोग किया है किस्तु विवेचनात्मक 
शैली सर्वश्न विद्यमान है। 

“प्रिय का चिन्तन हम भ्ांख मूदे हुए, संसार को भुलाकर करते हैं, पर श्रढे 4 
का चिन्तन हम आख खोले हुए, संत्तार का कुछ प्रश सामने रखकर करते हैं। यदि 
प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है । प्रेमी प्रिय को भपने लिए प्रौर अपने को प्रिय 
के लिए संसार से भ्रलग करना चाहता है। प्रेम मे कैक्स दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा मे 


4, डा. रामक़ुमार वर्मा, साहित्य शास्त्र, पृ. 733॥ 
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तीन । प्रेम में कोई भध्यस्थ महीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ श्रपेक्षित है । प्रेमी और प्रिय 
के बीच कोई वस्तु अनिवार्य नहीं, पर श्रद्धालु प्रौर श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु 
चाहिए ॥7 * 

' शुक्‍त्त जी की विवेचपरात्मक शैनी की महत्त्ववृर्ण विशेषता थो-प्रभिव्यक्ति में 
मूति विधायिनि शक्ति ।: सहज प्रभिव्यक्ति के बल पर वे पाठकों के सामने बिब 
विधान एवं लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से एक चित्र सा उपस्थित करने में सफल 
होते थे । समासांत पदावली का उपयोग वे मात्र विषयानुसार ही करते थे । 

राजस्थानी गद्य में इस शैलो का प्रयोग बहुत विलम्ब से प्रारम्भ हुप्रा क्योकि 
राजस्थानी गद्य मे परम्परागत विधाए' (रूपात, वात, बचनिका) ही प्रचलित रही; 
निवन्ध साहित्य का विकास्त बहुत विलम्ब से हुआ । हां; परम्परागत विधाओं मे 
कही कही वस्तुस्थिति कै चित्रण में इस ग्राधुनिक शैली का श्रयोग भ्रवेश्य हुप्ना है 
किन्तु स्पष्ट नहीं कहा जा सकता | प्राधुनिक राजस्थानी गद्यकारों में रानी लक्ष्मी 
कुमारी चू डावत, श्री लाल नयमल जोशी, रावत सारस्वत, डा. मवोहर शर्मा, मूल- 
चन्द श्राणेश' आदि मे भ्पने राजस्थानी निवम्यों के प्रस्तर्गेत विवेवतात्मक शैली का 
प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ-- 
'मोत !. दो भाखर, पण कित्ती डरावशो भरथ । सुण्या अर बोल्या रू कांप । 
जे कोई जोतसो जलम-पत्री भ्रषवा हस्त-रेखा देखर मौत री तिथ भयवा बरस ई 
बताव देव, तो प्रन्न-पाणी छूट जावे, काम-काज तो छूटे जिका छूटे ई। घन्य हो 
राजा परीक्षित जिरक॑ मौत री ठा पड़िया शुकदेवजी कने दत्तचित्त हुयने भगवान रो 
प्रावत चरित सुणष्यो प्रर आप रो परलोक सुधारियो । नातर मौत री ठा पड़ियां पर्छ 
वित्त रो एकाग्रता खतम हुय जावे, काल जो गिर जोड़ दे, माथो अथवा मगज काम 
करणो बंद कर देवे, भर प्रक्पारथ सांसो री घूकणी चाले ।? (तिबन्‍्ध-मौत) 
जोशो जी की भाषा-शैली मे मूर्ति विधायिनी शक्ति है। प्रस्तुत विबस्ध में 
स्वेत्र विवेचनात्मक शैली के प्रस्वर्गत छोटे छोटे छोटे वाकपों के बल पर विपय को 
स्पष्ट करने का प्रयास किया है । संह्कृत के अचलित शब्दों का कही कही प्रयोग 
शेली को गरिमा प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध हुमा है किन्तु भाधुनिकता के नाम 
पर “अयवा! जैसे शब्दों के प्रयोग से शंली मे स्वाभाविक्रता में कमी भ्वश्य उत्पन्न 
हुई है । 
... रानी लक्ष्मी कुमारी चू'डावत के विविध विषयक तिवन्धों में इस शेली का 
सर्वत्र प्रयोग हुप्रा है। यथा-- 
है परापणी मायड़ भासा झापां ने हैला मार केपरी है, बिटा, थां ग्रागे यघ 
_पया हो जिए री म्हनें घण छुसी है । पर एक बात सुणतां जावो । पा राजस्पान 


रा पं. रामचन्द्र शुयत, चितामणि, पृ. 8-9 । 
* शी लाल नधमल जोशी, मड्वाणी, वर्ष, 7, भ्रक 2, पृ 22 ॥ 
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रो निर्माण करवा जाय रिया हो, थां घर घर जोत जगावणा ने उठिया हो, थां गांव 
गाँव मे चानशो करवा ने जायरिया हो, थांठे सूत्योड़ा ने जगावणा है, जागियोड़ा 
ने ऊठा करणा है, उठियोड़ा ने कमर कप्त ऊमा करणा है, कमर कस्योड़ा ने काम 
माय लगाये देखा है | थां ने जनता जनादंन रे बीच वास करणो है, जन जन रा 
मन में ऊड़ो घंत्त ने वेठणों है। यनि वां रा विचारा में नवी तरंगा उठावणी है, मत 
में नवी उमंगा लावणी है, भूलियोड्टा भाच्छा दिन याद देवाणां है, बीत्योगी प्राजतत 
भरी बातां घाद करांणी हैं, खोत्योड़ी मान मरजाद पाछी जम)व्णी है, पावयोड़ा 
गय में नवी ताकत देवणी रे, भुक्योडी कमरां ने सूधी कर कसावणी है! थांरी 

मुजा मार्थ मोटी भार है |? 

उचित शब्द-चयन भौर वाक्य विन्यास के द्वारा प्रस्तुत निबन्ध में रानी 
लट्ष्मी कुमारी चू डावत ने विवेचनात्मक शैली फे द्वारा विषय को स्पष्ट करते का 
प्रयास किया है, जिनमे उनके चिन्तत की गम्मीरता सत्र भलकती है ॥ मेवाही 
फागण!2 राजस्थानी भाषा! झ्राषणों कत्तंव्य» भादि निबन्धों में भी इस शेली का 
सर्वत्र प्रयोग हुआ है ॥ 'जलम भोग पत्निका के विभिम्न प्न'कों के सम्पादकीय में श्री 
मूलचन्द 'प्राणेश” ने सवंत्र इस शंल्री का प्रयोग किया है । 

राजस्थानी गद्य के विकास में निबन्ध साहित्य की रचना को नवीनतम 
प्रयास भवश्य कहा जा सकता है किन्तु शलोगत विविधता उसके प्रत्येक चरण रो 
मिलती है। शिक्षा विषयक समस्याम्रो की विवेचना करने मे श्री शक्तिदान कवियों 
मे भी विवेचनात्मक शैली का व्यापक रूप में प्रयोग किया है। उदाहरणाथे-- 

'सिक्षा रें साथ मातभासा रो भू धो मेल रे, इस बात न संप्तार रा प[प्रगेक 
विद्वानां मानी है। सिक्षा ब्रापणे भापमे एक झाभूषण है ने मातभासा रो संयोग उरा 
में अणमोल्न नयां रो जड़ाव है, जिए सू” धारण करण वाल री घणी सोभा बंध 
किणी री प्रांत या देसरी भासा जे भणी फल्ली फूली, बोहल परवार री, मीठी, 
श्रोष्वी तै लज्जतदार है तो उणरी जड़ा मे मातमापा र॑सिक्षण रा संह्कार है! 
टाबर जिण धर आपरी भा रो दूध घूगतों उस र॑ भन्तस रा भाव घर्णे कोड सू 
ग्रहण करे ने उरण री भाज्ञा सब सू पैली माने है, उणी तर्र॑ विद्यार्थी बालक छोटी- 
मोद्री बातां री जाण कारी सुरू मे झापरी मातभासा में चादे 4 

मातृ भाषा की उपयोगिता को लेखक ने विवेचनात्मक तथा व्यास्यात्मक शैली 
में लौकिक सत्य से सम्बन्धित उद्धरणों का श्रसंग देते हुए स्पष्ट किया है। 'सिक्षा 


. राणी लक्ष्मी कुमारी चूडावत, राजस्थानी रो महत्त्व, वरदा, वर्ष 3, प्रक 
पृ. 64 $ 

2. राजस्थानी निबन्त्ध संग्रह, पूु. 56-52 | 

3. ब्राचार्य राधेश्याम मिथ पभिनन्दन ग्रंथ । 

4. मात भासा मै सिक्षां श्र राजस्थानी-राजस्थानी निबन्ध संग्रह, पृ. 9 | 
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आपणै प्रापमे एक घाभुषण है ने मातभासा रो संजोग उण में अणमोल नगां रो 
जड़ाव है, जिए सू' घारण करण वाल री घएी सोमा वधे।” वाक्य में कितना 
काव्यात्मक एवं भावनात्मक सौन्दर्य है। पलंकृत ढंप से लेखक ने सत्य का उद्घाटन 
किया है। शैली इतनी सहज, स्पष्ट एवं बोधगम्य है कि लेखक के प्रत्येक विचार को 
पाठक की भावना के साथ जोड़ती हुई चलती है। इसके प्रतिरिक्त इसमे एक धारा- 
वाहिक प्रवाह भी मिलता है। भाषा बोलचाल की किन्तु प्राजल झौर बोधगम्य, 
बाय साधारण विचार से कुछ बड़े किन्तु गठन में सीधे सादे; भाव व्यंजना विशद्‌ 
किन्तु सरल एवं बलशाली है । 

निबन्ध साहित्य के प्रस्तगंत ही श्रीलाल नथमल जोसी (सच बोल्या किया 
पार पड़), श्री सुमेर धिह सेखावत (राजस्थान भर उण रो जीवण दरसण) एवं डा. 
गोवद्ध न शर्मा ने 'साहित भर उणा रा भेद! विपय के श्रतिपादन में विवेचनात्मक 
गद्य शैली का प्रयोग किया है। गंभीर बातों पर लिखते समय बड़ प्रम्यस्त लेखक 
को भी शाब्दिक सारल्य से हाथ घोना पड़ता है भौर उसे भावों की भ्रभिव्यक्ति के 
नये प्रयोग करने पड़ते हैं। उदाहरणा्थ--- 

“लोग साहित ने कैवे--“प्रो सत्य, शिव, सुन्दर” है।” इणरो कांई 
झरथ ? इणरी कांई विगत ? आ घणी जरूरी बात है। कांई में सेंग बाता साची 
हुवे ? काई उणमे लिखियोडो हुवे के रामूर्ड र॑ खेत में कित्ती नेपा हुई ? साहित 
कांई सदई जैड़ी देखे, वैडी ईज कंदे ? पछे ठरा मे कल्पना क्‍यों ? ये संग सवाल 
जय तो है। साहित सदेई सांची बात कब । इण में कोई मीन न मेख । पण भो 
सांच नये ढंग रो है। साहित नी बतावे के समूर्ड रे प्रबरक किची नेपा हुई, पण 
वो ओो बताव॑ के रामूईड ने घणी नेपा देखने घणो हरख हुयो । साहित मिनख र३- 
भाव री सचाई बतावे । मिनखां रो रग ढंग बदल पणा सुभाव नही बदल ॥ जईं 
ईज तो विज्ञायत रा नाटककार शेक्सपियर रा नाठक जुगा स्‌' रसिका ने सुहाव | 
कालोदास री कविता चोखी लागें भर चेखव री का शिया मन मे मोद जग।वे ।/ 

लेखक ने विपय को स्पप्ट करने के लिए खंडन, मंडन, प्रश्नोत्तर शैली एवं 
सैद्धान्तिक विवेचन का प्रयोग किया है। साहित्यिक स्तर के विपय का प्रणयन बे 
ही देकज्ञानिक ढंग से किया है 3) वाक्य विन्यास प्राकपक है एवं शब्द(बली प्नु रसा- 
मुक्त, सरल और विशिष्टताएणं है। निबन्धों के अतिरिक्त कथा साहित्य में भी शो 
नानूराम संस्कृर्ता, सौभाग्य सिह शेखावत एवं किशोर कल्पना कान्त की भ्राघुनिक 
शैली मे रचित कहानियों में स्थल-स्थल पर दार्श निक तत्त्वों की विवेचता में इस शैली 
का प्रयोग हुआ है । 

2. विवरणात्मक गद्य-शैली : 

अधिकतर कथात्मक गद्य साहित्य में इस शेलो का प्रयोग क्रिया जाता है । 

कया साहित्य मे जब कथावस्तु घटनाप्रों के सहारे भागे बढ़ती है तो स्वत्त: इस शैत्ो. 
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का विकास हो जाता है। प्रायः घटनाप्रों या विभिन्न तथ्यों के विवरण में इस शैत्ती 
का प्रयोग होता है। हिन्दी गद्य में इस शैली का प्रयोग तो कथात्मक गद्य के प्रस्त- 
गत गद्य के विकास के साथ ही प्रारम्भ हो गया था किन्तु परिनिष्ठित स्वरुप 
क्रिशोरी तोल गोस्वामी, देवकी नन्‍्दनत खबरों एवं प्रेमघचत्द के कया साहित्य से ही 
प्रकट हुप्ना । प्रेमचन्द जी दी प्रारम्मिक कह्मानियों में भी इस शैत्री का प्रयोग हुआ 
है प्रेमचन्द जी के पश्चात्‌ इस शैली को आगे बढाने का कार्य मुख्य रूप से जैनेख 
कुमार एवं यशपाल ने किया | प्रसाद जी के कथा साहित्य में भी इस शौली के 
कही-कही दर्शन होते हैं किन्तु उस पर संस्कृतनिष्ठ प्रलंझृत एवं भावप्रवण भाषा का 
विशेष प्रभाव है। प्रसाद की शेली को विकप्तित करने में 'मज्षेय/ और “रेणु' ने विशेष 
योग दिया ॥ 

3. फथात्मक गद्य की विवरणात्मक शेत्री : 

“समुद्र का कोलाहल कुछ सुनने नही देत। था । संध्या घीरे-घीरे विस्तृत मील 
जल राशि पर उतर रही थी । तरंगों पर तरंगें विथर कर चूर हो रही थीं | सुजावा 
बालुका की शोतल बेदी पर बंठी हुई प्रपतक प्रांखों से उत्त क्षरिकता का प्रभुभव 
कर रही थी; बिन्‍्तु नीलाम्युधि का महान्‌ संभार किसी वास्तविकता की घोर संगत 
कर रहा था । सत्ता की सम्पूर्णता घु धली संघ्या मे मूतिमान हो रही थी ।!!! 

उपयुक्त उद्धरण के श्ाधार पर प्रकट होता है कि प्रसाद जी ने संस्कृतनिष्ठ 
अलंकृत शब्दावली का प्रयोग करके भपने कथा साहित्य में भाव प्रवण विवरणात्मक 
शैली को विशेष स्थान दिया था | प्रकृति के मोहक वातावरण त्ले पनुप्राणित इनकी 
कहानिया वस्तुतः भाषा-शैली के श्रेष्ठत्तम उदाहरण है । - 

राजस्थानी साहित्य मे कथात्मक गद्य साहित्य का श्रणयन हिन्दी से बहुत 

हले ही हुआ था । परिणामत: इस शैली का स्वरूप राजस्थानी गद्य के प्रारम्भिक 
विकास को लेकर झाधुनिक साहित्य तक मे मिलता है। छरूयातों एवं बातों में वर्शित 
घटनाओं के यथा तथ्य चित्रण में इस शैली का महत्त्वपूर्ण स्थान है। “मापा-शैली 
की उपादेयता उसकी प्रभिव्यक्ति की सार्थकता एवं सार्थकता पर निर्भेर करती है: 
इस तथ्य के व्यावहारिक रूप का पालत राजस्थानी कथा साहित्य में बराबर हुआ 
है ! विवरणात्पक शैली के कारण गद्य,मे धारा-प्रवाह का गुण उत्पन्न होता है जो 
राजस्थानी कथा साहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग है, यथा-- हे 

“द्ैाड बाजे । विरखा--रो जाबक डोल नही । लोग प्राह्यां फा्डियाँ 
आमे स्तामो जोबे / च्यार मिनख भेलूः हुवे जठें ग्राई बर्त के फलाणी जाएं सी 
डांगर भरम्या तो फलाणी जागां दोय सौ। मे-सो छाण्ेड़ो / सगला-रा मूडा थुब्ला 
लागे । घास इत्ती मूघो के लोग घापेर सीदाव । डागरा साहू जागां-जागा घात रो 
बंदोबस्त हुंवे । दिन मे धणी-ई बालँ पर सिज्या पड़ी पाद्यो सागी खेखाड़ । ५ 





. कहांनी-'देवरथ'-जमशंकर प्रसाद । 
2. मुरलीधर ब्य[स, वरस गांठ, पृ 6॥ 
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थोड़े ऐे शब्दों तथा सरल वाकयों से भ्र्थ वो गहराई को बढ़ाने का प्रयास 
किया गया है। शैली में चित्रात्मकता का ग्रुण है | थोडे में बहुत बहने की कला का 
भाषा की व्यजना-शक्ति का यह रुन्दर उदाहरण है। राजस्थानी के प्राधुनिक कथा- 
फारों के कथा साहित्य मे इस शैली का सर्वत्र प्रयोग हुमा है। राजस्थानी बातो में 
एक शैलीगत विशेषता यह भी है कि इनका प्रारम्भ सामान्यतया विवरणात्मक शंली 
से ही होता है, यधा--- 

“रेत रा टीवा बल रह्या । ऊनी-ऊनी लू भ्रसी चाल री जो कानां रा केसां 
ने बालती निप्तर जावे । नीच घरती तप री, ऊचो भाकास बल रीयो | खेजड़ा री 
छाया में बेठीयो सोढा जवान भीतर सू दोनू' कानी दाक रीयो। बाहरा रा ताप 
सू' विसेस हिया मे सलगती होली री भाला कल रही। दुवरी रा सूरज री सूची 
मूडा साम्ही । किरणां प्राख्या में गवोडा पाड री पण बीने ई रीसुघध लागरी॥। 
भाज वी र॑ हुवण वाला सासरा सू सुसरा रो सनेसो ले भादमी भायो के परणणों 
हुँवे तो पमरा सो रिपिया तीन दिना में भाय गिणाय जावो, नी तो आखा तीज ने 
यारी मांगरो दूजा रँ सागर बियाद कर दांला [7 

पुनश्वत शब्दों के उचित प्रथोग से उद्भूत श्रतिमाधुय॑ प्रोर मुहावरों का 
प्रयोग निश्चय ही श्लाघनीय है। राजस्थानी की विवरणात्मक गद्य शैली का एक 
पन्य रूप संसक्षत के तत्सम शब्दों से युक्त, प्रलकृत तथा भावात्मक शैली में भी देखा 
जा सवता है॥ रानी सध्मी कुमारी चूंडावत, श्री नामू राम सस्कृर्ता.एवं डा. 
मनोहर शर्मा की बातों भे इस रूप के दर्शन स्थल स्थल पर होते हैं। “दूध गिलोड़ो 8 
श्री नांतूराम सस्कृर्ता, 'हिये तणों उपाय”? श्री सू शकर पारीक तथा “भाड़ेती'-4 
श्री लाल नथमल जोशी की बातों में विवरणात्मक शेली का सफल निर्वाह हुप्रा है। 
विवरणात्मक शैली की योजना मात्र विवरण प्रस्तुत करने के लिए ही नही होती, 
प्रषितु निवन्ध साहित्य मे यथार्थ को साकार करने के लिए भी उसका प्रयोग किया 
जा सकता है, जैसे-- 

“गीगो जलस्यो है, या खबर सुणतां ही सारे घर में आनंद की लहर फंल 
ज्याव अर लोगां का मू डा चिमकण लागे। घर में ही क्यू, धाल की टणकार सुणत्ाां 
हो वास गली मे भी लोग राजी होवें,""*“““““घर में भाति भांति की त्णरिया 
होदण लागे । कमीण कारू नेग लेवें, चार मायला गोठ करावे अर मैण भूवा गहणां 
पादे ॥75 (लोक यात्रा-निवन्ध) 





. रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत, कहानी-“रजपूताणी! । 
2, संकलित-/राजस्थान के कहानीकार' । - 

3. बही 4 

4. वही। है 

$. डा. मनोहर शर्मा, राजस्थानी निबन्ध संग्रह, पृ. 9 ॥ 
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तथा-- 

कथा साहित्य के सन्दर्म से-- 

“जवाई जीमे है, लुगाया गीत गाव॑ है घर टावर टीकर उछलुता कुदता 
किलोल्‌ करे है। सेठां री हेली ग्राज रंग लाग रियो है। नूतां पातला मूखा है जिका 
जिमर्ण चाय रे घर जीम्योड़ा ने पान सुपारी भावे है। नाई सेवग भूखा तिप्ता भाग्या 
फिर है, हालो बालदी नहाया घोधा काम कर है। सेठजी आफसरा रे पांतिय रो 
परवंध करता थका आपर बड़ोड़ बेटे ने पूछे है ।”! 

विवरण में कथात्मक तत्त्व होने के कारण चित्रात्मक शैली स्वतः प्रादु्मूत 
हुई है । शब्दों में लयात्मक सौन्दर्य एवं परनुप्राध्तितत्ता का ग्रुणा है। भाषा ठेठ 
मारवाड़ी है जिसमें देशज शब्दों का ही प्रयोग मिलता है। बोलचाल के शब्दों में 
मुहावरों की सी शक्ति भरी हुई है। विवरणा।त्मक शेली ही साहित्य का सर्वस्व नहीं 
है, प्रपितु बह भावो की सतसे सरल प्रभिव्यक्ति है एवं इसी दृष्टि से इसका उपयोग 
होता है। राजस्थानी गद्य साहित्य की प्रारम्भिक रचनाओं से लेकर भाधुनिकतम 
विधाप्नों तक में इस शैली का रूप मिलता है । 

4. बर्शानात्मक गद्य शेली : 

गंभीर चिन्तन से हटकर लेसक कथात्मक गद्य में सरल और सहज ऐली के 
वल पर प्रपनी भावुहुता को प्रकट करता चाहता है तथा विषय-विशेष स्थिति 
विशेष या घटना-विशेष का जब परिचय प्रस्तुत करता है तो बर्णनात्मक शैली स्वतः 
प्रादुमत होती है । सृजना के क्षणों में लेखक पूर्णतः भावुक ही रहता है प्रतः कभी 
कभी जीवन के शाश्वत सौन्दर्य का चित्र वह कल्पना के बल पर कलात्मक ढंग से 
भी करता है। तथा साहित्य के भ्रतिरिक्त सामान्य वर्णनात्मक निबस्धों में भी इस 
शैली का प्रयोग होता है । बोलचाल की शब्दावली, मुहाबरे, कहावतें, तोडोतियों 
का उचित प्रयोग तथा पात्रानुकूल भाषा प्रादि इस शेली के महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं। 
सहज रूप में साधारण लेखकों द्वारा कथा साहित्य में इस शैली का प्रयोग प्रारम्भ से 
आधुनिक गद्य तक में होता भ्रा रहा है । कथा साहित्य में इसके प्रयोग के कारण इसे 
कथात्मक शैली की सन्ना भी दी जा सकती है। डा. पदुमर्सिह शर्मा 'कमलेश का 
मत है कि “विभिन्न पदार्थों एवं स्थूल दश्यो के वर्णन में प्रायः इस शैली का प्रयोग 

7 है। इसमें विभिन्न पदार्थों का उल्लेश्व एवं परिचय मात्र प्रस्तुत होता है । 
वर्णनात्मक शेली सहज प्रभिव्यक्ति का साधन है । गद्य काव्य की करतिपय 
रचनाएं भी इस शेली में चित्रित की जाती हैं ! प्रत्येक शैलीकार इसका प्रयोग करता 
है। भत. इसका क्षेत्र व्यापक हैं। राजस्थानी गद्य मे जहा विवेचनात्मक शैली का 
विकास हिन्दी गद्य के पश्चात्‌ हुभा वहां बर्णतात्मक शेल्री का प्रारम्भ हिन्दी गद्य स्ते 


4. (जल पान) '"रहोबी' कहानी श्री सानू राम संस्कर्ता, पृ 27। 
2, डा. परद्पर्सिह शर्मा "कमलेश, हिन्दी गन्द काव्य, प्रथम संस्करण । 
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पूर्वे हुआ था इस शेली का रूप राजस्थानी भाषा की प्रत्येक प्राचीन विधा में मिलता 
है जबकि हिन्दी गद्य में इस घली का परिनिष्ठित रूप हरिश्चर्द्र युग के उपरान्त हो 
मिलता है। इस युग के लेखकों में श्री निवासदास, ठा. जगमोहन पिंह, देवकी नन्‍्दन 
सन्नी एवं किशोरीलाल गोस्वामी के गद्य में इस शंली का प्रयोग हुमा। हिन्दी के 
कथात्मक गद्य में वर्णनात्मक शैली को विकसित करने में प्रेमचन्द जी ने विशेष योग 
दिया है। उदू की विजेयताप्रों से युक्त इनकी भाषा-शं्री में सजीवता, प्रवाह एवं 
रोचकता का गुण था । उनके कथाटमक गद्य में शम्द-चित्र उपस्थित करने की क्षमता 
थी। यथा-- 

“होरी ने प्रपने लिए भौर भगोछे के कोर बाधे | प्रसन्न मुत्त भ्राकर दरोगा 
को भोर चला । सहसा धनिया ऋपाटकर प्रागे भाई और धगोछी एक भटके के साथ 
उसके हाथ से छीन ली । गांठ पक्की न थी। भटका पाते ही खुल गई भ्ौर सारे रु. 
जमीन पर बिखर गए । नागिन की तरह पुफक्रार कर बोली" होरी खून का 
घूट पीकर रह गया । सारा समूह जैसे थर्रा उठा।”? 

प्रेमचन्द जी की वर्णनात्मक शैली में कहो-कही नाटकीयता का ग्रुण है तथा 
लक्षणा एवं व्यंजना का भी उसमें प्रयोग किया गया है। मात्रानुकूल शब्द-चयव 
उनकी अपनी मौलिकता है। जंनेन्ध कुमार, यशपाल, इलाचन्द्र जोशी, झज्ञेय, उपेन्द्र 
नाथ “पश्क', प्रमृत लाल नागर एवं मोहन राकेश के कथा-साहित्य मे मौलिक विशि- 
ध्टताप्रों से युक्त वर्णनात्मक शैली का चित्रण वग्तावरण के प्नुकूत किया गया है। 
ऐतिहाधपिक उपन्यासों की परम्परा में श्री बन्दावन लाल वर्मा, प्राचायं चतुरसेत 
शास्त्री, राहुल सांकत्यायन, आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी, रांगिय राघव भादि की 
कृतियों में वर्णतात्मक शैली साहित्यिक सजीवता एवं सौन्दर्य को लेकर उपस्थित हुई 
है। रेखाचित्र विधा की परम्परा मे प्राचायं चतुरसेन शास्त्री की वर्णवात्मक शेली 
का रूप सोमनाथ! उपन्यास में देखा जा सकता है-- 

“महालय का अन्त्कोट कोई बीस हाथ ऊचा प्रौर छे हाथ चौड़ा था । सैनिक 
प्रासानी से उप्त पर खड़े हो सकते थे। भन्तकॉंट के थिंह द्वार के ठीक सामने गण- 
पति का भव्य मन्दिर था। उसी पर नक्‍क्रारखाना था। जिसमे पहर-पहर पर 
चौघड़ियां बजती थी। इस द्वार के दोनों पाश्वों मे दो विशाल दीप स्तम्भ थे, जिन 
पर संगत राशि का प्रत्यन्त शोभनीय काम हो रहा था| प्रत्येक स्तम्भ पर प्रतिदिन 
सहस्त्र दीप जलते थे, जिनका प्रकाश दूर से समुद्र के पथगामी जहानजो को सोमनाथ 
महालय के ज्योतिलिग की दिशा का भ।न कराता था । इस विशाल भोर ऊ'चे दीप 
स्तम्भी के शिख्वर पर दो विशाल-काय गण स्थापित थे, जो श्वेत मर्मर के थे 
दक्षिण दीप स्तम्म के सम्मुख चन्द्र कुण्ड था, जिसके विषय मे प्रसिद्ध था कि उसमे 
स्नान करने से सर्वेरोग मुक्ति होतो है, तथा मनोकामना सिद्ध होती है|” 








. प्रेमचन्द- गोदान, पृ. 83। 
2. आचार्य चतुरसेन शास्त्री, म्रोमताय, पृ. 7। 
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सोमनाथ महालय का रेखाचित्र वर्णवात्मक शैली में इतना स्पष्ट प्रक्रित 
किया गया है कि किचित प्रयत्न मात्र से महालय को काल्पनिक मूत्ति पाठकों के 
सम्मुख सजग हो उठती है। चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है । 

बर्णनात्मक शैली राजस्थानी ऐतिहासिक गद्य की सर्वाधिक प्राचीन शैली 
है । शुद्ध ऐतिहासिक चित्रर से लेकर कलात्मक गद्य साहित्य तक में इसका महत्त्व 
पूर्ण स्थान है। ख्यात, पीढियावली, विगत, वंशावली, वचनिका एवं दफ्तर यही में 
भी किसी न किसी रूप में इसका स्थान है वैज्ञानिक गद्य, योगशास्क्र वेदान्त एवं 
बैद्यक ग्रन्थी के विषय निरूपण मे इस शैलो का योगदान रहा है! राजस्थानी वात 
साहित्य का प्रसाद तो इसके भभाव में टिक ही नही सकता। 

आधुनिक राजस्थानी गद्य में इस शैली कर प्रयोग पृथक्‌ परम्परागत स्वतस्त्र 
रूप में तथा हिन्दी गद्य की शेलियों के भनुरूप किया गया है, यथा-- 

“झोेक यली रो वासी भेकर नंड़्ा रा गांव मे भ्रायी | उठे ढीमड़ा बेरारोौ 
याट देखने वो तो हाययो-वावयों व्हैगो । थली मे घांत बिच ई पांणी री कदर वत्ती। 
धांन उघाड़ों पड़ियो रेवे भ्र पाणो रे ताला लाये। वो प्रोक दुढांसा बेरा मार्थ प्रायो 
तो उणरी भ्रकल ई कह्यौं को करियौ नी । घणण धणण गोल चकारा देतो भरद 
फिर, पनड़ी रा खडिद खडिद नगारा, धड़लियां रो भछेटी माल सलल खलुल 
पाणी सलकाबे, घीया लाग्योडो चीकणो-चट्ट घोरो, पाणी रलकतो सरखादे दौड़, 
पोस्त रो महीनौ भर निवाया पाणी सू' निकल तो बांफा रो भ्रजीब ई निजारी ।// 

प्रस्तुत उद्धरण विजयदान देया द्वारा संकलित लोककथा (बात) से उद्धृत 
किया गया है, जो परम्परागत बात-शैली का ही रूप है। भर्थे की गहराई को बढाने 
के लिए पुनर्वत समासों का, जैसे हावयौ-बावयों, गोल-चकारा, चीकसौ-चटट 
भादि शब्दों का प्रयोग किया गया है । ध्वन्यात्मक सौन्दर्य उत्पन्त करने के लिए 
ध्वन्पात्मक शब्दों (पुनख्वत शब्द) जेसे, धराण-घणरा-घणरा, खलल-खुलु श्रादि 
का शैली में सर्वत्र प्रयोग हुमा है। शेली मे कारक चिन्हों का लोप करके सामा- 
सकता उत्पन्न की गयी है | जैसे 'घड़लियां री भछेद्दी मांस खलुल-खलूल पांणी 
सतमा्वे शब्दों में भ्रनुकरणात्मकता के साथ चिंत्रात्मकता का भी गुर है 

राजस्थानी ग्रद्य-शंल्री में आलंकारिता भी दृप्टव्य है । कही इसका स्वतन्म 
रूप मिलता है तो कहीं वर्णनात्मक चित्रण में | प्राचीन ख्यातों से लेकर साधुनिक 
बातों तक मे इसक्रे उदाहरण मिलते हैं। रानी लद़मी कुमारी घूढावत फ्रेकथा 
साहित्य मे तो इसके सर्वत्र दर्शन होते हैं ! चित्रात्मकता के गुण के कारणा वर्णन 


सजीव बन पड़े हैं । उदाहरणाये-- 
“तद काला मेरू छुडावश ने मिनखलोक पशाय भाटख रो रूप करि पश्ाई। 





. श्री विजयदान देया- 'बातां री फुलवाडी-- 
“च्यडलिय! भर थारो बाप", पृष्ठ 67॥ 
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विका काली, डीग्ी, मोटा दांत, दूबली घणी डरावणी, माथा रा लटा विखरिया, 
धरणां तेल माहे चवती, धवला केस माथे मिलाड भधिंदुर थेथड़ियों थको, लोबड़ी काली 
कालो घावलो कांचली तेत माहे ग इकाब थकी, उधाई मार्थ कीघां, हाथ माहै 
बत्रिमुल कालियां आई 77 
प्रकृति चित्रण, विशिष्ट स्थल के चित्रण, एवं युद्ध के सजीव चित्रण में इस 
शैली का विशेष महत्त्व है, उदाहरणा्े--+ 
“तद्धे बड़ी सरोबर भरयो छे, हिलोड़ा लेवे छे । तठे घणा सारस मोर चीकोर 
बतकां झाड बुगला मिल रह या छे । पंखी सारा ही कीलोलू कर रह्या छे | सेर रा 
लोक सगलू<ई सीनानं-संपादा करें छे | पिणहारिया भूलर॑-भूलरे आदे छे | पिण- 
हारियां किश हेऊ भांत री छे ? जिके महा रूपवन्त मृगानयती, सिहलंकी, हथ- 
शिया ज्यु हालती, भेगल ज्यु' माल्हती घणा भोगी-भमरा रा मन मोहती थकी, 
घर पायलां जाँभारां री बोछियां री रमझोल पड़ रही छे। धणा गागरा माहै 
घूमती थकी कीण साल भोढीया छे । सो सारो ही डील भलक रघह्यो छे /”? 
नायिका-भेद का चित्रण, भालंकारिता, लयात्मक सौन्दर्य एवं काव्यात्मक 
सौन्दर्य इप्टव्य है। अभिव्यक्तिमूलक प्रवाह (राजस्थानी गद्य का विशिष्ट गुण है । 
जहां तक वर्णनःत्मक शंली के स्वरूप एवं विस्तार का प्रश्न है, वहा मात्र इतना ही 
कहा जा सकता है कि शुद्ध वर्णन से लेकर कथा साहित्य के मामिक स्थलों तक मे 
प्रत्येक गधकार ने सामान्‍य एवं विशिष्ट स्थतों पर इस शेली को स्वीकार किया है । 
शैली की दृष्टि से यहां यह स्पष्ट कर देना भ्रावश्यक है कि रूप चमत्कारिक 
वर्णनो की प्रधानता जितनी राजस्थानी गद्य साहित्य मे है, भन्यत्र दुर्लभ है । 4वी 
शताब्दी से लेकर आज तक राजस्वानी में वर्णन प्रधान शैलो मे भ्रनेक ग्रन्थी की रचता 
हुई है | शुद्ध ग्रातिक बर्णत से लेकर नायक नाभिकाभों का चित्रण, वस्तु चित्रण 
एवं मानव सुलभ चेष्ठाभों का शुद्ध मनोवैज्ञानिक चित्रण करने की यहां परम्परा रही 
है। वर्णव की दृष्टि से राजस्थानी प्रारम्भिक गद्य में माशिक्य सुन्दर सूरि फ्ृत 
धृष्वीचन्द्र चरित्र! भपर नाम वाग्विलास! एक प्रत्यन्त सरस एवं कलात्मक कृति है 
जो प्रारम्मिक राजस्थानी गद्य की समृद्धि का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है, यथा-+ 
#“ जिस्प देसे ग्राम झत्यन्त प्रभिराम । भला नगर जिहां न मागीयइ कर । 
दुर्ग जिस्या हुई स्वर । धान्य न निपगइ सामान्य | भागर, सोना, रूपा तशा सागर । 
जेइ देस माहि नदी बहीइ, लोक सुपह निर्वेहइ | इस्रिउ देस पुष्य त्णउ निवेश गझ 
अउ प्रदेश | तिणि देश पहठाणपुर पाटण वर्इ, जिह्ठां भ्न्याय न वर्तेइ । जीणइ 
नगरि कठसीसे करी सदाकार पाणलि पोढउ प्राकार, उदार प्रवोलो द्वार ।”” 
--मरह॒द्ठ देस वरणण-'वाग्विलास! ह०लिए भश्रति ॥ 





. सं० सूयंकरण पारीक, राजस्थानी वातां, पृ. 40 
2. सं० मोहन लाल पुरोहित, राजस्थानी प्रेम कबाए, पृ. 79] | 
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इस काल की भ्नेक रचनाझों मे वर्णवात्मक शैली का प्राधान्य रहा है। 
सभा शूगार' कृति में इसी प्रकार के अनेक विविध विषयक वर्णन मिलते हैं जिनसे 
राजस्थानी गद्य मे इस शैली की प्राचीनता का बोध होता है। राजत्यानी की यह 
परम्परागत वर्णन परम्परा ज्यों की त्यों भ्राज भी प्रचलित है । कथा साहित्य का 
प्रथम लक्ष्य मनोरंजन है । इस दृष्टि से नव साहित्य का अ्रष्ययत करते हैं तो पाते 
हैं कि वर्णनात्मक शैली से सुन्दर साहित्य की कोई भी पभिव्यक्तिमूलक पद्धति नही 
है जो सामान्य पाठक का भी मनोरंजन करा सके | जनसाधारण की शब्दावली, 
मुहावरे, कहावतों एवं विषयानुकूल भाषा का जितना सफल निर्वाह इस शंज्ी में हो 
सकता है, उतना अन्यत्र नहीं । साहित्य चाहे कयात्मक हो प्रथवा भावात्मक-- 
वर्णनात्मक शैली स्वतः विचारों को भधिक साकार एवं स्पप्ट करने के लिए प्रादु- 
भूत होती है । यह प्रावश्यक नही कि लेखक रुक कर उस स्थल का वर्णन प्रस्तुत 
करे, किन्तु परिस्थिति को अ्रधिक स्पष्ट करने के लिए उसे इस शैली का सहारा तो 
लेना ही होगा | उदाहरणार्थ-- 

“झसाढ रो मईनो लाग्यो | धोरां री धरती मूलक ने हरी करस हुयगी ही! 
जाणे वे भांत-भात री चूनड़ियां प्रोढ ली हो। भप्ताढ रा आडंग भी प्रार्म में इणगी 
सू' उणगी भर उणगी सू' इणगी नाठण लाग्या | फेर भी कदेई कदेई सागीड़ी झूमस 
हुय जावनी ने तावड़ो तपणा लागतो। गलया में सोवता वृढा-बडेरा आमे कानी निरख- 
निरख कंवता बरखा हुवली""*"***का तपत बिरखा लाये बिना नी रे बेली।”! 

कंथाकार की सफलता इसी में हो है कि वह किसी हुथल पर रुक कर नही, 
प्रपितु कथा के मूल प्रवाह में ही वर्णनात्मक स्थलों की योजना प्रस्तुत करे जिससे 
कथा के प्रवाह की शुष्कता भ्रथवा नीरसता भी समाप्त हो सके । इस सन्दर्म मे यह 
किया जा सकता है कि राजस्थानी गद्य की वह प्राचौत वर्णनात्मक परम्परा जो' 
पहले स्वततन्न रूप में प्रभिव्यक्ति पाती थी अब मात्र विधय एवं प्रसंग के मूल में ही 
समाहित हो गयी है | चमत्कार प्रदर्शन की वह वर्णनात्मक परम्परा अब समाप्त हो 
गयी है। कथा साहित्य मे रानी चू'डावत एवं श्री देया के अतिरिक्त श्री व्यात्, 
श्री जोशी एवं संस्कृर्ता जी की कथात्मक रचनाओ में इस शेलां का सफल निर्वाह 
हुपा है तथा निबनन्‍्ध साहित्य में समस्त लेखक इस शैली को किसी न किसी रूप मे 
भ्रवश्य स्वीकार कर रहे हैं । 


5. भावात्मक शेली : 

विधय की प्रकृति के अनुसार साहित्यकार गद्य की विभिन्‍न शंलियों को 
प्रपनाता है । इस शैली का भ्रयोग मुख्यतया विशिष्ट निबन्धों मे ही किया जाता है 
जहां लेखक के लिए मौलिकता एवं नवीन दर्शन प्पेक्षित है। इस शली में हृदय की 
उदात्त भनुभूतियों का विशेष महृत्त्व है किन्तु बौद्धिक तत्वों की पूर्णतः अवहेलना 


3, क्री यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द-डू' गोरी किएए पीवरी-पृ० 45 
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नहीं की जा सकती, क्योकि विषय के तात्तविक विवेचन में गहन चिंतन भी ह्ावश्यक 
है। विभिन्‍न भावों की व्यंजन के प्नुसार इस शैली का क्षेत्र विस्तृत है। भावात्मक 
शैली का महत्त्व विषय की गरिमा के अन्तर्गत तो है ही, साथ ही विशिष्द शैलियों 
के अन्तर्गत भी इसकी उपयोगिता है । इस शली की प्रकृति के सन्‍्दर्म मे डा० गशपति 
चन्द्र गुप्त का मत है “इसमें भावों के अनुकूल उत्ते जता, चंचलत्ता, प्रदाहपूर्णता या 
विक्षेप मिलता है।”! कुछ विद्वान इस शेली का स्वतंत्र स्वरूप न मानकर इसे 
निबस्धों के एक विपयगत भेद के अन्तर्गत ही स्व्रीकार करते हैं । विपय की प्रकृति 
के झनुततार ही प्रमिव्यक्ति का ढंग प्रकट होता है। विचार, भाव एवं प्रनुमुतियों का 
27 शक वैचारिक प्रभिव्यक्ति से है भतः इसे हम अभिव्यक्ति का एक रूप ही 
मानते हैं । 

हिन्दी गद्य में भावात्मक शैली का विकास निबन्ध साहित्य के माध्यम से ही 
हुप्ना । हृदय की भ्रतुभूतियों के चित्रण में भारतेन्दु हरिशचन्द्रः ने स्वश्रथम इस शैली 
का प्रयोग किया । पं० बालक्ृष्ण भट्ट ने भपने निबन्धों में विशुद् खड़ी बोली भौर 
संस्कृत बहुल भाषा के माष्यम से इस शेली को काव्यगत॒ सीन्दर्य एवं भ्रलंकारो की 
रमणीयता से सजाया है। उनके प्रधिकांश निबन्धों में भावों श्रौर विचारों के साथ 
कहपना की मधुरता का सुन्दर समन्वय है । पं० रामचन्द्र शुकत ने इस शेली के द्वारा 
भय-कोष, उत्साह, करुए। एवं 'घुणा' ऊँसे मगोदशा सम्बन्धी निबन्ध लिखे है, जिनमें 
शब्द-चयन सुलभा हुआ, वाक्‍्य-विन्यास व्यवस्थित, विचार श्टखलाबद्ध तथा भाषा 
व्यावहारिक है। उदाहरणाथे-- 

“उत्साह को गिनती भ्रच्छे गुणों में होती है । किसो भाव के प्च्छे या बुरे 
होने का निश्चय भधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुम या प्रशुभ परिणाम के विचार से 
होता है । वही उत्साह जो कत्तंब्य कर्मों के प्रति इतना सुन्दर दिखाई पड़ता है, 
भ्रकत्त व्य कर्मों को प्रोर होने पर बसा श्लाध्य नहीं प्रतीत होता । आत्म रक्षा, पर- 
रक्षा, देश रक्षा भादि के निमित्त साहस की जो उमंग्र देखी जाती है उसके सौन्दर्य 
को परपीड़न, ड्कंदी प्रादि कर्मों अत कभी नही पहुंच सकता । यह बात होते 
हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार मे थोड़ी बहुत होही ही है । 


गा या डाकुप्रों के शौर्य भौर साहस की कथाए' भी लोग तारीफ करते हुए 


हिन्दी के पभन्य गद्यकारों मे भाषाय॑ हद्धारोप्रसाद दिवेदी 

2 हु हे टेवेदी, बाबू गुलाब राय 
पं. वियोगी या भगवती प्रसाद वाजपेयी, महादेवी वर्मा आदि न्ने 2 शैली 
का प्रयोग किया है। राजस्पानी गद्य मे निबन्ध साहित्य का विकास वो 


कि डे च् विलम्ब से 
है किन्तु उसके क्या साहित्य मे कही-शही इस शैला के दर्शन होते हैं, थया--- पु 
. डा० गणपतिबन्द्र गुप्त, साहित्य 
हि द्र ५ सा हिल 
2. “मारतेन्दु नाटकावली' । 


3. पं. रामघन्द शुक्ल, 'उत्साह', विन्तामणि, पू. 9 
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“एक ढाएी रो चौधरी हो | बेरे कोठां रो घान सूट ग्यो जरां वो घान मोत 
लेवण कनेले सहर गयो । “शभ्रेक हाट सु गंबा री बीस छाट्यां मोल ली । सेठ,जी 
दाम लेवण लाग्या जरा चौधरी री निया ईसाण कट में पल पलाट मारती बीजली 
कानी गयी | तुरन्त बोल्यो-सेठजी, रुपिया री नोलो तो ढाणी ही भूलियायों ।! 

प्रस्तुत लघु कहानी में लेखक भाव मूलक भ्रभिव्यक्ति के बल पर गहन विचारों 
एवं भावों की प्रभिव्यजना बडे सरल ढंग से की है । झहानी की मूल संवेदना व्यजना 
शक्ति से प्रदाट की गई है। शैली में ठेठ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है 
जिनमे ध्वस्यात्मयता का गुण है। प्राधुनिक निबन्धकारों ने विषय की प्रकृति के 
प्रमुसार स्थल-स्पल पर इस शंली का प्रयोग किया है। “थोयी वातां' शीरपक निबंध 
में राबत सारस्वत ने इस शैली का प्रयोग बड़ी ही स्वाभाविक गति से किया है । 

“मैं साचू” जढे म्हारी निजी दुरवेलता झर ग्यान की कमी म्हारो मोजूदा 
झवस्था री दोधी है वठ थोड़ो-घशो दोसतो उणा तत्व रो भी होणों चाय जिके ने 
“भाग! या 'चांस' कंवे । या बात नी के मैं भाग री बात कह! र म्हारी हालत पर 
संतोम्त करणो चाबू', पएणा अकल मुजब सोचण घर सामरथ मुजब करणे र॑ बाद भी 
जद खुद मैं क्‍प्रभावा मैं डूबतो-तिरतो भर भ्रजोगा लोगां ने रंगरेलियां करता देसू' तो 
इसी थोषी बाता करणी चावू जिको सू' स्हारं साथे सुणणिय भर पढ़णिये रो बसत 
भी खराब करणो पड़े ।/४ 

शब्द भावों के सच्चे प्रतीक बनकर उपस्थित हुए हैं । वायय विन्यात्त कुछ 
लम्बा है किन्तु विचारों का तारतम्य टूटने कहीं पाया है। भथ की गहराई को 
बढामे के लिए अर्ध-विरोधी शब्दों-जंत्ते थोड़ो-घणो, डूबतो-तिरतो भादि का प्रयोग 
किया गया है| उद्ं एवं भ्ग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी यत्रन्तव मिलता है। शंली में 
प्रवाह एवं सजीवता है | राजस्थानी गद्य में चू कि भावात्मक तिवन्धों का भभी भभाव 
है भतः इस शंली का पूर्ण विकास नही हो पाया है । * 

कया साहित्य में घटनापों को गति देते समय कह्दानीकार पूर्णतया भावुक 
रहना है । उपयुक्त प्रसग पर झपनी दाशेनिक भाव व्यंजना को वह उचित क्रम से 
सन्दर्म मे ही जोड़ता चलता है। भाव-प्रवण संवेदना का प्रत्येक वाक्य पाठक के 
लिए अनुमूति का विषय बनता चलता है। इसी क्रम मे कथा साहित्य में भी भावा- ; 
त्मक शैली का विकास होता है । यह प्रावश्यक नहीं कि कथांकार इन विचारों को 
विस्तार के साथ प्रभिव्यक्ति दे, भपितु कभौन्‍्कभी एक-एक वाक्य भी भनुमूति को 
इृष्टि से इतना महत्त्वपूर्ण होता है कि यह भावात्मक शैली का स्वरूप निर्धारित करने 


में सफल सिद्ध होता है । उदाहरणार्थ-- 
प्रसंग--कथा का नायक 'माथो' अपनी विधवा भाभी के प्रति समाल की 


], राजस्थावी ३ भाग 3, प्रक 2, भक्टूवर 4935, पृ'2] 
2. रावत सारस्वत, राजस्थानी निवन्ध संग्रह, पृ. 96 4 
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उपेक्षा के तिरस्कार से दुखी होता है किन्तु सामाजिक मर्यादाग्नों के सामने वह टिक 
नहीं सकता-टवकर नही ले सकता । 

*ब्यारा फानी सांती ही। वो भील्योडी परम्‌ री लीला ने देखतो रैयो । 
घीमे-धीम वे लसाव कियो ये थो काययर हुयग्यों है। उण रो साहस मरग्यों है । 
भोजाई री भ्रांस्‍्या मे घर भ्रावण री बात बखत जिकी भावनावां ताची ही, उणा 
रै मरम ताई पूगण री कोसीस करण लाग्यो ।"“*"“““विखे री मार॒योड़ी भोजाई, 
डाबर-नंणी, पीडां रे अगम समन्दर ने बसायोड़ी भर सरणा री याचना करती उस 
री दो प्रासूया ।! 

यह है बह स्थल जहां कथा के नायक के साथ-साथ पाठक को भी संवेदन- 
शील होना पड़ता है। जँसे-- 

“जीवन पभेक विचित्तर नाठक है। भक-प्र क घडी रो भी किण ने ई नहघो 
नी ? सगला सुख असल मे दुःख ईज है | सुश्ल घडी-पोर रा है। भजर-प्रमर रै तो 
घा मिरत्यू ।/"““““मोत । प्ला मिरत्यू ई प्लेक ध्रमर सत्य है।"" इण 
पीड़ा रो झनुभव ई साचो पनुभव है। पश्रापां साला जा रमतिया हा । रमतिया 





जाणाँ ।/४ 

प्रस्तुत उद्धरण में लेखक के हृदय या भाव पक्ष का पूरा प्रतिबिब पड़ा है 
प्रौर उसी प्रकार चितन परक शुद्ध सिद्धान्त विवेचन या विचार-वितर्क के भ्रवसर पर 
लेखक की शैली मे इसके मस्तिष्क या बुद्धि को पूर्ण छाथा दिखाई पड़ती डे । कथा 
साहित्य में भावात्मक भमिव्यक्ति जितनी स्पष्ट उपन्यास्त में संभव है उत्तनी कहानी 
में नही । बहानी का क्षेत्र सीमित है, अतः उममें दाशंतिक विचारों के प्रकाशन की 
सुविधा नही मिल सकती । 

राजस्थानी कया साहित्य में इस शेलों के अन्य सफल साहित्यकार हैं-भरी 
मुरलीघर व्यास, नूृत्तिह राज पुरोहित, श्री लाल नषमल जोशी, जगदीश साथुर 
'कमल' एवं किशोर कल्पना कान्‍्त | 

निबन्ध के क्षेत्र में डा. गोवद्ध न शर्मा, रानी चूडावत, सुमेर सिह शेखावत 
एवं शक्ति दान कविया भ्रादि ने इस शैली का प्रयोग किया है। निबन्ध साहित्य का 
भंडार भभो सीमित है, भतः उसे समृद्ध करने में भावात्मक निवन्ध महत्त्वपूर्ण ध्िद्ध 
हो सकते है । 
6. साहित्यिक शली रे 

शैली मूलमूत विषय-बस्तु को सजाने के उन तरोकों का नाम है जो विपय- 
बस्तु को स्‍भिव्यक्ति को सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण बनाते हैं । श्रतः साहित्यिक विषयों ने 


« श्री यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र- हू गोरी किय पीवरी” 
2. वही, पृ. 83 
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भ्रभिव्यक्ति मूलक क्षमता उत्पन्न करने के लिए साहित्यकार भाषा को साहित्यिक 
संस्कारों से अनुप्राशिक करता है । साहित्यकार का धर्म मानप्तिक जगत्‌ की सूक्ष्म 
भावनाओ को प्रस्तुत करना भी है। जब उसके मानसिक विचार किसी साहित्यिक 
विषय पर साहित्यिक शब्दावली में प्रकट होते हैं तो साहित्यिक शैली का निर्माण होता 
है। भाचाय॑ रामचन्द्र शुकल ने भ्पने समीक्षात्मक ग्रन्थों में भत्यन्त गम्भीर, परिष्कृत, 
साहित्यिक एवं प्रभावोत्यादक भाषा शैली का प्रयोग विषयगत गरिमा के कारण ही 
किया है। साहित्यिक शैली में कह्दी-कद्दी प्रसंगानुसार यदि हास्य भौर व्यंग्य का पुद 
भी मिला दिया जाय तो वह शुष्कता के दोप से वच सकती है। “जायसी' पर 
समीक्षा श्रस्तुत करते हुए शुक्लजी ने स्थान-स्थान पर ऐसा ही किया है। इन गुणो 
के कारण साहित्यिक शैली में सरसता श्ौर रोचकता प्रा जाती है। हिन्दी गद्य में 
शुबलजी से पूर्व साहित्यिक शैली का प्रयोग बाबू श्याम सुन्दर दास, सरदार पूर्ण॑सिह, 
महावीर प्रसाद द्वियेदी एवं प्रतापनारायण मिश्र ने किया किन्तु शुक्ल जी की शेली 
चिन्तनशील मह्तिष्क की देन होते हुए भी हृदय की सरसता लिए हुए है। वैज्ञानिक 
की तरह उन्होने प्रत्येक विषय को गहराई के साथ दटोला है और उसका घामिक 
विश्लेपण किया है। साहित्यिक शैली में कहावतो श्र मुहावरों का प्रयोग करने में 
बे पूर्णतया सफल सिद्ग हुए हैं। भाषा संस्कृत गर्भित, वाक्य छोटे किन्तु गम्भोर ९वं 
सर्यंत्र व्यक्तित्व वी भ्रनुकृति है। प्रेमचन्द के कथा साहित्य की भापा में साहित्यि- 
कता का अभाव नही है किन्तु चमत्कार के लिए उन्होंने कोई प्रयत्त नहीं किया। 
प्रसाद जी की साहित्यिक शेली में सरस कविता की मादक लहरी भलकती 
सी प्रतीत होती है । सजावट का प्रयत्न नहीं अपितु माधुयय एवं सौन्दर्य से ओत- 
प्रोत है । यथा-- ध 
समुद्र का कोलाहल कुछ सुतने नहीं देता था। संध्या घीरे धीरे विस्तृत 
नील जलराशि , पर उतर रही थी । तरंगों पर तरंगें बिखरकर चुर हो रही थीं 
सुजाता वालुका की शीतल वेदी पर बेठी हुई भपलक भांखों से उस क्षण्िकता का 
अनुभव कर रही थी, किन्तु नीलाम्बुधि फा महान संसार किसी वास्तविकेता की भोर 
सकेत कर रहा या। सत्ता की सम्पूर्णता घुघली सन्ध्या मे मूर्तिमान हो रही थी । 
सुजाता बोल उठी-जीवन सत्य है, संवेदन सत्य है | भात्मा के झालोक में प्रन्धकार 
कुछ नहीं है !१ * ं 
राजस्थानी की प्रधिकाश प्राचीन शब्दावली पर संस्कृत के शब्द रूपों का 
बढ़ा प्रभाव है । प्रकृति के भ्रनुकूल शब्दों को ग्रहए करने की क्षमता के.कारण उसमें 
साहित्यिकता का गुण विद्यमान रहा है। वर्तमान राजस्थानी लेखकों की कृतियों में 
यह तत्त्व कम इष्टिगोचर होता है । संस्कृत मे एक ही शब्द के प्रमेक नये शब्द बनाये 
जा सकते हैं, जिकके बल पर सूक्ष्म मनोभावों एवं ग्रम्भीर विचारों को सहज एवं 


. जयशंकर प्रसाद : देवरथ से उद्धृत । 
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स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इस कथन का पभिप्राय यह नहों है कि 
राजस्थानी को इतना संस्कृतनिष्ठ बना दिया जाय कि उसका भपना स्वरूप ही नष्ट 
हो जाय, भपितु साहित्यिकता फे गुण के लिए निश्चित सीमा तक ऐसा किया जाना 
चाहिए । अभिव्यक्ति की इष्टि से राजस्थानी साहित्य को नये-नये रूपो एवं शिल्पयत 
परिधानों से भावंदित नहीं किया गया तो वेशानिक इप्टि से राजस्थानी पिछड़ी हुई 
रह जायेगी। भाज मूलतः साहित्यिक शैली का प्रयोग कथा साहित्य में श्रांशिक कितु 
भ्रालोचना एवं निवन्ध साहित्य के क्षेत्र मे व्यापकता से होने लगा है। प्रतः राज- 
स्थानी साहित्यकारों को इस भोर ध्यान देना चाहिए ! प्राचीन राजस्थानी कला+ 
त्मक साहित्य में साहित्पिकता का ग्रुण सर्वत्र मिलता है । यथा-- 

“दक्षिण दिसा मल-पाचल पहाड रो पवन वाजियौ छ ॥ सीत मंद सुगंध गति 
पवन मेत बालू मैगला ज्यां परिमल भोला खावतो वहै छे । भढार भार वनसपति 
मकरंद फूलादि रा रस मांणतो थको वहै छे | प्रब मोरी जे छ। कूपला फूदीज छे। 
वरणराद मंजरी छे । वासावली फूटि रही छे। केसू फूलि रहिया छे। रितिराज 
प्रगरीप्री छे । वसंत झायौ छे ॥7१ 

बसंत का मनोरम चित्रण साहित्यिक शब्दावली में किया गया है जिसमें 
चित्रात्मकता का गुण भी है। पभ्राधुनिक राजस्थानी गद्य में निवन्‍्ध लेखन की 
परम्परा विकसित हो रही है जिसमे साहित्यिकता का गुण प्रकट होने लगा है । 
उदाहरणार्थ-- 

“राजस्थानी रमणी-ऊतनाले रे तावडड़ मैं तप भर लूबवां लागे तो उशरो 
कंवली काया छुई मुई री ज्यू' कुमलावं, पण चिता री पगनी रे घप्पड़वोज मैं गंगा- 
सिनान रो पझ्राणंद लूटे तो रू-छ' हुलस भर निखरं। धू'घटिये रो पल्‍्लो उचाड़ तो 
सोला सू रज प्गे धर ध्रघारो धर संचनण हुवे, पण बिकराल्‌ बर्णेर कोप करतो 
रणचण्डी सी लगे । रीम तो चन्दरकान्तमणि सो द्रव अर खीज तो सामी भांकेर नी 
देखे । तूठे तो सरवस वार भर रूठे तो ब्याज समेत बदलो ले | पत र॑ं पाणी सत री 
काती नहावें। जिण रे सू*वे लिलाड़ सुहाग री बिन्दी जाण॑ भोर र॑ भ्राकाश मे सुकर 
तारो धप-धप दोषे। ग्रोडा ताणी झूूलती बेणी जाणे बासक नाग उण रो सील- 
सम्पदा री [रुखाली कर रयो हुवे। कटीला नेण, जाण, सपेती र॑ मिस सत ने 
उजाले, ललाई रे ब्याज नेहरी लाली रचादे भर कालिमा रे बहने चीरता प्र 

ग्रभीरता री गहराई जतावें ।”* 

राजस्थानी निबन्ध लेखन की परम्परा में ही राणो लक्ष्मी कुमारी चू डावत 


]. राजस्थानी साहित्य-संग्रह (श्री नरोत्तमदास स्वामी) प्र. भाग, पृ. 34 ॥ 
2. श्री सुमेरेस्तिह शेखावत, राजस्थान भर उणरो जीवण-दरसण, राजस्थानी 
निबन्ध संग्रह, पृ. 37-38 ॥ 
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मे मेियाड़ो फागण', राजस्थानी मापा र भाषणों कर्तव्य! एवं 'मेव!डी दीवाली' प्रादि 
निबन्धों में इस शैली का प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ-- 

*लोटां मैं फूल पाती कलास्मक ढंव सू” सजा गाती-गाती तलाव री पाल पे 
झावे | भ्राप री जनम भोग मेवाड़ रे पाणी सू' सश-थव मर्‌या तलाव, वार मार्य 
भुफ्पा लगा छाजा वाला गोसडा रा रूपां रो, तलाब रे पाणी में पड़ती छाया ने 
निरखतो-निरफती कंबे “ऊंचा राणाजी यांरा गोवड़ा, गोर्च पिद्योलारी पाल 7 
पिरस्म रूमले, डूयरों री गोद में रमते, पाणीर माये तिरते देस मे छोड़ सातरे 
जावरा री कल्पना हियो फाड़, कण्ठ सू' राग काढें-किम कर जावू' र परदेस 
ब्हालाजी म्हान आदो लागे राणा जी रो देसड़ो रे ।/7 
तथा--काथा साहित्य के सन्दर्भ में -- 

“धरती रो घणखरो भाग पाणी सू' भर्‌योडो है। व्यार भागां में सू' ती्ता 
में तो भारी जलज-शल्राकार है। पिर थीवी र॑ पताल में, नदी-सरोवर में, दरियावां 
भर वादला में, कूवां-करणा में, जीव जिनावरां तया रूख वणरायां में पाणी रो ही 


परताप है ।” 
++श्री नानूराम संसदता 


नः ४5 जा ने नः 
प्रभातरी फीणी रोसनी में पवार हाय में लिया हूं । विचार गंगा र॑ प्रवाह 
में ठोडी सूघो डथ्योडो हतो । म्हारी गरीब भांस्यां बापडी च्यारू' मेर निजर पसारेर 
देखती हुती, पण पईसर' जोगाड़रो तो प्लजानों ही पाली हुये चुबयों हुतो। म्हैं कपफी 
सी ली, उबासी सी खाई भ्राख्यां मीदी । सांप्रतरी सॉय कद छूटगी, कुण जाण ॥/* 
--श्री दामोदर प्रसाद 
राजस्थानी गध की कहानियों मे साहित्यिकता का गुणा प्रमी तक नहीं प्रा 
पाया है । नये फकयाकार अवश्य ही प्रयत्तशील हैं। यही स्थिति भन्‍्य विधाभों की भी 
है । लक्ष्मीकुमारी चू डावत ने 'मेवाड़ी फागण”, श्री मदनगोपाल शर्मा ने 'मिमख 
जमारो' श्री धोंकार पारीक ने नुई कविता रे गोखे यू एवं डा० गोवद्ध न शर्मा ने 
'धाहित्य धर उण रा भेद शीप॑क विवन्धों में कहीं-कहीं साहित्यिक शंती का 
प्रयोग किया है किन्तु भाधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य में प्रभी इस शैली का पूर्ण 
विकास होना शेष है । 


7. चित्रात्मक शैली * 
स॒ंक्ष्ता तथा कम-से-कम स्थान में मधिक से अधिक अभिव्यक्ति करने की 


तत्परता इस शैली का प्रधान ग्रुण है | यद्य साहित्य में चित्रात्मक शैली का स्वरूप 


4, मेवाडी फागण, राजस्थानी निबन्ध संगह, पृ० 64 ॥ 
2. राम रो भराय (कहानी) राजस्थानी रा प्रति० कथाकार, पृ० 23 | 
3. 'सुपनैरों जल' (कह्दादी) राजस्थानी रा प्रति० कयाकार, पृ० 44॥ 
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पूर्णतः रदतस्त्र नहीं है । उसको उपस्थिति कथा साहित्य की प्रचलित विशिष्ट शैलियों 
में पायी जाती है. एवं कभी-कभी घटना के वर्षेन, वस्तु या व्यक्ति के शब्द-चित्र से 
भी इसका प्रयोग शिया बाता है। डा० गणपतिचर्द गुप्त के प्रनुसार, “सामान्यतः 
विभिन्‍व व्यक्तियों के दाह्म रूप-विधान में इस शंसी का प्रयोग होता है।! शब्दों के 
संगठित एपं संतुलित प्रयोग से किसी चित्र को प्रभिव्यक्तियुलक साकारता दी जाती 
है । हिन्दी गध साहिसय में प्रेमचन्द के फपा साहित्प से लेकर प्रापुनिक गद्य के रेखा- 
चित्रों तक में इस शेली डा प्रयोग हुप्रा है। प्रसाद जी के नाटक साहित्य एवं कहा 
नियों में सबंध एस शैली के दर्शन होते है । जैमेस्द्र कुमार ने फैवल संफेतो के बल 
पर इस शैली को सजोयता प्रदान की है। उन्होने मनोदशाओं तक का चित्रण शब्दों 
को संक्रेतात्मक अभिव्यक्ति में किया है। रेसाचित्रों के सन्‍्दर्म मे महादेवी जी ने इस 
शेली का प्रयोग कुछल लेसती से किया है। उदाहरणा्थे-- 

“तब हम तीनों मूर्तियां एक पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दी जातीं और रामा छोटे 
बढ़े चम्मच, दूघ का प्याला, फलों की तस्‍्तरी लेकर ऐसे विचित्र झौर स्‍्पनी-प्रपतो 
श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए व्याकुस देवताप्रों की प्रचंना के लिए सामने आा 
बैठता । पर यह था बड़ा धाघ पुजारी । न जाने किस साधना के बल से देवता प्रों की 
प्रांख मू'दकर कौय द्वारा पुजाया पाने को उत्सुक कर देता । जैसे ही हम भासे मू'दते 
वैसे ही किसी के मुह मे प्रयूर, किसी के दांतो मे बिस्कुट भौर किसी के भोठों मे 
दूध का चम्मच जा पहुंचता । न देखने का तो अभिनय ही पा, क्योकि हम सभी 

« अधसुत्ती ध्राखों से रामा की काली, मोटी उंगलियों की कलाबाजी देखते ही रहते 


थे ॥४४ 


शब्द-चयन पूर्णतया भावपूर्ण है तथा वाक्य-विन्यास भपेक्षाकृत कुछ सरल 
है । भतीत के चल-चिन्, स्मृति की रेखाएं एवं श्र खला की कड़ियां प्रादि रचना 
कृतिपा इस शैली को प्रतिनिधि रचनाएं हैं। जिन स्थलों पर माभिक पधनुमूत्ति प्रौर 
सुन्दर कल्पना का समन्वय है यहां भाषा के मर्मस्पर्शी सौन्दर्य से चित्रात्मक शैली 
साकार हो उठी है। महादेवी जी के भ्रतिरिक्त हिन्दी गद्य में वनारसीदास चतुर्वेदी 
(रेखाचित्र), रामदुक्ष वेनीपुरी (माटी की मूरतें तथा गेहूं भौर गुलाब), कन्हैयालाल 
मिश्र 'प्रभाकर' (भूले हुए चेहरे) भादि के रेखा-चित्रो मे इस शैली के दर्शन होते है । 
भस्तु, भव तक के पर्यालोचन से स्पष्ट है कि हिन्दी कया साहित्य के क्षेत्र में व्यापक 
लक्ष्य एवं जोवद की वास्तविकता छय उद्घाटन करने के लिए प्राधुनिक कथाकार 
अपनी भाषा-शँली मे चित्रात्मक प्रभिव्यक्ति पर विशेष बल दे रहे है । 

राजस्थानी बातों मे सर्वत्र चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है किन्तु उसका 
. डा० गणपति चन्द्र गुप्त, साहित्य की शैली, पृ. 244 । 


2, महादेवी वर्मा, प्रतीत के चल-चित्र, पृ. 74॥ 
3 
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स्वतन्त्र स्वष्ठप अब रेसा-चित्र, संस्मरण एवं स्हेच भ्रादि में उद्घाटित हो रहा हैं! 
उदाहरणारय-- 

“जगा जाया फाटोड़ों मंलो कुचेर दोस्तो ढठालो घोसो, माये सीरा सटकतो 
दमालो भर णगां में दो मेलू रा खांसड़ा पहरुया रामूड़ो मंगी बापड़ो सीय।ले री 5 बजी 
सामो ठंडी हेल घासे जर्ण म्ह्वारी गली में भांवतों । वो हाथ में एक छाजसी, दगत 
में बांसो रो सीकयों रो सम्यो काडू अर सूज में टूटोही विसमड़ी राछतों। गती 
मांय सू' फूस-फांडो घूथ! र देने वाल! र पंचा थोड़ो सेक करतो। ईये सुणे सू मे 
पुणे तांई स्गली गश्ी बुशरठों | इसी तरह एक रे बाद बीजी गली भाड़ों, वेरी 
बिरत बड़ी ही ॥! 

समेत सामर्थ्य के बत पर 'रामलों मंग्ी! (जो धपती जाति का प्रतिनिधि 
है) का चित्रात्मक शैली द्वारा परम-सेन्कम गब्दों में म्म-स्पर्शी, भावषूण एवं सजीव 
श्रकन किया गया है । प्रभिव्यक्ति की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन का जितना स्पष्ट 
एवं सहज चित्रण इस शैसी के बल पर सम्मव है, उतना घन्य से सम्मव नहीं। एस 
शैली के लिए विपय का बन्धन नहीं | नाटक, उपस्थास, कहानी, संह्मरश एवं रेसा- 
चित्रों मे इसका सामाभ्यतया प्रयोग होता है । ब्यापकता की दृष्टि से राजस्थानी 
गद्य में संस्मरणात्मक, वर्णवात्मक एवं ब्यंग्यात्मक शैलियों करे परिवेश में भी इसरी 
उपस्थिति पायी जाती है। परम्परा एवं प्रगति को इप्टि से राजस्थानी गध हें 
मुरलीघर व्यास, श्री लाल नयमल जोशी, रानी लक्ष्मी कुमारी घूंडाबत, भगवान 
दत्त गोश्वाधी, नानू राम संस्कर्ता भादि इस शंलो के प्रमुख शंलीकार हैं, शिनवी' 
भाषा का गठन दृष्टव्य है। उदाहरणार्ें-- 

#म्हारी गली बुपारणों भमफूड़ी मंगणा रे पांती आयोड़ी है। बरसां मे 
चालीसा सू” ऊपर कांदो, पण डील तूली जिसो है । सेजड़े जिसी लांबी, जरख दाई 
पतली-पतली टांगां, धेस्योड़ी छाती, पर चिप्पोड़ा गाल ।॥ प्रांस्या बड़ी-बड़ी, पण 
इत्ती बड़ी के डरावणी हुवे ज्यू' लागे। मोडी थकी गली में भाव । पैली राम" 
रागली करे। सियालों हुवे तो लकड़्यां री टाल कने सू' सिशियो, बूई भर घोषा, 
चिरमल्या मेला कर” र जगरो करे । हवड़ बोच धूणी जगे ।”१ (काल लेजांये) 

स्थामीय र॑ंगत (लोकल कलर) इस शैली का विशिष्ट गुण है। शेली गत 
विविघताधों के साथ साथ राजस्थानी गद्य मे झलोकिकता का विकास भी हो रहा 
है। कथा साहित्य में देश-काल एवं वातावरण को झ्रधिक स्पप्ठ करने तथा पान के 
व्यक्तित्व को पाठकों के सामने उभारने के लिए कथाकार स्थल-स्थल पर चित्रात्मक 


भवतरणो की योजना करता घलता है। जेसे-- 
“जरा प्रठी ने भी देखण री किरया करी, इश लटकतों ज्वालामुखी दबायों 


, [, श्री मुरलीघर व्यास, राजस्थान भारती, प्रप्मेल 950, प्‌. 23॥ 
2. श्री ज्ञाल नथमल जी जांशी, मस्वास्यो, बरस 6, झक 7-8, पूृ० 6॥ 
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,अलय काल रा उमड़ता मेघां री ज्यू' मु्ष पर काला केसां री लठा लुभाया, लुहार 
री घृकणी-सी नासा फुलायां, एक जवान मोट्यार हाथ में सरकस रो हण्टर लिया 
पर-दूजो हाथ मूर्ख केसरी री ज्यू प्राचल पर लगायां, एक पोयण फु सी कंदली 
घण री नागी कमर करता रा भीषण चितराम बणार्‌यों है। खून सू तर हुये 
लपकत॑ हंंदर री प्रवाज साफ-साफ सुणिजे है भर सागे पगा मे घायल पड़ी ढलकता 
मांसूडा डधाडव भरी आंपड़ल्यां ने जरा बन्द करयां, देही री करुणा भरी पसकया 
भी । भी सू' कांपती भीता सू' टूट! र पड़ी तसवीरां, खून सू' लाल ही"०/ह४प 
“चितराम' (कहानी)-दामोदर प्र० 
शैली में प्रवाह श्रौर स्वाभाविकता की प्रतिष्ठा स्थापित करने का एक 
सुन्दर साधन चित्रात्मकता का ग्रुण है । कथा साहित्य में चित्रात्मक शैली नाटक के 
रगमंच पर प्रस्तुत दृश्यों के प्रभाव की पूति करती है एवं पाठक को साहित्य के मार्ग 
से जोड़ती है। श्री मोती सिंह राठौर की “राजा मोज री पदरवी विद्या” कहानी में 
उपयुक्त कथन की व्यावहारिकता के दर्शन होते हैं। श्री व्यास, शेखावत, रानी 
चूडाबत, किशोर कल्पना कान्‍्त आदि के कथा साहित्य मे इस शैली का सफल 
निर्वाह हुआ है । 
8. व्यंग्यात्मक शली : 
साहित्य की शैली में सामान्य अथवा विशिष्ट मुण हो सकता है। जब लेखक 
अपने विचार स्वाभाविक ढग से व्यक्त करता है तो वह स्वभावोक्ति अथवा सामान्य 
रचना शैली है किन्तु कथन मे यदि वह चमत्कार झ्रादि उत्पन्न करने के लिए वक्रोक्ति 
प्रादि का प्रयोग करता है तो वह चमत्कार युक्त विशिष्ट प्रभिव्यक्ति पद्धति होगी । 
भाषा-शेली के क्षेत्र में इस वेदब्ध्यपूर्ण भभिव्यक्ति पद्धति को सामान्यतया व्यंग्यात्मक 
शंत्री के नाम से भी पुकारते हैं । 
भापा-साहित्य मे व्यंग्वात्मक शैली का कोई पूर्ण स्वतन्त्र प्रस्तित्व नड्टीं है 
बयोंकि कोई भी लेखक किसी एक विपय पर रचना करते समय मात्र व्यंग्यास्मव # सी 
में ही नही लिखता । इसकी उपस्थिति तो ऐसे स्थलों पर मानी जाती दर 
लेखक किसी विशेष बात को भ्रभावशाली ढंय से कदने का प्रयाय् झूरटा £ 4 ब्डू 
प्रक्रिया ध्यंजना, ध्वनि, अलंकार भयवा वक्रोति के बढ्र वर ढढठों गम्न्द है। ८दः 
यह स्पष्ट है कि व्यंग्यात्मक शैल्ली किसी प्रचलित पँवी में दी सस-ड्िट स27: के दया 
प्रसंग विशेष पर वह स्वतः उद्मूत होती है ॥ ददट--दक्ल्ा डा के उसकी 
पहचान की जा सकती है। उदाहरणार्प-विद्ठी ब्टव्दि दरार रख्एा>>्ड डाय करने 
पर हम उसे कहें--"बहुत सुन्दर, यह प्रापरद् ही ढीसब कर + डब्ट: बड़ व्यक्ति जिसके 
लिए यह बात कही गई है-ममझ जप्िए कद छड़ इड्ध दर टीका श्रद्मार (ब्यंग्दो 
किया गया है। यद्यपि यह झाझ्शित् अत है दत्त इढ प्रद्ार के ब्यंस्यादे र। 
हमारे जीवन से ऐसा सख्त ईडिकुल इफड काकटार में इस तरह भर 
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व्यक्ति का प्रयोग करने में भम्यस्त से हो गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मारो 
“व्यंग्य! के प्रभाव मे कथन में सरसता नही भा पाती | साहित्य की शैली में पद्म ते 
लेकर गद्य तक में इस प्रकार की विशिष्ट प्रभिव्यक्ति का प्रयोग होता रहा है। 
भ्राधुनिक राजस्थानी गद्य में पत्रों से लेकर कथा साहित्य तक में इस शैली का प्रयोग 
होता रहा है। उदाहरणाथे-- 

सं० 9]4 को रतलाम के जागीरदार नामली ठिकाने के स्वेमी बखतावर- 
मिह जी के नाम श्री सूयंमल मिश्रण के पत्र का एक पशः-- 

“घर मांदही यू कढियो तो अब वांई हो जातो परस्तु श्री परमेश्वर मैं समय और 
ही कर दियो तीसों रजपूर्ता मे रजपुती क्ठ-कर्ठ लाघे सो देख्यां सो तथा सुष्यां सो 
मत के भाननद आजाबा को व्यसन छ और कठे ही रजपुती उघड़गी तथा बूडी ही 
दीसगी तो जसी खुप्ती बेसुस हासिल हुवा कढिवों होसी। लोभ भनेक तरे का होई 

त्यां मे ही रजप्रूतत की रजपूती देखबा को लोभ छ सो श्ठी की तरफ ज्यादा असर 
करे छ पर साथी भी बहुत ही मिल जाता सुणा छा परन्तु हिन्दुस्ताव को दित 
आाछयों नहीं तीसो प्रापरा में एकता कर नही..........-.।/! 

तत्कालीन राजनंतिक परिस्थितियों से सामता करने के सम्बन्ध में विभिन्न 
नरेशों को लिखे गये पत्रों में श्री मिथणा ने इस शंली का प्रयोग किया है। भाघुनिक 
काल की 'समाज-सुधार” विपयक्र रचनाप्रों में श्री भरतिया श्री दारका, ,औ नागौरी 
एवं श्री साकरिया ने इस शैली का स्थल-स्थल पर प्रयोग किया है जिनमे ग्रुग-परि- 
वर्तन की पुकार है। उद्महरणाथे-- 

“सरदारा ! थे बीड़ा र॑ सामां ही नही जावों । नीचा माथों घाल ने बँठा 
सो थारे माथे कोई छींगा फिर गई की बिजली पड़ गई । थोड़ो ऊचो तो देखो ने 
रजपती र॑ बट को तो की विचार करो । थार रगत रो ते थांरी अरधांगी कहवी 
जख बाली थांरी ठकरांशिया थे थाने इतो ही भरोसो कोनी ? म्हैँ भाज सू' भा 

बात समभाला के रजंपूतां रो रगत पलत ग्रियो (”£ 

अनोखी झ्ात कृति में श्री साकरिया ने व्यंग्यात्मक शेली का बड़ा सुन्दर 
और झाकर्णषक प्रयोग किया है ।कथा साहित्य के। अन्तर्गत ही थी मुरलीघर जी 
व्यास ने इस शैली को विशेष महृत्त्त दिया है । जीवन की सत्यता को थे भ्रपनी 
बारी के कट॒ प्रह्मारों से अभिव्यक्ति देते हैं, वहीं इसी शेल्ली की स्राथकता सिद्ध होती 
है । उदाहरए।थे-- 

हां, वौ शिंवदत्त भाई विद्या विसनी पूरा हां।; नैड़ी प्राधी भुलांई कि ठेई 
कोई सभा क्‍यों नही होवो। अंतो हमे सू' पैला उठे पूगई ता ।,सुर भर बिसे रो 
भेल, सीने भ्रर सुहाग रो मेल हुय जांवती हो। इत्तो जरूर ठीक रोंवतौ के व्ित्तरी 


५. उद्घृत ; वीर ,सतसई' पृ० 79॥ 
2. श्री बद्रीध्रसाद साकरिया, अनोखी औन | 
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इयां ते समलां सू लार टेम देवंतौ । क्यो क॑ ज्यों ई ञ्रैप्नप करता समा ही इति 
होवण लगती 7 
थ्री ब्यास जी ने इस शेली का प्रयोग अपने सस्मरण एव रेखाचित्रों मे भी 
किया है। 'इव्क वालो' इसी भ्रकार के व्यग्य चित्रों का संग्रह है । इनके श्रतिरिक्त 
कथा साहित्य में रानी चू'डावत, डा. मनोहर शर्मा, श्री 'प्राणेश”/ एवं राजपुरोहित ने 
कहानियों में इस ब्यंग्यात्मक शली का प्रयोग किया है। निवन्ध साहित्य के प्न्तर्गत 
भी श्री रावत सारस्वत ने 'योयी बाता' शीर्थक निवन्ध मे जीवन के कठु सत्य को 
ब्यंग्पांत्मक शैली में प्रभिव्यक्त किया है। 
जैसे-- 
म्हारो क्रोध भर भ्रिणा उरा लोगां खातर-होवे जिका हजार भाठसो री 
मौकरी करंतां हुयां भी भालीसान बंगला लेवे, कारां खरीद लेवे, भापाधापी र॑ इण 
राज में मनचाया कानून बणवा! र घरां पर टेलीकोन लगवा लेवे, दफ्तरां रा 
नोकरां सू' रात-दिन घरां रो धन्धो करवार्द धर भ्रपर मू शभ्रस्ट घाचरण रे पाण 
समाज सू पीसो भर राज सूृ' मनचायी क्रिपावां कवाड़ केये। भांरेसाथहीवा 
व्योपारियां परे भी घणी फाल भा जिका वाजोगा होण पर भी राज प्रर समाज ने 
मरख बणा'र पीसो खोस लेवे प्रर कोडी-कोडी जोड़'र इतणों पीसो भेलो कर लेवे के 
पीसा सू पीसो भ्रपण पाप प्रा-भ्ा बोरी तिजूरियां भरतो रैवे, अर इण भांत समाज 
में पीसे रै महत्त्व ही थापना कर! र जीवण री दूजी ऊंची बातां री वेकदरी करा 
देव । इज कानी जद नीचे दरजे रा वां लोगां कानी ध्यान जावे जिक्मा गरीबी में 
दिन कार्ट भर भग्यान में कृगेले चाल, तो राज अर समाज री व्यवस्था पर 
रीस हावे ४ 
प्रभिव्यक्ति की स्पष्टता का निर्वाह इस प्रवत्तरण में वरावर हुमा है। थ्री 
रावत सारस्वत एवं गंगाराम 'पथिक' के निबन्धों मे भी इसी शैली के दर्शन होते 
हैं। 'शब्द चित्रो' की परम्परा में इस शेी का प्रयोग प्रारम्भ हुआ है किन्तु निवन्ध 
तथा शंब्द-चित्रों का प्रभी राजस्थानी गद्य में प्रभाव है। 
9, गद्य शैलो में फाव्यात्मकता : 
गद्य में स्चनात्मकता भौर रमणीयता का समावेश करने से काव्यात्मकता 
के गुण की सृष्टि होती है । साहित्य में काव्यात्मकता के गुण की उपस्थिति कुछ 
[विद्वान गद्य काव्यों के भन्तर्गत ही मानते हैं, किन्तु ऐसा नहीं है। गद्यकाव्य गद्य भौर 
पद्य के बीच की वस्तु है। गद्य-काव्य का भुकावः मूलतः काव्य की भोर होता है 
जबकि फाब्यात्ममता का गुण गद्य की किसी भी अभिव्यक्ति मे भी सम्भव हो सकता 
है। छंद बन्धन को छोड़कर गद्य काव्य भौर पच्च-काव्य मे कोई प्रन्तर नही है। 'छन्द 
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काव्य की कोमलता एवं भावकुता के लिए अनिवार्य है किन्तु गद्य-काथ्य के लिए 
श्रभावश्यक है । काव्यात्मकता ब्रश्िव्यक्ति मुल्क विशिष्टता है जो गद्य की किसी भी 
विधा-कहानी, छपस्यास, नाटक, निवन्ध अथवा रेखाचित्र में उत्पन्न की जा सकती 
है | दूसरी भौर गद्य की ये प्रचलित विधाए' गद्य-काव्य के प्रन्तगंत नहीं प्रा सकती 
क्योंकि गद्य-काब्य एक ऐसी इतिव्रत हीत, भनुमूति प्रधान भाकार की लघुता की 
ओर उन्मुख गद्य रचना है, जो इन साहित्यिक विधाप्नों के साथ साम्य न रखने के 
कारण भपना पृथक्‌ भस्तित्व सिद्ध कर चुकी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि गध-काव्य एक साहित्यिक रूप भी है श्ौर एक शैलीशवैशिष्टूय भी; क्योंकि गद्य 
की विधाप्रों में मुख्यतया नाटक के कथोपकथन, स्वक्थन तथा उपन्यास के वर्णन, 
चित्रण एवं कथोपकथन में भी गद्य-काव्यात्मक शैली का प्रयोग हो सकता है । 

गद्य-काव्य की शैलियों के भप्रन्तगंत हिन्दी साहित्य मे फादस्मरी शेली सबसे 
महत्त्वपूर्ण शंली है जिसका विकास हिल्दी में संस्कृत साहित्य के माध्यम से हुमा 
है। हिन्दी में इसका प्रयोग श्री गोविन्द नारायण मिश्र, बदरी नारायण चौधरी 
“प्र मधन! एवं पं. वियोगी हरि ने किया है। इस शैली में पांडित्य प्रदर्शन के लिए 
किलष्द संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है तथा सामासिक पदावली एवं पनुप्राप्त की 
छूटा का विशेष रूप से समावेश किया गया है। गद्य काव्य में जहां भाव लहराते 
हुए से प्रतीत होते हैं वहां प्रभिव्यक्ति की रष्दि से उसे तरंग शैली” के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है, जैसे-- 

“पसर्फ हजार रुपये की ही तो बात थी ? वह भी नही दे सका । देता एक 
झोर रहा-पत्र का उत्तर तक मही दिया । एक दो तीन चार सब पत्र हजम किए ? 
सब पचा लिए ? यही मित्रता थी ? मित्रता ? मित्रता कहां ? मित्रता एक शब्द है, 
एक प्ाडम्बर है, एक विडम्बना है, एक छल है-ठीक छुल नही, छल की छाया है 
वह भूत की तरह बढ़ती है, रात को तरह काली है, पाप की तरह कांपती है ।”! 

इसी प्रकार हिन्दी गद्य-काव्यों में विषय एवं अ्रभिव्यक्तियत प्रकृति की इष्टि 
से घनेक शैलियां प्रवलित हैं । जेसे--गीत शैली, कथा शैली, वर्णन शेल्री, स्वग्रत- 
शैली, संवाद-शेली, प्रलाप शंली, धारा शेली एवं सम्बोधन आदि । 

राजस्थानी मे आचीन कलात्मक गद्य साहित्य में गद्य-काव्य जैसी परस्पर 
रही है । वचनिकाओ में पद्च की भांति भन्‍्त्यानुप्रास का प्रयोग किया गया है । दवा- 
बैत, पिलोका एवं बातों के गद्य में पद्यात्मकता एवं तुकान्तता का रूप मिलता हैं।! 
काव्यात्मकता का यह रूप प्राचीन राजस्थानी वार्ताम्रो में भी मिलता है| प्राधुनिक 
राजस्थानी गथय साहित्य में गद्यनकाव्य लिखने का प्रयास सर्वप्रथम ब्रिजलाल बियाणी 
ने किया । उनके कुछ गद्यन्यीत 'पंचराज” में अकार्शित हुए थे। चर्द्र विंह, मुसलीबर 
व्यास, कन्हैया लाल सेठिया, विद्याधर शास्त्री ग्रादि राजस्थानी के कुशल गद्य काव्य 
रचयिता है। श्री सेठिया का 'पांखडल्यां! शीर्षक गद्य-काव्य संग्रह है, जिसमे काव्या- 
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सत्मकता के साथ-साथ शैली में रोचकता एवं प्रांजलता-भी है।! काव्यात्मकता के गुण से 
युक्त श्री विद्याधघर शास्त्री का "नागर पान” गद्य-कान्य का सुन्दर उदाहरण है। 
काव्यात्मक शैलो के उदरणः-- 

“ऊनाले री तपती तावड़ी में ताती वेलुका पर चालतां चालतां जद पगथल्यां 
में फाला पड़ ज्यावे, भर मुह लुआं सू भुलसीजे उण समे चूधी भांख्या रे सामने 
बीते बस॒नन्‍्त री याद आयां बिन्‍न को रहेनी--परा बसन्‍्त री बहार चलूटतां प्राण 
धांवण वाले भ,नाल्‌ रो ध्यान किण ने ही को प्रावे नीं ।/” 

“चन्द्र सिंह 
+ताम्व र॑ कलुस्ते माटी रे घड़े ने कयो-धड़ा | यारे में घ।ल्योडो पाणी ठंडो 
कियां रवे म्हारे में घाल्योड़ो तातो कियां हुय ज्यावे ? मादी रो घड़ो बोल्यो--मैं 
पाणी ने म्हारे जीव में जाग्यां दूयू' हूं-तू भांतरे राखे भो ही कारण है ।” 
+-श्री सेठिया 
जीवन दर्शन को प्रत्तीक योजना के वल पर नपे तुले शब्दों में भभिव्यक्त 
किया गया है। प्रतीक योजना के बल पर ही पर्थे की भ्रभिव्यंजना संभव है जो 
काव्य! की सी भ्रथंगत सृष्टि करती है। समाज के विशिष्ट वर्ग-कोमल एवं कठोर 
ह॒ृदयी व्यक्तियों के भावनात्मक रूप का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। राजस्थानी 
साहित्य में काव्यात्मक शैली का भ्राजकल गद्य गीतों की परम्परा में उपयोग हो रहा 
है। हृदय की गहनत्तम पनुभूतियों को संक्षेप में काव्यात्मक प्रभिव्यक्ति दी जाती है। 
उदाहरणाय्े -- 
“मरने काई चाई जे ? 

हूं तो खाली थारो किरपा कोर चावू | 

करणाक पर रतनां ने हूं काकरा जाण” र ठुकरा दिया। 

क्ुटम कबीले ने बन्धण समभा'र त्याग दिया । 

साथण बेल्यां ने भी छोड़णी पड़ी । 

छेकड़ पे भी तो ममता है । 

भले कांई बताऊ ? 
हूं तो आखी जगती सू” भी मू डो मोड़ लियो । 
अब पभ्राखा वंधण तोड़'र तेरी खोज में भीर पड़ी 
बस अब एकली हूं । 
+-गद्य-गीत, वैजनाथ पंवार । 
छतथा-- 
“लालर सी काली कट्ट रात भड़-भाखतणी ज्यू' लगा रंयी ही। भभि- 
सारिका ज्यू' हाल रेयी ही, हलवा बहोत हलुवा ॥7 
--हूं गोरी किए पीवरी-शी चन्द्र 
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निबन्ध सादित्य में साहित्यिक एवं कलात्मक निबन्धों के अस्तमंतर इस शैती 
का प्रयोग हुप्रा है-- हे 

“काव्य प्रा सू नीं टपर्क, उण रै पातर भम्यास घणों जरूरी | बांदरां री 
उछल कूद भर गंवार री धमा-चीकडी में भर सुधड़ घरणी रै नाच मैं यो ही फरक 
हुवे । जद नियम कुसीज पदमणियाँ पांतरां बण जावे। काव्य गुण रो गुड हुवे 
ग्रुणवन्त भाह भरे, वाह! कह)शियां तो लबार हुव । उसांरी वाह वाह में ह्विशे मी 
हुवे, भेजे रो भड़कस हुवे ।7 

तुकान्तता एवं काव्य के समान छोटेन्छोटे वाक्यों के प्रयोग से पौली मे 
काव्यात्मक सौन्दमं की सृष्टि को ग़ई है। 'रँ मानखा' निबन्ध* में थी रामचन्द्र बोड़ा 
ने काब्यात्मक शैली मे मनुष्य की सहज प्रश्त्तियीं का भ्रच्छा भ्रोकलन किया है! 
साजस्थानी के प्रारम्भिक गद्य में पद्यात्मक सय के कारण जो काव्यात्मकंता थी, 
उसके दर्शन भ्राघुनिक प्ताहित्य में नहीं होते । 

श्रनुवाव श्ौर श्रनदित शैली 

प्राचीन राजस्थानी गद्य साहित्य का उद्भव प्रनुवाद के माध्यम से न द्वोकर 
स्व्तन्त्र रुप से विश्ृप्वित हुप्रा है किस्तु विषय एवं भ्रापप्गरत रूप-विधान उसने संस्कृत 
एवं अपभ्रश साहित्य से लिया है। इसी कारण उस पर इन भाषाधों का प्रभाव 
स्पष्ट परिलक्षित होता! है । भाधुनिक राजस्थानी गद्य भवश्य ही विधय-विविधता की 
शृप्टि से भनुवादों से प्रभावित हुप्मा है। प्राचीन राजस्थानी गद्य की समाप्ति एवं 
भाधुतिक राजस्थानी गध के विकास से पूर्वे एक ऐसा समय रहा है जिसमें गछ के 
विकास का क्रम भ्रवरुद्ध रहा है किन्तु पुनः प्राधुतिक राजस्पानों गद्य का विकास 
बस्तुतः भनुवादों के माध्यम से ही हुप्ता है । राजस्थानी गद्य साहित्य ही नहीं, प्रत्युत 
हिंप्दी गद्य साहित्य का प्ररम्म भी वस्तुतः ग्नुवादों के माध्यम से ही हुम। है । मतुबाद 
किसी भी सादित्य के लिए भृतिवाय ही नही किन्तु अनेक भशों में उपयोगी एव 
सार्थक भी सिद्ध हुए हैं। किसी भी साहित्य को भपने पैरों वर॑ खडा होने के लिए दुध्तरो 
भाषाओं के साहित्य का सद्दारा लेना ही पड़ता है। मही स्थिति भाधुनिंक राजस्थानी 
गद्य साहित्य की है । अनुवादों की सहायता से लेखक को.जिश्ञासा बढती है और वह 
मौलिकता की भोर बढ़ता है। अनूदित - साहित्य किसी भी भाषा की शेशवास्था 
होती है जहां लेखक एवं पाठक की रुचि परिष्कृत होती है झौर दोनों के भरयात्तो से 
उच्च कोटि के मौलिक साहित्य की सृजना होती है। झनुवाद की पभ्रक्रिया कभी 
समाप्त नहीं होती । भाषा के पूर्ण रूप से पुष्ठ एवं उन्नत हो जाने पर भी अनुवाद 
की प्रावश्यकता एवं उपयोगिता बनी रह्दती है॥ अंग्रेजी भाषा का साहित्य झपनी 
मौलिकृता के कारण इतना समृद्ध है कि भ्रनुवादों के साध्यम,से उनका विभिन्‍त 
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साहित्यों में स्थानान्तरण हो रहा है। यदि यह कहा जाय कि विश्व के समस्त 
साहित्य पर भ्रग्रेजो साहित्य की छाप है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


अनुवाद! के महत्त्व को भ्रस्वीकारा नही जा सकता । प्नुवाद के माध्यम से 
बविष्प में भावात्मक रंग्रमंच तैयार होता है! भनुवादों के माध्यम से भाषाएं परस्पर 
एक दूसरी के निकट भ्रा जाती हैं एवं उनको प्रकृति को जानने का भ्रवसर मिलता 
है। प्रत्येक भाषा की एक स्वतन्त्र प्रकृति एवं रचना पद्धति (शेली) होती है । प्राचीन 
राजस्थानी गद्य साहित्य में जो प्रमुख प्रदृत्तियां एवं शलियां रही हैं वे भन्‍य किसी 
विश्व साहित्य में नहीं देखी जा सकती । भनुवाद का कार्ये एक साधारण प्रभास 
हीं । खुलील जिबान के प्रनुसार--“भनुवाद एक कला है” । इटली की कहावत के 
पनुसार 'भनुवादक एक भाषा-द्रोही!' (:27/07) है ।” मौलिक विचारों का प्रस्तुती- 
करण श्रनुवादक को बड़ी सतर्कता एवं संयत ढंग से करना पड़ता है। विशिष्ट 
सन्दर्भो मे रचना में स्वाभाविकता लाने हेतु भाव व्यंजना के कुछ नये प्रकार एवं 
शब्द पढने पढ़ते हैं । “मोरियो-पाई” के प्रनुसार, “अनुवाद में ठीक शब्दों को जोड़ना 
अ्रपने भाष में एक कला है ।” यह एक अनिवाय॑ तथ्य नहीं है कि पनुवाद का भप्रम्पास 
लेखक बनने की पहली भ्वस्था है। सफल प्रनुवाद वही है जिसमें मूल की समस्त 
बातें ज्यों की त्यों कुछ नवीनता के साथ प्रकट की जाय तथा प्रनुवादित रचना किसी 
भी दृष्टि से मात्र भनुवाद सी न जान पड़ । सफल भनुवादक के लिए यह प्रावश्यक 
हैं कि उसे दोनों ही भाषाशों की प्रकृति एवं स्वरूप का उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हो । मूल 
कृति को ज्यों का त्पों रूपान्तरित ,कर देना ही अनुवाद नहीं है किन्तु उसे विशिष्ट 
भाषा की भाव-मूमि में ढालता, जिससे वह्‌ू मौलिक सो लगे सफल भनृवाद है। 
प्रत्येक भाषा की वाक्य रचना, क्रिया प्रयोग, मुहावरे, धलंकार. विशिष्ट शब्द प्रयोग 
एवं भाव व्यंजनता की पद्धतियां पृषक्‌ पृषक्‌ होती हैं। यदि भनुवादक ने इस और 
ध्यान नहीं दिया तो उसकी रचना उत्तमता का गुर ग्रहण नहीं कर सकती । 
पनूदित साहित्य के संदर्म में वर्तमान में हमें एक थावा का प्वामना करना 
पद्ट रहा है--वह है पनुवादो के प्रति हमारा उपेक्षा प्रयवा निरादर का भाव | हम 
प्रनूदित पुस्तकों को मौलिक पुस्तकों से घटिया या कमर महत्त्व की समझते हैं। दोनों 
प्रकार के साहित्य का पपना महत्त्व है, स्पान है। संसार फी हर उन्नत भाषा में 
अनूदित साहित्य मिलता है । संसार की श्रेप्ठतम रचना कृतियां भनुवाद के माध्यम 
से ही जन सामान्य तक पहुंच सकती हैं। हिन्दी की तरह राजस्पानी में भी सर्वान 
पिक प्नुवाद ध्रग्रंजी तथा बंगला साहित्य से ही हुंपा है । शेवसपियर की कह्दानियों 
तथा उनके विविध नाटकों का स्‍पनुदाद राजस्पानी में बहुत हुभा है। टंगोर छी 
रचनाए' भी बंगला साहित्य तक सीमित नही रह सकी । राजस्थानी गद्य में उनका 
भनुवाद बराबर होता रहा है। रवोन्द्र द्वारा उचित दुतियों में 'बंसरी' तामझ नाटक 
पर थ्री रावत सारस्‍्वत का झनुवाद सामने पाया, जिसे वातावरसस एवं भाषा वेहा« 
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निक दृष्टि से सफल पनुवाद नही कहा जा सकता । बंगाल प्रदेश के वातावरण को 
राजस्थानी के भ्रनुरूप भ्रभिव्यक्त फरने में भनुवादक पूर्णतया भसफल रहा है। भनु- 
वाद में मौलिकता के स्थान पर अस्वाभाविकता भधिक है। भनेक स्थलों पर शब्दों 
का ठेंठ राजस्थानी रूप परिवतित नही किया जा मका । स्थल स्थल पर अंग्रेजी के 
शब्दों की भरमार खटकती है। प्रनुवादक के लिए यह ॒प्रावश्यक नहीं है कि वह 
मल रचना के प्रत्येक स्थल को स्वीकार करे, यदि कोई स्थल नये वातावरण में 
प्शिव्यक्ति नहीं पाता तो उसे छोड़ा जा सकता है। मूल रचना में नाटककार ने 
झरावश्यकता से धंधिक गीतों का स्थात दिया है किन्तु प्रनुवादक ने उनसे बचने का 


प्रयत्न नहीं किया । 
लक्ष्मी कुमारी चू डावत के प्रयास इस दशा में सराहनीय हैं। उतकी रवि 
ठाकर री बातां मूल सी भानन्द देती है। केवल पात्रों के विचित्र नामों धादिंके 
द्वारा ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि कहानियां अनूदित हैं। भाषा की रृष्ठि से 
भी कहानियों में मौलिकता प्रतीत होती है । घ्वन्यात्मक शब्दावली, मुहावरे एवं ठ5 
राजस्थानी शब्दों का प्रयोग कृति को सफ़ल धोषित करते हैं। उनकी प्रनुदित शैली 
में सरलता एवं सहजता का ग्रुणा स्वतः प्रकट होता है । 
4, सहज एवं सरल शेली 
“सांवण रो महीनो बरखा विल,व री । तलाव, नालू, खाडा नाडा, वाला* 
पाला पाणी सू' थवोल्ा खाय रिया । रात दिन मीडका री डर डर, बरखारी 
रुमभप सुणीजती रंवती । गांव रो गला में भ्रावरों जावशो रुक मियो | नावडिया 
पै चढ़ हाटां प सौदों लाणने जावणो पडतो ॥7 
स्थल स्थल पर कहानियों में गद्य के साथ साथ पद्य का भी प्रयोग मिलता 
है, यधा+-+ 
“ठाबर पणां में सात समंदर पार जाय, काल ने जीत ने जठे के” णी खतम 
बहती वठे मीठा सुर में सुणाता हा, 
इती कांणी, बोदी राणी । 
बूक बभककड़, चुल्हा मे ,लवकड़ । 
चूल्हा चूल्हा माथे चकदी । 
नान्‍्हा रो सासू तकटी ॥/2 
भनुवाद में मुहावरों, ध्वन्यात्मक शब्दावली, संगीतात्मकता का बराबर 
- निर्वाह किया गया है। स्थल स्थल पर साहित्यिक भाषा का प्रयोग भी मिलता हैं। 
“मेह सू' घुपियोड़ा रूखडा, दालता कंवाला पावड़ा म्हेल मालियां जड़ा 
घोला घोला तावाद में चमकता चणा फूटरा लागरिया 4/73 


]. रवि ठाकर री वातां-भनुवाद राणी लक्ष्मी कुमारी चूडावत, पृ. 8#॥ 
2. बही, पृ. 35॥ 
3, वही, पृ. 5 ॥ 
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'कावलो? रानी संदमी छुमारी चू डावत छो प्रनूदित कद्वानियों छा संग्रह है । 
चू'डावत को मापा-श ली इतनी सहज एवं यधातथ्य है कि कृत्रिमता के दोष से पूर्णतः 
मुक्त है। कद्ातियों को पढ़ने पर ऐमा प्रतीत होठा है कि रचना मूलतः रागत्पान 
प्रदेश की पृथ्ठमूमि में को गई है, यया-- 

देन अगा ज्यू' महेँ म्ह्ारा उपन्यास सो सत्तरदों परिच्छेद लिखवा ने हाथ 
प्रद्ययो ने मित्री प्रायगी-काका, भाषणों रामदयाल है नीं भ्रापणी ढोढी बलों है 
नी जो कायला ने 'कोडो' कँवे । यो कांई नी समझे । 

महू न्‍्यारी स्पारी भागी सारू कांई कैकू जठा पेलातती वा दुजा परसंगर पे. 
प्रायगी, देखो काका, भोलों कँवे हाथी यूड यू पाणी बादखा में फके ज्यू' बरखा 
स्हे है? मोलो कूठो है नी ? वो सो वक बक करो नी ?!१ है 

९... कहानी बाय आारम्म छोटे-छोटे वाबयों द्वारा वातावरण प्रधान शैली में दिया 
गय़ा है । बाल सुलभ चेष्टाप्नों का मनोवेशानिक विश्लेयण प्रस्तुत किया, गया है । 

"“दीलो ढवलक जामो पजामों पेरियां, लांब तड़ाक भोला झोली दाग्टा 
कावली देख साचाशी संका भाय जावती ।” 

हैं 45 ६5 

'कावली” का परिचय गिने चुने शब्दों से कराया गया दूँ शिलमें मध्ऊ-न्यम 
पर पुनख्वत शब्द एवं पुनरुक्त शब्द एवं पुररक्त समाम दे दर्घत होड़ | |! 

प्रो० गोबिन्दलाल माथुर ने प्रग्रजी भाषा से पेक्टविं्त डे सफ्राम्रियो रा 

राजस्थानी भे अनुवाद किया है। फहातियों में ऋःप्ठा अप वादम्स्न्ताः बा कागाह 
प्राठकों को खटकता हैँ तथा कथानकों वो भी राजस्थान दाशाहदर 5 फ्रद़ी छपजर 
जा सका है | शैली की रप्टि से कद्वानियोँ मे अ ५८ तट कट ४ 
शैलियों के दर्शन होते हैं। नाटकीय भेसी (इश्ेपढ़ाझम 2. 
पेडरो क्लौडियौ रो की यूहो टूर ड़ हे उच्क डा... 
लौडियी, बाद दाद ४+ उदन 4:45 ड़ 





स्द्ब्ष्ट 
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दा शहरी वोली का श्रभाव परिलक्षित होता है। ग्रामीश शब्दावली का पूर्ण 
प्र 4 

भमेरिका के बेजोड़ सिनेमा निदेशक याहट डिएक्े द्वारा लितित 'बाँबी' ठप- 
स्थास का सफल अनुवाद श्री सत्यप्रकाश जोघी ने प्रस्तुत किया है | जंगल के जीव 
पपने प्रापयें कितने सुप्री हैं--उपस्णत्त में घड़े सुन्दर ढंग से विश्रण किया हैं, किन्तु 
मनुध्य (मिनश्) के जंगल में प्रवेश करते ही उतका जीवन सतरे में पढ़ जाता है । 
वांवी' हिरणी का नवजात बच्चा है जिसके जन्म पर सभी पशु पक्षी बधाई देने के 
लिए उपस्थित होते हैं-- ! घ 

“कनेड़ी उणने देस्यो तो देखती ई री । हरफ सू घंचाट करने पांखां फड़- 
फड़ातीं बोली--कंड़्ो रूपालो ठाबर है, कंडो फूठरो डाबड़ों है।वा पड़ी घड़ी 
अणाव, धूथको नहाक॑ | घड़ी घडी उणरो रूप बखानौ | उठा सू' उड़ने जंगल में ठौड़ 
री बधाई देवती फिरी। उरी मीठी टमरकदू' सू' धालखो जंगले गज उठयी। 
भर देखतां देखता धोटी ई जाल में समंचार सुथतां पांण केई पंछी भर कैई जिता- 
वर उण दिस कानी छड़ता सहाटता गिया जे | 

“पृष्ठ 3 

उपन्यास की भाषा में क्विष्टता का दोष कहीं भी नहीं भा पाया है । कघा- 
नक, पान्नो, वातावरण एवं भाषा शंली की इप्टि से रचना. भनुवादित सी प्रतीत 
नही होती | प्रसंगानुसतार स्पल-स्पल पर भ्रलकृत एवं साहित्यिक तथा नाटकोय 
(कषोपकथात्मक) शैली का प्रयोग किया गया है। 
2. श्रलंक्रत शेली * 

राज कंवर का कुजा र॑_ असवाड्ड-पसवाड़े चांझू कानो माजूफल, बेंत अर 
बांसा री जाणे जालो गूधियोड़ो ही | डोगा रूखा माथे, पसरियोड़ी भांत भांत री 
बेलां रो जाण छतर तणियोड़ी ; हो । पाका.उलिमोड़ा घोरा सू' लदियोड़ी बोरडियां 
जाए लड़ावंती बीढणी री गलाई <देलेवड़ी व्हियोड़ी भ्रमी ही । पावंडा-पावंडा मार्थ 
थोरा रो थटढ लागौ हो । . प्रगली,घरती मार्थ घास रौ गलीचो पराथरियौड़ी हो। 
कुज मे घारू कांवी भांत भांत रँ पुहयां री .महक़ शूटवी ही । राजकंवर रा इण 
हरियल मल में परभात री वेला सूरज री किरणां, रो सोवन उजात, छण छणने 
श्रावत्तो हो । अल 


-पृष्ठ 8 





3. ध्वन्यात्मक गद्य शैली 

भणगिणत पाछियां रा मीठा सुर जु गल्‌ में प्रंुट रस वरसावता ॥ कबूतरां 
री गुटकरगू तूयांलियां री तू गा, तूंगां, पंपैया री पीरी, कोयला री कुह फहू, कमे- 
ड़ियां री टमरकट्‌', मोहरां रा दहूका, कुरजां री कुरलाहठ, पीतरां री किलिकारियां, 
भर मैना सूवटा, 'गुरगक्त रूपारेल, सुंगत चिड़ी, चकवा, बंयां, बगुला, इत्याद सरव 


पछियां री मधर वाणी, जिस झाये इदर री मजलिस इ पाणी भरे.। / 
-+पृष्ठ 48-9 । 
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उपन्यास की भाषा-शैल्री मे स्थल-स्थ्ल पर पुनरुकत शब्दों का प्रयोग किया 
गया है । यधा-घड़ी-घड़ी, थपाथप, टुग दुग, होलू-हौल, थड थड़ भादि । रचना 
क्रम सीधा एवं उतरा-चढाव में विशिष्ट से काव्यात्मक ग्रानन्‍्द की भ्रनुभूति होती है 
एवं स्थल-स्थल पर चित्रात्मकता भ्रस्तुत की गईं है, यथा -- 


“मीठी सौरभ री भमरोलां उणरे मन की कली कली खिलगी ।” 
-+पृष्ठ 28 । 
न न न 


“सावला डील माथे उणरी घोलो टिपकियां सूरज रा पलुकां सू' पलापल 
चिमकर्ण लागी ।” 


न्ययूप्ठ 45। 


“बाबी” लघु उपन्यास के साथ साथ श्री सत्यप्रकाश जोशी ने चीनी भाषा 
के 'काला मिनख री डायरी” कथा का भी सफल अनुवाद किया है जिसकी भाषा में 
राजस्थानी गद्य का प्रौढ एवं परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। शब्दों के संघत 
रूप के साथ साथ शंली मे मुहावरों, भावाव्यंजता तथा वाक्य रचना का सुन्दर रूप 
देखने को मिलता है! भ्रनुवाद सर्वदा किसी भाषा निर्माण पद्धति पर ही आश्रित 
हो सकता है । भ्रत: इसी परम्परा की सीमा में राजस्थानी गद्य में प्रनूदित साहित्य 
की रचना होती है तो उसका स्वागत ही किया जायेगा । 


4. वैज्ञानिक गद्य शैली : 


वैज्ञानिक भौतिक जगत के स्थूल पदार्षों को व्याख्या करता है। साहित्य में 
ही नहीं भ्रपितु हर समस्या एवं प्रदृत्ति के हल के लिए झ्ाज का मानव वेश्ञानिक 
घरातल की शरण लेता है। साहित्य के क्षेत्र मे प्रत्येक भ्रवृत्ति का विश्लेषण वैज्ञानिक 
इृष्टिफोश से किया जाने लगा है, यह एक मात्र भनुकरण की ही प्रक्रिया है। साहित्य 
में बैशानिकता, का भर आधुनिकता से ही लिया जा मकता है| इस दृष्टि से विचार 
करने पर प्रतीत होता है कि साहित्य की प्रत्येक प्रश्त्ति भपने भाप में भाधुनिक है, 
धैज्ञानिक है। जहां तक भावों की मझभिव्यक्ति का प्रश्न है, युगामुकूल परिवतंन इसे 
अपने अनुरूप भवश्य द्वी प्रभावित करता है। साहित्य ओर कला के क्षेत्र में वैज्ञानिक 
प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम प्लेटों ने किया था। फ्रासीसी प्रा्ोचक-ब्नेतियर मे 
साहित्य के क्षेत्र में विज्ञान की कार्य-कारण पौर वर्गीकरए आदि प्रण्याली ग्रहण 
की । स्पष्ट है कि प्रभिव्यक्ति की इष्टि से इस शली का प्रयोग समीक्षात्मक लेखों के 
माध्यम से प्रारम्भ हुमा था | भालोचना पद्धति में चाहे वेश्ञानिक प्रणाली को ग्रहण 
किया जा सकता है किन्तु साहिस्य में वैज्ञानिक शेली नाम की कोई विशिष्ट प्रणाली 
नही है । 
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अभिव्यक्ति के किस भी नये प्रयोग को जिम्तमें व्णक्तिगंत भिन्नता हो; प्राज 
के साहित्यकार उसे वैज्ञानिक शेलोी का नाम दे रहे हैं। साहित्य के किसी भी वर्ग 
विशेष की प्रध्ययन प्रणालो में वेशानिकता आना तो प्रच्छा है डिस्तु प्रत्येक विषय 
को विज्ञान की कसौटी पर कसना एक मात्र दोव है । विज्ञान मे परिवर्तन तीद 
गति से होता है जबकि साहित्य में मूल्य इतनी जहदी नहीं बदतते । परिणामत्र: 
साहित्य भिरन्तर विज्ञान से पिछड़ता (00 ०ी 488९) चत्रा गाता है। वैसे हर 
मुग का रुचेतक साहित्यकार वैज्ञानिकता को भाधुनिकता के सन्दर्भ में महत्त्व देता 
ही चलता है। प्रव प्रश्व यह उत्पन्न होता है कि साद्वित्य मे वैज्ञानिक शैली का 
स्वरूप क्या है ? इस सन्दर्भ में अभिव्यक्ति की ध॑व्टि से निश्चित सीमाए एवं मान- 
दंड तो निश्चित नहीं किये जा सकते किन्तु इतना कहा जा सकता है कि जिस 
अभिव्यक्ति में सत्य एवं सुन्दरता का गुण है वह वेशानिक शैली कहलाने की अधि- 
कारिनू है। साहित्य में वैज्ञानिक सत्यता का गुण प्रावश्यक है। प्रनगेल एवं 
आवेगपूर्ण बातों से बधकर साहित्यकार यदि युग-वोध का स्पष्ट चित्रण करता है 
तो वह वेज्ञानिक शैली ही है ! इस दृष्टि से प्रत्येक सशक्त अभिव्यक्ति अपने भाप में 
बैज्ञानिक ही है । 
वैज्ञानिक शैली बी तरह साहि्प में विश्लेषणात्मक एवं इतिद्ृत्तात्मक गद्य 
शेलियां भी प्रचलित हैं किग्तु इनकी प्रकृति मूलतः समीक्षात्मकू पद्धति की भोर पभ्धिक 
है । विश्लेषणात्मक शैली समस्या विशेष के सन्दरम में 'सत्य क्या है भौर प्रतत्य क्या ?* 
का रूप निर्धारित करती है जबकि इतिशृतात्मक शैली केवल वस्तु स्थिति के मिख- 
पण मे प्रयुक्त होती है, जिसमे भावना भौर कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। 
वस्तुस्थिति का ययातथ्य चित्र इस शैलो की विशेषता है । उदाहरण -- 

« !बाघा रावत रो वीर परम्परा, जिकी मेवाड़ में पीढ़ी दर-पीढी चली आई, 
राजा राजछ्िच तक पाकर पूर्ण प्रकास-करता पका भन्तर्ष्यान हुई | राजा राजतिय 
ई दरबार झर जिम ने देख कर.राजा भोज, राणा कुमा रोस्वाभिमान, राणा 
सप्रामर्तिष को सुरापण, प्रताप री प्रतिज्ञा-पूत्ति-अ सगला! ही गुण राणा राजसधिंष 
मैं एकठा हा । राजस्थान पर मेवाड़ मैं राणा राजसधिघ यशल्वी मूपत हुया | पर 
शथां रे पोतां-पड़पोतां सू' उणां रे जस री जोत भी करवालों नी जा सकी । फेरू 
तो गया सांपा री लीकां ही फुटी । वां रजपूतां री दुनिया ही दूजी ही ! 

-“मारवाड़ी समाज, श्री दामोदर प्रधाद- राजस्थान तिबस्ध संग्रह, पृ. | 


, . साहित्य के माध्यम से कला एवं संगीत को भनुभूतियों को प्रकट करने की 
/ परम्परा राजस्थाती गद्य में प्रचलित रही है | स्‍्रलंकारों, को,शक्ति के बल पर विचारी 
। की ललित सुध्टि करने के, कारण इसे ललित गद्य शैली के नाम से भी जाता जा 
सकता है । मावतों एवं कल्पना के साध्यम से सौन्दय्य के भनेक पाश्वे प्रकट किये 

| ज्ञा सकते हैं। 


है 
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"कला रै साग झ्रापां रे जीवण रो घणो_ो रूड़ो रूपालो सम्बन्ध है। त्तीज 
त्यूहार, सुख-दु ख स्वागत सत्कार, ब्याव-बधावर्ण कला रँ मनमोवर्ण रूपरा पग-पग 


, मार्थ दरसण हुवे । मिनख समाज रो कला रेंप्रति भोप्रेम सहज भावसू है। 


मिनखेर छुगायां भ्रापर हिबड़े रा भाव जठे लोक गीतां, लोक क्‍्थावां, नाच र 
घूमर रे माध्यम सू' प्रगट करे, उठे कला रे माध्यम सृ' परण इस प्रकार री भाव- 
नावां प्रगट करे जिए रो सोवणो रूप गीतां, कथावा रे नाच पग्रादि मे देखण ने नही 
मिले । कविवर रदीन्द्र नाथ जद चित्र-कला मार्य आपरा विचार प्रगट करिया हुता 
उण बेला उवां कंपो के हूं जिकी वातां कविता, कहाशिया, रे उपन्यासा में नहीं कैय 
सक्‍यो, हुवां भावां ने चित्रां रे माध्यम सू प्रणट कर रेयो हूं । सायद श्रा ही भावना 


, लोक मानस से भा लेखक कला र॑ प्रति पण हुवे ।” 


-+गणगोर-पववे र भ्रालेखन कला 
(श्री दीन दयाल प्रो भा) 


साहित्यकार जीवन में बहुत कुछ ज्ञान एवं प्राननन्‍्द प्राप्त करता है किन्तु 
घह उप्ते भ्पने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता ॥ वह साहित्य के बल पर उसे 
पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। वह प्रपने प्राठक्ों को कमेंरत भी बनाना चाहता 
है इसलिए वह बुद्धि की प्रपेक्षा प्रपने पाठकों के हृदय को, उनके भाव तथा भावेग 
को जागृत करना चाहता है। प्रतः साहित्य की जिस प्रभिव्यक्तिगत विधि से बहू 
फेन्र में सर्वाधिक सफलता प्राप्त करता है, वही विधि शंली की दृष्टि से बेज्ञा- 
9 कहूला सकती है । राजस्थाती गद्य की प्रारम्मिक विधाए' एवं शैलियां प्रत्येक 
ति में वेश्ञानिक कही जा सकती हैं किन्तू आधुनिक साहित्य में प्रभी यह गुण 

नही भा पाया है । 


राजस्थानी गद्य शैली में व्यंग्म और विशोद का सफल निर्वाह हुप्रा है। 
ब्रनेक लोक कथाप्रों मे व्यंग्य भौर विनोद के दर्शन होते हैं जिससे शैली मे नवीनता 
एवं हास्य का पुद सम्मिलित हो जाता है। व्यंग्य भौर विनोद की सृत्टि वहावतों 
प्रादि के माध्यम से उत्पन्न बी जाती है । विशेषता यह है कि ये महावरे, कहावत 
एवं सूक्तिया यहां के वातावरण तथा जन जीवन से धनुप्राणित हैं, जैमे-- 


“ठगावे जिको ठाकर भर ठये छो ग्रठे--रो कंवत मिनख पर्ण री पिछाश 
फरण रो मान दण्ड + ठगाण रो प्रथ दातारी भर ठाकर रो मतनद दातार। 
दातारी सरवस री भर दातार-उदार मन रो। गठी रो धंघो करणियों पग, जिके 
री छल घर कपट रूपी दो पाटांरो भट्टी में मोठ तो कांई, घुण भी पिसीज । जगवी 
में ठाकर बिरलो, पए ठग घणा व है 





. थ्री सुमेरत्तिह्‌ छेसावत, “राजस्थान मर उशुरो जौदख-दरसण' ॥ 
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इसी प्रकार प्रचलित कहावतों एवं मुहावरों का शैली में प्रसंगानुसार प्रयोग 

किया जाता है। उदा,-नव पेगारे तेरह लागदो, पेठो एक तेरह लेवाल, प्रसेर 

नगरी ध्रणवूक राजा, टर्क सेर भाजी टके सेर खाजा, प्रादि। शंली में हाथ एव 
विनोद का पुट भी सर्वत्र भित्षता है । जैस्ते-- 

“वोपां बाई, राम रामव 

नाँव किया जाश्यो ? 

उणियारों देख रहे ४7 

(जिसकी शक्ल सूरत से वेवकूफी टपकती है उसे पोप्रा बाई कहा जाता 


है)। 
८ >८ >८ >८ 
“'जाटड़ा किती” क रोदी खाज्याय रे-- 
बयां की-- 


बाजरा की । आई कोई पाच-सात । 

भौर गंवा री ? 

जणा धाप कुए घारो बाप 78 

बाद्ो एवं लोक कथाओं में स्थल-स्थल पर हास्य विनोद के लिए “मसल 
का अ्रयोग मिलता है । र/जस्थानी गद्य मे कहानियों के प्न्तयंत 'आत्म-चरित्र शेर! 
तथा नाटकों के साथ-साथ उपन्यासों एवं कहानियों में संलाप प्रधवा वातलिप शत 
का प्रयोग सर्वेत्र मिलता है । मह शैली कहानी कला के विक्रास की देत है। ५ 
माटकौय शेलो भी कह सकते है । संवादों की प्रध/नता इसका प्रमुख गुण है। वीर 
बोच में वर्षनात्मक रूप भी मिलता है। प्राधुनिक कथा साहित्य में इसे सर्वाधिक 
बेज्ञानिक शैली के नाम से स्वीक्वारा जाता है। उदाहरणा्े-- 

'भोजी !' हे "था 

हां, लाडी !! कुक 

(एक बात कैऊ ?/* न्‍ 

काई र' 

पु 

'काई' बात रे ?” रे 

'भौजी' 5: 8, ४ 

, की कंवो भी । ह 0 
, 'भोजी | अवके थांके गीगलो हुवेलो। हूं थानि पैली कंबू” हूं । 

, श्री भ्रगरचरद नाहुटा, मद-भारती, जनवरी 3969, पृ.375॥ | हु 
2. श्री मुरलीधर ब्यास | _ 7 व 


कप बब. * « २३६ श 
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कोई डा! ?! मुलकेर भौजी बोली । 7 
तपा-- .. 
भव थक गया, दादी ! पाली को चालीजे नी ।' 
हूं कोयां चालू हूं, दादी ! ! 
देख बेटा ! भाई चाल है नी, चाल, देख चाल, चणो स्थाणों है म्हारो 
बेटों । 
'मेह-माभी महाने कांई देसी, दादी !” 
'लाडू । 
भले! ? 
“दुध, दही, रमतिया, गेणा ।! 
सार्च-ई, दादी ।' 
हों, बेटा ! 
“नहीं, तू विलमाव है ।* 


मुरलीधर जी व्यास के झतिरिक्त भाधुनिक कहानीकारों मे राणी लक्ष्मी 
कुमारी चूडावतत, श्री लाल नधमल जी जोशी, विजय दान देथा, रावत सारस्वत, 
डा. मनोहर शर्मा, नानू राम संस्कर्ता, सौभाग्य सिंह शेक्षावव प्रादि की क्रहानियों 
में इस शैली का वातावरण के अनुकूल प्रयोग किया गया है । विषयगत विभिन्नता 
की दृष्दि से प्राज का राजस्थानी गद्य समृद्ध तो नही कहा जा सकता किन्तु उसका 
विकास प्रत्येक स्रोत पर जारी है। बालोपयोगी साहित्य भी प्राधुनिक साहित्यिक 
प्रगति को परिचायक है । सरल-बोल चाल की भाषा, कथावस्तु मे संवाद योजना 

। एवं छोटे-छोटे वाकयों के प्रयोग से प्रभिव्यक्ति मे क्‍प्राधुनिकता को स्थान दियां जा 

| रहा है। 

] साहित्य की उपयोगिता मात्र मनोरंजन के लिए ही नहीं है, अपितु उसे 
जीवन के लौकिक सत्य को भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित करना चाहिये। इस 
कार्य का संचालन एक मात्र समर्थ-शेली ही कर संकतो है । भ्रतः इस तथ्य को स्वी- 
कार किया जाना चाहिए कि शंली लौकिक सत्य से अनुप्राशित होनी चाहिए। 

, भाधुनिक राजस्थानी गद्य मे इस प्रकार की वैज्ञानिक शेली का विकास आ्रारम्भ हो 
गया है । ट 8) किक 


5, लोफिक सत्य से भनुप्राशित शेली :. 


“ बखत का बाया सोती 'नोपज । उशरी प्रोजस्वी वाणी गवाड़ प्रासां ने 
उत्तेजित कर दिया- गवाड्ट रा सैंग लोग तुरत भड़क उद्धया $ भेला हुयस्या । दार्ण 





. श्री बेजनाथ पंवार, जापो'-मदवाणी,.वर्ष 6,,अक 9, पृ. 6॥, / .. . + : 
2. श्री मुरली घर व्यास, बरस गांठ, पू. ] शक, 
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ओजू कयो-इण रो मतलब तो ग्रो हुयो के-जिके री लाठी ,उख री, भैत्त ! शिक्न 
लूछो हुवेलो बो हरेक री बहु-बेटिया रा बुक्रिया काल ने घींस ले जावैलो ?” 
-श्री यादवेन्द्र शर्मा /चुम्द्र-हूं।गोरी किण पीव री, १, 6। 


आधुनिक राजस्थानी गद्य मे उपन्यास, कहानी, नाटक निवन्ध एवं कुछ प्रथ 
विशिष्ट रचनाप्रों का रूप सामने झाने लगा है | किसी भी समृद्ध ' साहित्य,के तिए 
इतना गद्य पर्याप्त नही होता । ब्रिटिश काल में राजस्थानी साहित्य 'का प्रकाशत 
सम्बन्धी कार्य प्रगति नहीं कर सका किन्तु इसके, पश्चात्‌ की प्रगति को भी सम्तोप- 
जनक नही कहा जा सकता । प्रस्तुत विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता: है कि राज" 
स्थानी भाषा शली की विविधता की दृष्टि से पूर्णतया समृद्ध है, सशक्त है, प्ावश- 
क॒वा मात्र प्रयास एवं भ्रास्था की है। जीवित भाषा में विषय'प्रोर, शिल्प का प्रभाव 
नही रहता । पत्रिकारिता के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह तो।:सराहनीय है किन्तु 
मौलिक रचनाओ्रों का भभाव तो खटकता ही है। राजस्थानी की प्राधुनिक शंत्तियों 
पर प्रकाश डालने के पश्चात्‌ अब इसक॑ ब्रिशिष्ट शैलीकारों का- साहित्यिक परिचय 
भी दिया जाना आवश्यक है । कं वा 


श्राधुनिक गद्य शेलियां राजस्थानी भाषा के लिए उपयुक्त हैँ 
या नहीं? कप ४ 

राजस्थानी गद्य की प्रमिव्यक्ति के प्रस्तगंत जिन प्रचलित शैलियों का उत्तेव 
किया गया है उनमे प्रधिक्रांश परम्परागत साहित्य से ,सम्वद्ध हैं.। . भपेक्षाकृत राज 
स्थानी गद्य का विक्रास अन्य. सजातीय भाषाभों से पहले हुम्ता था, भतः प्रभिव्यर्ति 
की शंलियां स्वभावतः थुरानी. हैं, मरपुर हैं, समृद्ध हैं एवं सहज भी । थोई से, शस्द! 
एवं सरल बावयों में वहां गहरी बात कहने की परम्परा रहो है ! यहू कहता मिश्या 
होगा कि राजस्थानो गद्य की शुलियो का विकास हिन्दी प्रथवा भग्रेजी साहित्य बी 
प्रेरणा भ्थवा उसके भनुरूप हुआ है । हा, नये प्रमोगों एवं 'परिवर्तनों का उंत १६ 
प्रभाव अवश्य पड़ा है। राजस्थानी अपने स्रोत, के भषिक निकट है । इसकी प्रपती 


साहित्यिक, सास्कृतिक एवं ऐतिदासिक पृष्ठभूमि है। विविध विधाओों के  प्रस्तगत , 


इसका प्राचीन गद्य साहित्य भरपूर है। एक ओर थोड़े से शब्दों में तथा सरल बाकयों 
में जहाँ मार्भिक प्रभिव्यक्ति की जाती है वहां दुमरी प्रौ६ अभिव्यंजनों शक्ति का भी 
प्रयोग दृष्टव्य है। निबन्ध-रेखाचित्र एवं संस्मरण साहित्य के प्रन्तर्गत राजस्थानी ने 
हिन्दी, पग्रेजी एवं अन्य सजातीय भाषाभो से विपय एवं झमिव्यक्तिगत विधिष्टताए 
ग्रहण की हैं किन्तु उनमें भी उसकी प्रकृति जनित मौलिकता स्पष्ट अकट होती है 


प्रांघुनिक गद्य शैलिया रजिंस्यानी ग्रे्य'के लिए पूणं्यों उंपयुक्त हैं | बिवर- 
खात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक एवं व्याह्यात्मक शेलियों में मात्र “परम्परागत 
विषाों का ही त्याग छिया है, बसे भाज भी नये विपयग्त उप-्कूल घारण करके 
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प्रवाहित हो रही है । नया गय साहित्य विस्तार की दृष्टि से प्राचीन गद्य से कम 
ही है किन्तु इसमे सामाजिक पक्ष अधिक उभर रहा है। प्राचीन गथ् मे जन सामान्य 
का चित्रण बहुत कम हुआ है, उसका क्षेत्र सामन्‍ती परम्परा का चित्रण करने तक 
ही सीमित रहा । झ्राज के साहित्यकार की दृष्टि ऐतिहासिक पक्ष पर उतनी नही है 
जितनी कि सामाजिक पक्ष पर है। श्राज का साहित्यकार स्वस्थ्य चिन्तन की प्रक्रिया 
के प्न्तगंत युग बोध को १हचानने का प्रथत्त कर रहा है तथा सूक्ष्म एवं नये विचारों 
को वहन करने की क्षमता घारण करता जा रहा है। उचित वातावरण की सृष्टि 
एर॑ स्थानीय रगत (,0०2) (०0०) शभ्राज के साहित्यकार के लिए प्रावश्यक तत्त्व 
बन गये हैं। प्राचीन राजस्थानी गद्य में विपयानुसार प्रभिव्यक्ति (शेली) का भ्रभाव 
था किन्तु ग्राज यह समस्या पूर्णतः समाप्त हो चुकी है । दवा, निबन्ध एवं नव विक- 
सित विधाओ्ो के पूर्ण विकास के प्रभाव में साहित्यिक, विवेचनात्मक एवं ब्यंग्यात्मक 
गद्य शैली का प्रभी पूर्ण प्रसार नही हो सका है । 





पंचम-प्रकरण 
प्रमुख नये ज्ेंलीकार 
और उनके उद्धरण 7 


राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणाओं ने न केवल राजनैतिक जागृति प्रदान 'की 
अपितु सामाजिक चेतना का विक्रास भी प्रारम्भ हुप्रा । सामाजिक चेत॑ना के भाष्यम 
से साहित्यकार भी इन परिर््यितियो से' प्रभावित हुए एवं सामाजिक सुधार की प्रेरणा 
पाकर 'साहित्यन्सूजन के क्षेत्र में जुट गये | भभी तक जो साहित्य प्रचलित था वह 
सामन्ती एवं धामिक पर्यावरण में घिरा हुप्ला था। विपय को छोड़कर शिल्प की 
हृष्टि से यह कहा जा सकता है कि एक समय था जबकि राजस्थानी गद्य वी प्रगति 
सफलता के उच्च शिखरपर पहुंच चुकी थी, किन्तु हिन्दी के स्वरूप और सम्मान की 
समस्या ने उप्ते ऋ्रमागत 'ह्वास्त की भोर ढक्ेला। राजस्थानी को इसी प्रवस्था में चाहे 
कितना ही उलट-फेर देखना पड़ा हो किन्तु यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि 
3वी से %वी शत्ताब्दी तक का राजस्थानी गद्य हिन्दी की जड़ को किसी न 
किसी रूप में पल्लिवत एवं परुष्पित घ्वश्य करता रहा है । 
राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणाओं के भतिरिक्त राजस्थानी लोक जीवन में 

प्रचलित 'रुपाल” एवं कठपुतली (लोक नादूय परम्परा) से आधुनिक राजस्थादी गद्य 
को सम्बल प्वश्य मिला है । रुथाल परम्परा से प्रभावित होकर प्नेक नाटककार 
प्रकाश में भ्राये तथा उन्होंने घामिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व के महा पुरुषो पर लोझ 
नाटकों (स्थाल) की रचना की। खुले रंगमंच पर पद्म मिश्रित ग्थ में इन लोक 
नाटको का प्रदर्शन होता था । भक्त पूर्णमल, सत्यवादी हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, भक्त 
ध्रुव, गोपीचन्द भरथरी, रूप बसनन्‍्त एवं राठौड़ प्रमर विंह भादि के रूयाल आज भी 

लोकजीबन मे बहुत प्रसिद्ध हैं। लोक नाठकों की यह परम्परा राजस्थ-न में बोली 
के भ्राशिक भेद के साथ जन जीवन मे प्रचलित रही । परिश्थितियों ने मोड़ लिया एवं 

नाटक्कारो ने भी युग-बोघ को पहचाना तथा इसी परम्परा के अनुसार सामाजिक 
नाटकों की रचना का भी धीगणेश किया । अतः इस दथ्य को स्वीकार करना होगा 

कि झाधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य का विवयस भो हिन्दी गद्य को तरह कथा 
साहित्य के साथ-साथ नाटकों से ही प्रारम्भ हुभा | इस काल के प्रथम नाटककार 
श्री शिवचन्द जी भरतिया हैं जिनके साद्वित्य पर पृथक से श्रकाश डाला जा रहा है। 

प्रन्य प्रमुख शैलीकार हैं-श्री गुलाबचन्द माभो री, भगवती प्रसाद दाढका, बद्रीप्रसताद- 
साकरिया एवं सूयंकरण पारीक आदि 


[ था 


]. श्री शिवचन्द भरतिया : 

राजस्थानी साहित्य की संस्कृति को पुनजिवित करने मे इन्होंने एक प्रेरक 
तत्त्व के रूप में कार्य किया । केवल भाव की इष्टि से दी नहीं, प्रपितु शिल्प की दृष्टि 
से भी राजस्थानी गद्य की शैली पुष्ठ होती गई तथा प्रेरणा पाकर नए-नए लेखक 
प्रकाश में भाने लगे । देश की भाजादी की इच्छा, श्राचीन संस्कृति की प्राधुनिक एवं 
वैज्ञानिक क्‍प्राधारो पर पुनर्स्थापता करना एवं समाज-सुधार की भावना प्ादि प्नेक 
सकल्प थे जिन्होंने श्री भरतिया जी को प्रभावित किया एवं यही इृढह विचार-धारा 
उनके साहित्य का प्राधार भी बनी । श्री भरतिया जी ने राजस्थानी नाटक रचना 
का सूत्रपात किया अतः उन्हें भाधुनिक राजस्थानी गद्य का प्रथम नाटककार स्वीकार 
किया जा सकता है । 


श्री भरतिया द्वारा रचित राजस्थानो साहित्य 
4. नाठक : 
केसर विलास (प्रनुपलब्ध) 
फाट का जंजाल 
बुढाप। की सगाई (लघु नाटक) 

मोतियों की कडी 

सगीत मान कुवर 

उपन्यास-कतक सुन्दर (अपूर्ण) | 

प्रन्य वैश्य प्रवोध, विश्वान्त प्रवासी ओर बोध दपंण । 

'बुढापा की सगाई' नाटक में कन्याभों पर समाज द्वार। किये गये भ्रत्याचारों 
एवं झ्नमेल विवाह से उत्पन्न सामाजिक बुराइयों का चित्रण किया गया है। 'मोत्यां 
की कंठी! में घामिक एवं सार्वजनिक उत्सवों पर को जाने वाज़ी फिजूल खर्ची, स्त्रियों 
की वेश-मूपा एवं इंद्ध विवाह आदि का वर्णन है। 'कनक सुन्दर” उपन्यास की रचना 
सन्‌ 935 ये की गई थी जिसे राजस्थानी का प्रथम श्रौपन्यात्रिक प्रयोग स्वीकार 
किया जा सकता है। इसका मात्र एक भाग.ही प्रकाशित हुप्रा, - दुधरा सम्भवतः 
लिखा ही नही गया । प्रथम भाग भी झाज भ्रप्राप्य है। डा. शिवस्वरूप शर्मा मच्ल 
के भनुसार-: इसमे मारवाड़ी जीवन का शुरुदर चित्र भ्रकित किया गया है। प्रादर्श- 
वादी दृष्टिकोण से यह उपन्यास लिखा गया है । सामाजिक सुधार-भाव इसका 
प्रधान प्रे रक्‌ रहा है | नाटकों की भाति श्री - भारतिया के इस उपन्यास की भाषा 
में प्रवाह एवं शक्ति है ।” प्रस्तुत उपन्यास घटना व वर्णन-प्रधान कृति है । विविध 
उद्धरणो के ,आधार पर प्रकट होता है कि इसकी मापा शेल्ावादी - बोली के निकद 
है जिस पर खड़ी बोली व गुजराती का श्रभाव स्पष्ट हे। . + 2 

श्री भरतिया के 'कैसर विलास! नाटक से राजध्ष्याती को साहित्यिक पुनर्जा: 
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गति की भूमिका प्रारम्भ होती है। इसका एक परिणाम यह भी हुप्रा कि क्ृतिप्रों 
की रचना होने के पश्चात्‌ यहां प्रालोचना की साहित्यिक विदा प्रारम्भ हुई । यों तो 
राजस्थानी गद्य साहित्य मे नाटकों की परम्परा का विकास 3 वी शताब्दी से रास 
ग्रन्थों के पन्तर्गत माना जाता! है तथा सन्‌ 903 भें श्री भगवती प्रसाद दादका का 
“वृद्ध विवाह” प्रकाशन मे प्राया किन्तु साहित्यिक एवं रंगमंच की दृष्टि से श्री भरतिया 
की मारवाड़ी बोली में 'केसर विलास' प्रथम नाट्यकृति है । पपने व्यक्तित्व के बल 
पर भ्पनी कृतियों में उन्होंने हिन्दू समाज (मूलत; मारवाड़ी समाज) वी दुबंबताओं 
का यथार्थ चित्रण किया है । है 

'फाटका जंजाल” नाटक का मूल स्वर है--जूपा पाप है--जंजाल है ।” 
घन्यवाद ज्ञापन करते समय श्री भरतिया जी ने प्रारम्भ मे ही यह संकेत दिया है कि 
ये समस्त नाटक मारवाड़ी बोली में ही लिखे गये हैं ॥ इनके नाटकों का सामान्य दोप 
भ्राज की परिस्थितियों में यह है कि पात्रों की संख्या भधिक होने के कारण रंगमंच 
की दृष्टि से उत्तम प्रतीत नही होते । स्त्री पात्रों की भरमार भी दर्शकों अथवा पांठकों 
को भ्रखरती है। व्यवसायी वर्ग मे व्याप्त कुरीतियों की भोर संकेत करने के कारण 
इस क्ृति का नामकरण भी “फाठका जंजाल” किया गया है। कथानक की महृत्त्व- 
पूर्ण मूमिका में सेठ किसन जी (प्रग्रवाल महाजन), उत्तका छोटा भाई वृजलाल जी 
एवं परिवार के प्रन्य सदस्य हैं। कथानक में प्रवाहमत शिधिलता है जो इनके प्रन्य 
नाटकों में भी मिलेगी । वाक्य छोटे-छोटे किन्तु संवाद बड़े-बड़े हैं तथा अन्य नाटको 
की तरह उनमें दाशनिक उपदेश प्रकट किये गये हैं । स्थल-स्थल पर कहावतो एवं 
मुहावरों का भाषा शेली मे प्रयोग क्रिया गया है । जैतै-- 

“नाक सल धाल्यो नही, पूत का पग पालणे, कढी बिगाड़, हारगो जुवारी 
टूणो, रमे/ प्रादि” । » लौकिक सत्य को-भी उक्तियों में स्पष्ट किया है-भाई साथ, 
दुनिया माहें दो ही बाता छे--“गीतड़ा के-भीतड़ा ।”* 

स्थल-स्थल पर पुनरक्त शब्दों का प्रयोग सौन्दर्य वृद्धि के लिए किया गया है। 
जैसे-लाड लाड मांई, सौदा-सूर्त, जंवाई-भाई, सगा सोई, गीत गाल, हंसी ठदृठा, 
गहणों गांठो, कपड़ो लत्तो भादि। उद्दूं-फोरसी एवं भ्रग्नेजी के प्रचलित शब्दों का 
प्रयोग भी श्रावश्यकता से अधिक हुमा है। 'उदाहरण-सलाह मसलत, तशरीफ, 
गुजरा, गुजारिश, परमेसरी नोठे, एजेन्ट,' मैनेबर,' कारडिय मोहंटर, इजेनर, शेम्र८ 
हील्डर भ्रादि। « ' "७४ | # 

« भाषा-शैत्ी में एक दोय यह भी है कि मराठी भाधा का प्रयोग पात्रों के मुख 
से घारावाहिक रूप से कराया है एवं स्थल-स्थल पर संस्कृत के श्लोकों की भरमार 
भी शैली के प्रवाह को शिथिल कर देती है। भाषा-शैली मे खड़ी बोली (हिन्दी) का 
प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है॥ ता 
उदाहरणायें-० की कक | एा हवा 5 ह 

राघा-फेर रहे काय ने रही हूं ? पैसा के लारे द्वी सारी बातां छे। मां-बाप, 
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, भाई-बहणा, वैटा-बेटी, सासु-सुप्तरा, सुगाई-कबीलों, दोस्त-मितर, भाई-बन्द, 
, संगा-सोई सारा पैसा के लारे छे (१ 
स्थल-स्थल पर दोहों एवं गजलों का प्रयोग भी प्रावश्यक से ्धिक ही हुमा है शैली- 
गत विविधता का भभाव है। भाषा के प्रवाह में शेख्ावटी का रूप दृष्टिगोचर होता 
है । जैसे- 
2 विचेचनात्मक शली : 
भाई साव, घड़वा सू्‌" ज्यू' ज्यूट भाटा का देव बण जाया करे छ | व्यू 
प्रादमी भी घरवा सू' प्रवतारी हो जाया करे छे । करवा सू' ही कुछ हुवा करे छे । 
भाप व्याव माई कुछ करणों विचारयो जरां तो सारी बात बण गई के नहीं ? नहों 
तो हार मानकर डौठ जाता तो झापने आपको लेख तोड़वा को प्रपजस मिलतो 
भौर लेख टूट जाणे सू' मारवाड़ी जाति को वडो नुकसान हो जातो ॥77 
भ्र्थ तन्‍्त्र की रष्टि से विचारों में आधुनिकता का रूप तो इष्टिन्मोचर होता 
ही है किन्तु प्रभिव्यक्ति की दृष्टि से भी श्री भरतिया जी की भाषा-शैली जीवन के 
प्रधिक मिकट जान पड़ती है । प्भिव्यवितकरण की स्पष्टता, सरलता एवं व्याकरण 
सम्बन्धी शुद्धता आदि गुण इनकी भाषा-शली में सत्र हैं। इनकी भाषा इनकी 
प्रान्तरिक भावनाप्नों का इतना मामिक चित्र उपस्थित करती है कि शब्दावली से 
ही स्पष्ट हो जाता है कि लेखक के हृदय मे वर्तमान को साकार करने मे भावावेक्ष 
की कंसी प्रबलता है । 
3. श्री गुलाबचन्द नागौरो : 


श्री शिवचन्द्र भरतिया के नाटकों से प्रभावित होकर उसी परम्परा में श्री 
नागौरी ने “मारवाड़ी मौसर” एवं “सगाई जंजाल” नाटको की रचना की जो संवत 
973 में एक ही संकलन में प्रकाशित हुए। इनके भतिरिक्‍त लुगायाँ की समा, 
भीणो प्रोदणो, बेटी की बिक्रो, बहू की खरीद भोत्पां की माला, मारवाड़ी पगड़ो 
भौर लुगायां की लाज शीर्षक के भ्रन्त्गात सामाजिक विपयों पर छोटे छोटे नाटक 
(जिन्हें एकाकी के भम्तगेंत रख सकते हैँ) लिसे किन्तु प्रकाशित नहीं हो सके तथा 
यह सामग्री आज उपलब्ध भी नही है। प्रापने भ्रन्य भाषाप्नों से राजस्थानी में 
अनुवाद कार्ये भी किया । दोनो नाटकों में क्रमशः मृत्युमोज एवं सगाई को सामाजिक 
हूढियों से ग्रस्त मावकर उनकी कटुप्नालोचना की है । नाटकों की भाषा शेखावदी 
है जिस पर ग्रुजराती एवं खड़ी बोली का श्रभाव प्रतीद होता है । भाषा में रोचहृता 
है एवं पोज गुण युक्त है| भाषा शेलो में मुहावरों एवं लोकोज्तियों का सफल प्रयोग 
हुआ है। कपोप-कथन में व्यंग्पात्मक का घुएण है डिन्‍्तु कहीं-कहीं संवाद इतने लम्बे 
बन पड़े हैं कि कपातक के प्रवाह को शिपिल कर देते हैं। ज॑से- 


. शिवदन्द भरतिया ; फाटडा जंजालु - 
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“आप मूलो छो । एक बात में खूब उत्साह वंधावे छे । मोसर संबंधी सर्च 
करवाने तो आपकी सब शवित खर्च कर उत्साह को बातं॑ बोलकर मू जी ने दिलदार 
बुजदिल, डरपोक ने हिम्पती गौर नामरद में मरद वा देवे । इस बाद में अदत 
देबाने मे कमी करे नही । घर जमीन खेत गैशा वर्गरे गिरवी लिखाकर मौपतर रे 
खर्चे करवा ताई रुपया देकर आगला की इज्जत रक्षण करवाने लादे आगे घोड़ा ही 
देखे छे । भ्रापसरी को प्रेम बतावा की किसीक उम्रदां रीत छ 70 / « 

रग्रमच की दृष्टि से इतनेबड़ें संवाद सफल धिद्ध नहीं होते, फ़िर भी भाषा 
की सरलता के कारण शैली में सहजता का गुण है। भाषा पूर्णतया शेखावटी से 
प्रभावित है ! हि 
4. भगवतो प्रसाद दारुका ५ कर + 


सामाजिक बुराइयों के सुधार की प्रेरणा से'प्रभावित होकर श्री दाढका नी ' 


ने साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया ।. श्रौ दादकाजी ने राजस्थानी भाषा में पंच नाटक 
लिखे जो “मारवाडी पंच नाटक! के नाम से एक ही संकलन में सं० "988 में 
प्रकाशित हुए थे । नाटकों के नाम है-वृद्ध विवाह, बाल विवाह, ढल़्ती फिरती छाया 
कलकतिया बाबू भौर स्रीठवा सुधार ।."बृद्ध विवाहू” मे: अनमेल विवाह स्त्री जाति 
की दुर्दशा एवं वेश्या .बृत्ति का चित्रण किया गया है। साटक का। कथानेक यथ थे 
पर निर्भर है। वृद्ध पुरुष जिस्तूर मल पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ 50 बर्षे की प्रायु 
में घर बालों के विरोध करने पर भी पोलौराम को इकलौत॑) पुत्री मतभावती से 
0 हजार रुपये देकर विवाह कर लेता है किम्तु मनभावती के जीवन मे संतोप एवं 
आराम्तद को प्रवह्था नही म्रा प्राती ! वह पं० प्रेमछुब नामक युवक से पढाई के बढ़ाने 
से प्रेम-व्यवह्ार प्रारम्भ करती है! तथा भ्वसर पाकर सेठ पोलीराम का सार 
भनमाले लेकर ० शमसुश्न के साथ कलकत्तः चली जाती है । इधर पोलीराप. को 
जीवन से इतनी विरवित हो जाती है कि वहू भपने भप्रन्तिम समय को पवित्न बताते 
क लिए सनन्‍्यास लकर बनारस चला जाता है! 

बाल विवाह ' नाटक में लेखक ने बाल विवाह दुष्परिण'मों की प्ोर 
संकेत कियां है। ढलती किरती छाया में राजस्थान फे विपन्न, समाज का विव्रग 
एवं कल्कतिया बाधवू में वैश्वाहृत्ति से उत्पन्न सामाजिक बुराइयों का उल्लेश किया 
है ( सीठणा सूधार में उत यौतों की ओर संकैत किय! है जो, हमारे विवाह प्रादि 
पर्व पर सगे सम्बन्धियों को बिढ़ानें के लिए अस्तुत डिये.जाते हैं श्री. दागकाजी ने 
माटकी में तत्कालीन समाज में व्याप्त कलुवित, वातावरंण का मर्म ,स्पर्शो ,.वित्रस 
हिया है| पू'जीपतियों की स्वार्थ परक प्रवृत्ति का व्यंग्यात्मक शेंली में, चित्रण डियां 
है। उदाहरण-- ४३२०३ आफ, 

न देश मे तो कोई रकम को रूजगार-भिवार है नंई । भौठ रूजगार चोसों 
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हो तो परदेश जांणे की के जरूरत थी। प्र॑ंठई रूजयार कर लेता | इतणा इतणा 
लखपति करोड़पति भ देश का परदेश में रहे हैं । पण इणा को घ्याव में आपकी 
जलम भोम में रूजगार फंलाणे को बिल्कुल नई है। सुख से परदेश में रदे हैं | मू छा 
पर ताव लगाव है। गद्दी पुर तकिया के सहारे बँद्या भोज उड़ाबे है। वे के जाणे 
देश मे रूजगार कई होगे से सावए का प्रान्दा हुपोड़ा ने वो सदा हर्‌यो-हर॒यो 
दिश्था करे हूँ वे आप सुख से रवे है जणां दुःख का हाल के जाणे ।१ 
श्री दाढका जी की सापा पर खड़ी बोली का प्रभाव तो यर्देश ही प्रकट 
होता है, साथ ही उन्होंने अपने नाटकों में पात्रों के मुख से खड़ी बोली का वार्ताताप 
शैली मे छारा प्रवाहिक उच्चारस्स कराया है। कह्दावतों एवं मुहावरों का प्रयोग तो 
सत्र किया ही है। 
5. भाषा-शलो में खड़ी बोली का प्रयोग 

रंगलाल-- मुरली ' की मां क्या यहो तुम्दारा धर्म है? मेडी प्रद्धाँमिनी 
होकर मेरी ही मान-मर्यादा में बट्टा लगाती हो । में तो सीठणे हटाने की चेष्टा करू 
उसे तुम प्रसन्नता गूवके गावो भौर सुनो, तो क्‍या जगत में तुम कलंकिनी न 
कहावोगी ? 


मुरली की मॉ-थे गीत भौर सीठणा से इतना क्‍यों बिड़ी हो। दया दुःख 
मेने क्यू करो हो १४ ' * 


श्री दाढका जी को रचनाप्रों पर बाबू भारतेन्दु की रचनाप्नों एवं उनकी 
विंचार धारा का गहरा प्रभाव प्रकट होता है | विषय॑ वस्तु की दृष्टि से वे एक दूसरे 
के पभत्यन्त निकट है। थी दारुका जो ने गद्य-शली के विभिन्‍न रूपो की नींव डाली भौर 
भाषा का. एक परिभाजितं भौर चलता रूप स्थिर किया । उनका योगदान इसी में 
है कि राजस्थानी गध-शली की अव्यवस्था कौ हटाकर उसे एक परिष्कृत एवं निश्चित 
मार्ग पर ला खड़े किया । उनके इसो योगदान को देखकर डा. रिखब भण्डारी ने 
तो उन्हें राजस्थानी का “भारतेंन्दु स्वीकार किया है ॥3 हि 

कहानियों के रूप मे 'एक मारवाड़ो की बात! (रहस्थमंयी घटना) प्रकाशित 
हुई थी जिनके संवाद राजस्थानो में है तथा दोनों ही कहानियों मे स्थानोये चिंत्रएं 
(7,0०8 ०००४४) मिलता है | प्रवासी मारवाड़ियों की सामाजिक स्थिति का चित्रण 
करना एंद सामाजिक कुरोतियों को दूर करना ही उनकी कहानियों का उदं श्य रहा 
है । 'कही-कहीं जासूर्ती भौर तिलेस्मी उपन्यासों की तरह इनमें चमत्कारिता 'एवं 
प्राकस्मिक समोग का विशेष चित्रण हुप्ना है । ट 
जिस सक्सि)निण 48, हक का! है; 
. श्री.दादंका : ढलती फिरती छाया; पृ. 275 ॥/6 : ् 

"भ्ो,दादका ३,स्ीठणा सुधार, पृ. 377] 

है. डा. (प्रीमुती) रिखव भडारो; आघुनिक राजस्थानों गद्य, पृ. 58 ॥ 
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6. श्रो बद्गीप्रसाद साकरिया : ः 

बंधुनिक राजस्थानी के गद्य को समृद्ध करने में श्रारस्मिक सेसकों में 
श्री साकरिया जी का भी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने मात्रे एक ही उपस्यात- 
अ्रमोखी भाव! की रचना की किन्तु धागे पाने वाले लेसकों के लिए प्रकाश स्तम्म का 
कार्य किया। प्रस्तुत उपन्यास के कथानक को उन्होंने किसी साधाररा व्यक्ति से सुर 
कर लिपिबद्ध किया | कथा कहने वाला राजस्थानी के साथ-प्तो्थ स्‍रबवी, फाएंती 
एवं छड़ी बोली का भी प्रोव करता था अत; स्थान-स्थान पर इन भाषाप्रों के शब्दों 
एवं वाक्पों का रूप देखने को मिलता है। भाषा की दृष्टि से इसे शुद्ध राजस्थानी उप- 
न्यास नदी स्वीकार किया जा सकता मात्र विषय भौर संवाद-योजता की हृष्टिसे 
इसे राजस्थानी भाषा के अन्तर्गत रखा जा सकता है। उपन्यात्ष भर्दा ऐतिहा* 
सिक है। ्ा नकल पय >> 

प्रस्तुत उपन्यास का कथानक 7वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक घंदना ' 
पर आधारित है। बोर 'तोगा जी' ने देश की रक्षा के लिए भ्रपता बलिदान दिंया। 
तोगा जी के इस बलिदान की गाथा जत-जन मे फंली हुई थी; , जिसे साकरियां जी 
में इस उपत्यास में अकाशित किया । इससे धूर्व भी यह कथा गुजराती भाषा में भी 
लिपिवद्ध हुई है। “वीर तोगा का वर्णन दयाल दास की ख्यात में भी है । 

उपन्यास की भाषा-शली सुव्यवस्थित, ओज प्रधान एवं प्रचाहपूर्ण है । कही: 
कही कथा को सवादा क बेल पर बढाया गया है जिनमें समीवता है। भाषा 
अपेक्षाकृत परिभाजित एवं परिष्कृत है । कद्ठी-कही ग्रीतों का मोजना करके सगे 
प्रयोग का सूत्रपात किया है। कुछ गीत हिन्दू-मुस्लिम एकता के सूचक हैं जबकि हु 
में देश महिमा की भावना है । कह्दी-कह्ी बोरियों, दूह्दों एवं छन्दों का प्रयोग किया 
है किस्तु वे सुन्दर नही बत पढ़ें हैं। पात्रों के पारस्परिक सवादों मे खड़ी बोली हिन्दी 
का प्रभांव स्पष्ट प्रकट होता है। कयोग्र-कथन में कही-कहों संवाद इतने लम्के पढ़ें हैं 
कि वै कथा प्रवाह को शिथिल कर देते हैं । व्यंग्यात्मक कथोपकथन भी हैं किन्तु 
उनमे स्वाभाविकता एवं तीव्रता कर अभाव है । 2 धह ड2 
4. व्यंग्यात्मक कथोपकथन: लि 

, 'सरदारा ! ये बीड़ा रँ सामां ही नहीं जोवो। नीचा. मांथो धाल ने बैठा वो 

भारे माथे कोई छोया फिर गई के बिजली पड़ गई | थोड़ो ऊँचो तो देखो ने रजपूर्ि 
ई वर, को तो की विचार करो | थारं र॒ुगत .रो ने यांरी भरधांगी कहवी जणा वानी 
थारी ठकराणियां पै थांवे इतो ही भरोसो कोनी .? म्हैं भाज सू प्रा बात समभाँवों 
के रजपूता रो रगत पलत ग्रियो ॥” (मनोली भान) 8 अल के 


पान्नानुकूल कधोप-कथन के भन्तर्गत शाहजहां गौर मीर के मुख से उद्ढूं का, 
एवं महाराज जयपिह, वाद तोगा व उतकी माता के पारस्परिक वातालाप में 'राज- 


रा 
स्थानी का प्रयोग कराया गया है। विवाह के पश्चात्‌ प्रेम, से कर्तव्य को अधिक 
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महत्त्व देने के लिए तोगाजी सबमें झाग्रह करने पर भी शयन कक्ष में नहीं जाते और 
कहते हैं : हि है हि 
दुनियां सू' एक दिन जरूर जाणो है । राजपूत ने मांचा में पड़िया रहने 
मरण री म्होटे गहणों है। जणणी रा चूधियोड़ा नहीं लजाय-एक रजपूत हुव॒ण 
रो ने मरने अमर हुवश रो झो पभमोलो टांणो म्हारा रणवंका राठौड नहीं ज॑ 
चूकंला । मारवाड़ रा रजपूतां रोतो प्रो विड़द है के इजां रो उपग्रार करता करता 
ही ज॑ मर मिटसखों भौर जिण में प्रोततो प्रापणो घर रो ही ज काम है । सो जिशा 
सरदार ने प्रो भरोप्तो हुवे के उण रो मायो पड़ियां पछे उण रो घड़ लडला ने घड़ 
पड़िया पछ उशरी ठकरांणी उश् रे लारें सती हुय जावेला, वो सरदार प्रागे धाय 
नै भ्रो वीडो उठाय ले ।* 
इस उद्धरण में व्यंग्य के साथ-साथ ओज गुण के दर्शन होते हैं तथा घीर रस 
की भावना का पाठकों में परिपाक होता है । श्री दाढका जी की भाषा-शेली का यहू 
एक गुण रहा है कि जिन स्थानों पर विचार कुछ अधिक प्रबल होते हैं उन स्थानों 
पर स्वभावत: उनकी भाषा भ्रधिक संपत्त एवं वावय-विन्यास प्रधिक प्रभावशाली 
होता है | उनके भाव प्रकाशन में भी एक प्रकार का भोज रहता है, प्रवाह रहता है। 
श्री साकरिया जी ध्यंग का बड़ा सुन्दर भौर भ्राकर्फ उपयोग करते हैं। उपयुक्त 
अवतरणो से उनकी व्यक्तित्व-विधायिनी गद्य-शेली का स्वरूप स्पष्ट होता है । 
8. सूर्यंफ रण पारोफ : 
भाधुनिक राजस्थानी के प्रारम्भिक गथ लेखकों की श्र खला में श्री पारीक 
जी का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होने राजस्थान के अतीत झौर वर्तमान 
के त्याग ओर बलिदान फी भावना को चित्रित किया है। डा. मोतीलाल मेनारिया 
ने उनकी शैली के बारे भे लिखा है. “किसी बात को केवल लिख देना मात्र ही 
साहित्य नही है, जब तक कि उनमे लिखने के ढंग मे कुछ विशेषता या भ्रनूठापम न 
हो । इसलिए जिस बात को वे लिखते उसे हृदयग्राही एवं रगणीय ढंग से लिखते थे, 
कि उनके विचारों से सहमत न होते हुए भी पाठक के दिल पर उनकी छाप बैठ 
जाती थी। इनकी लेखन शैली स्वर्गीय पढित रामचन्द्र शुक्ल की शैली से बहुत 
मिलती जुलती है ।/””2 
श्री पारीक जी ने वेलिकृष्ण रुकमणी री, ढोला मारू रा दूह्ा, राजस्थानी 
के लोकगीत एवं राजस्थानी यातां प्रादि अनेक ग्रन्थों का संपादत किया । राजपूतो 
घीरता का जीवित चित्रण करने के लिए उन्होने 'बोलावश' नाम का एक छोटा गा 
नाटक जिसे हम एकांकी भी कह सज़ते हैं, लिखा है। इसमे एक भ'क एवं छः दशा 
हैं। प्रस्तुत नाटक्ष को भाषा बोलचाल की है| संदाद-योजना इतनी स्वाभाविक है 





]. थ्री बद्रीप्रभाद साकरिया : प्रनोखी झाव, पृ. 40 । 
2. डा. मोतीलास मेनारिया राज, भाषा भ्ौर साहित्य, पृ. 250॥ 
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कि यह पात्रों के स्वभाव को ध्रमिव्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ है। मुहावरों का 
प्रयोग भी भापा शैली में मिलता है। महाजन का पुत्र विवाह के पश्चात्‌ झपनी 
पत्नी सहित जब लौट रहा था तो रास्ते मे डाकू उसको लूट लेने का उपक्रम करते 
हैं किन्तु ठाकुर के पुत्र में राजपूठी बीरता उभर पड़ती हैः-- 

“बोला रहवो सेठजी। घरती निछ॑णी नहीं हुई मैं भी राजपूताशी का 
चूग्या छे, शरीर रहता चोरा रो कांई माजनो जो हाथ घाले । पहला म्हारी डील 
पड़सी, पछां इणां र॑ और थार मन में दोवे सो करज्यो। (तलवार स्लीच कर) 
धाड़ेती से-पम्र मांडी कायरो, देसू' चारी रजपूताई किसीक छे ।/! 

भाषा की विभिन्न शैलियो के स्वरूप-संघठन मे श्री पारीक ने जो योग दिया 
है वह कई भर्थों में प्रमूतपूर्व है। उपग्रुक्त उद्धरण की ओज युक्त शैली से ज्ञात होता 
है कि घितन की इतनी स्वच्छता और भाषा-शेली का ऐसा प्रौ़ रूप अन्यत्र कहीं 
नहीं मिलता ।॥ 

झ्राधुनिफ राजस्थानी गद्य के विक्रास में जिन पनन्‍्य गद्यकारों का विशेष 
योगदान रहा है उनके साहित्य का शैली गत विवेचना यहां आगे किया जा रहा हैं 
तथा ऐसे कृतिकार जिनका साहित्य परिमाणा की इष्टि से कम है उनका उल्लेस 
इतके बाद किया जाएगा । 

9. श्री मुरलीधर व्यास : 

श्री मुरलीधर व्यास की कारपित्री प्रतिभा उनके व्यक्तित्व को अनुकृति है। 
अपने प्रेरक व्यक्तित्व के प्रमाव से उन्होने प्राधुनिक राजस्थानी साहित्यकारों को 
प्रोत्ताहित किया एवं राजस्थानी साद्वित्य में सूक्ष्म चिन्तन, व्यक्तित्व के भनुरूप 
विचारों की प्रनुमूति को महत्त्व दिया । प्रपनी भमर क्ृतियों के द्वारा वर्तमान काल 
का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व भ्राप कर रहे हैं। जो काम इस प्रमविष्णुता के साथ देश 
के इतिहासकार नही कर सकते, उसी का कार्य संपादन भाप देशकाल की विवुतति के 
माध्यम से कर रहे हैं । समाज की भ्तः प्रकृति एवं वस्तु विन्य्स का जो विश्लेषण 
भापने अपने साहित्य मे किया है, वह पूर्ववर्ती साहित्य मे नहीं मिलता । राजस्थानी 
में विषय एवं शिल्प दोनों ही इध्टियों से नयी शेली की कहानियों की परम्परा का 
सूत्रपात भापने हो क्रिया है । झ्ाथिक इणप्टि से सामान्य सम जाने वाले जिस समाज 
को युग ने हीव माला, उपी को आपने प्रपनी लेखनी का ध्ाघार बनाया झौर 
उसका ऐसा सुम्दर चित्रण किया है कि पूर्ववर्ती समस्त माम्यताए भयोग्प हो जाती 
है। आपने इस सामान्य समाज के हृदय में कांड कर उनकी भावनाओं को समझा 
है एवं परखा है। इन्ही सब विशेषताभों के कारण डा. (श्रीमती) रिखब मंडारी ने 
झाधुनिक प्र्थ में श्री व्यास जी को राजस्थानी का अ्रपम कढ़ानीकार स्वीकार दिया 


]. राजस्थानी एकाकी पृ. 42 


[ 209 


है ॥ राजस्थान प्रदेश के जीवन की गहनतम ग्रश्यियों का विश्रस इन्हेनति प्रिभावित 
एवं सरस मुहावरेदार भाषा-शेली में जिया है । श्री सुतीति कुमार चाटुर्या इत पर 
शरतचरद्व घटोपाध्याय का प्रभाव मानते हैं? 
0. कृतित्व (प्रकाधित) १ 

दाढ़ी पर टेवस (हिन्दी), राजस्थानी कहावते (दो भाग), राजस्वारी प्रमर- 
नृत्यन्पीतर, वरस गांठ (मौलिक बढ़ानी संग्रह), इक वालों (हस्य), हीजठान्यारठा 
चितराम (रेखा चित्र), उज्ण्बल-्म्शियाँ, पलक में शनक 
!]. श्रप्रकाशित : 

सात एकाकी नादक, नानकड़ी कहाण्यां (दीयाई-घठ7 व दुरे 4झ 8), ढढ़ी 
कहानियां (मौलिक संग्रह), थोक कपाएं, राजस्थानी दुड्गायएों शा देश हुआर शा 
संग्रह, लोक गीतों का विशाल संग्रह, कह-मुरुरपो, दंड्ठेत्रस्ट् प्रा८॥) 

स्वतन्त्र कृतियों के प्रतिरिकत इनकी छुटझथ रचनाएं (हु सिय, २ किक, 
संस्मरएछं, एकोकी एवं शब्द चित्र) । विमिल पह्ाविश्वईरे £ 





दशाहितक हा। रहे 
हैं । इनके कथा साहित्य का धरातल समादवओ हे ) शनझ 5 वसा खत 
व्यवस्था के आप कट्टर विरोधी हैं। “रुवा के डिए गए फ्रिर न डे क्रप मक्तव 
नहीं देते । आपकी रचनाप्रों में घादर्य एवं ददावे दृनाज/स्टर ऋ2+%२ २9 9 + 
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हरदास झोड, रूग्घो खल्‍्ला गांठणियों, मघूघो फेरी वालो धभादि राजस्थानी परम्परा 
में इनके मौलिक स्कैच हैं । 
]2. भाषा शलो : 

श्री व्यास जी ने भपनो कृतियों में भाधुनिक राजस्थानी भाषा के संयत एवं 
परिष्कृत रूप का प्रयोग किया है। कहानियों की भापा-शंली के सम्बन्ध में डा. 
चाटुर्ज्या का मत है, “इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में जहां तक मेरा भ्नुभव है, राजस्थानी 
भाषा का सुन्दर सुध्ठु प्रयोग हुमा है । 776 एल] 0 २8 प्रएत5०7 पिंलत 
शुद्ध ठेठ कथोपकथन की राजस्थानी का उत्स, “इस पुस्तक की भाषा को हम कह 
सकते हैं ।/! कहातियो की भाषा प्रवाह युक्‍त, रोचक एवं मुहावरेदार है। स्थानीय 
शब्दों का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। जंसे भर-फकर कंधा, राड-रा काचा, घाको 
घिकावे, भागलो-फागलो, छाने-छुलके भादि । शब्दों में ध्वनि साम्य, सामाजिकता 
एवं घ्वन्यात्मक मधुरता का गुण है । भ्रभुकरण मूलक शब्द, जेंसे-तिवार-टांकड़ा, 
मायर मोसेरा, मांदगी-तातगी भर स्वाड्र-पिणयार कमर सीधी करण ई नहीं देव ।* 

बाप-बेटा सगला भणियान्युरिया हो ॥3 

ढीलो-ढब्बल, इणगी-ठणगी, प्रागलो फागलो, फूटरो-फरो प्रादि | इस शब्दों 
के संयत प्रयोग से श्र्थ की गहराई भी बढ जाती है । कही-कही विपयानुसार परि- 
बर्तन से वावपों के गठन में काव्य जैसी लग भी मिलती है। जैस्ते-- 

“मैणत मजदूरी मरगी | नौकरी नटयी। प्बे काई हुसी ? हाय । अबे काई 
हुपती ? कोई कांसू ? कोई कुवो खाद ? तो मावड़ी भुर-कुर मर जासी | लुगाई 
लायण माथों फोडार चाल वससी | टीगरिया, बिला र-विला इ मां दादी ने खूणे 
खुणे जोसी ।”4 यक्ति-प्रधान शैली मे प्रभिव्यक्ति की सौन्दर्य वृद्धि के लिए लोक- 
व्यवद्वार मे प्रचलित लोकोक्तिप्ों और मुहावतें का प्रयोग किया जाता है। भरी व्यास 
जो की भाषा-शेली मे सोन्दर्य॑-वृद्धि के ये तत्त्व स्वृंश्र मिलते हैं। जैसे-बाक फाटगी, 
डील रो सूत टूटग्यो, गाड़ो इंया ही गड़कतों रेसो, डियू' पिचू करना, रोटी पाणी 
मैला होना । (वाक फाटयी-कहानी) कहावतें-/जिण घर बाला उण धर कांय रा 
देवाला ।" सोयालो समगिया, दोरो दो जख्ियां” “घनवन्दै-र॑ कांटो लाग्े सार करें 
सै-कोओ, निरधनियों डू गर-सू' गुड़ग्यो सार न लेवे कोप्ती ।7 आदि । 

श्री व्यात जी में कथा साहित्य में कथोपकथन के बल्ले पर कथा विस्तार 
किया है। राजस्थान के जन-जीवन का स्थानीय चित्रण उन्होंने कल्पना से नहीं 
प्रपितु जीवन के कटु भनुभव के चल पर किया है। भाषा सर्वत्र सरस, प्रवाहयुक्त, 





. डा चाटुर्ज्पा: बरस गांठ की भूमिका, प० 5॥ 

2. थो मुरलीधर व्यास “लायण संणी” मर्वाणी” वर्ष-6 भ्रक 3-4, पृ. 7॥ 

3. यही । 

4. श्री मुरतीयर व्यात्त : “जोर प्रपवा मातवर” जलममोम, वर्ष 4, प्र|क 
पु. 474॥ 
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रोचक एवं कहीं कहीं दुदों, छन्दों एवं भग्रेजी भाषा के शब्हों से युक्त भी प्रतीत 
होती है । कहानी का कथानक प्रारम्भ करते समय वातावरण को ध्पष्ट करना वे 
झावश्यक समभने हैं। वातावरण में चित्रात्मकता का गुण स्वत प्रकट होता है । 
यया-- 

“ही रपाड़ बाजें । विरखा-रो जायक होल नहीं। लोग घांसया फा्डिया 
भाम॑ पामो जागे। च्यार मिनख मेला हुवे जैंठ आई बात के फलाणी जागां सौ 
डांपर मरग्पा तो फलाएी जांगा दोष सौ । मैं-सो छपोड़ो । सगलां-रा भू डा लुक्खा 
लागे । घास इत्तो मूघो के लोग घस र दीसावे । ढागरा सारू जागां-जागां घास रो 
चन्दोवस्त हुवे । दिन में घणशो-ई बाही पर सिज्या पड़ी पाद्दो सागी खेरबाड़ ।7 

कथा साहित्य में पात्रों का चारिप्रिक मूल्याकव कपोपकथन के प्स्तगंत भाषा 
की सशक्त पभिव्यक्ति के बल पर ही सम्मव हो सकता है। जैसे- 

इतै-मे मीडा माराज प्रा र पोटो घुमायो-ईं । गरजना करी-लाए चीसूडा । 
छंघी-रा रपिया ला । 

पघोषु-रं हाथ-रो कवो हाथ-मे-ई रैय गूयो । लाचारी-सू' बोलियो-अवकरही 
माफी दो माराज । घागले महोने दोनू' खंधिया साने-ई दे देसू' । 

“देसी कठे सू' ? दाप-र॑ं सिर-सु'। ठाकर द्वारो घवड़ो घणों। भागतो- 
फागलो तो इ' जाणू' कोयनी । दावो ठरकाय दुला । पछ मार्थ हाथ दे र रोवेला । 
भख मारेला र काकोजी-काकोजी की र रुपिया घरणां पड ला । 

मोती री मां बोली-माराध । हाथ जोडू' हूं, भव कही माफ़ी बगसो । पधाज 
टाबर-री वरसगांठ"/ 

“बलगी रांड वरसगराठ। बेटा माल उड़ावे भर लेखायतां-ने अगूठो 
बतावे है ।/१ 

उपयुक्त कथोपकथन से महाजन की ऋ.र प्रवृत्ति का ज्ञान सरलता से हो 
जाता है। श्री व्यास जी ने इस शली का प्रयोग अपनी भ्रधिकांश कहानियों मे किया 
हैं। बात्तालाप का प्रयोग कहीं-कही इतना स्वाभाविक हुम्मा है कि उसमे नाटकीय 
शैली के दर्शेन होते हैं। जैसे “मेहमामो”, “गाय,” “लादं-प्रालो,” 'ेद रो पाप, 
“अभटो' एवं 'तरमेध' भ्ादि कहानियों में वात्तालाप शेली के कारण नाटकीय इश्य 
उत्पन्न हो जाता है । 

इनके एकाकी नाटकों में स्वगृत-कथन एवं विचारों के भपन्‍्तद्व रद की प्रक्रिया 
के दर्शन भी होते हैं । जसे- 

माराीणा (महाराणा) जंगल में एक झोपडी मे-बेठे भगवती का ध्यान कर 


रहे हैं- 


]. श्री मुरतीघर व्यास + मेहमामो (कहानी) वरतसगांठ संग्रह, प्र. 6 । 
2, बही, वरसगाठ, पृ. 4 । 
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“माँ मां। (प्रांख्या पूछ) हाय । झ्लाज सगला राजा रईस मेलां में बैठा मौरां 
मार रया है । एकलो हूं ई भाखर भाखर भटकतो फिरू हूं 

पराधीनता ने भीग र पराई किरफासू" टुकड़ी तौड़स में, वे सगले सुख मात 
रया है । सूतंतरता भर जलम भोम री आण-काण ने बिसरायां बैठा है। 

तो हूं एकलो कांई कर सकू ता | हाय । (वसंवसीज है) एकली हूं काई कर 
सकूला। तो क्या मां ने सो रे सास पराया हाथां सौप र हुई, कपूठत बस जाऊ' ?ै 
कदेई नही-कर्दई नहीं ! जढठं तांई सास है, सरीर मे एक टोपो रगत है उठे तांई मर 
मिटसू-हलाकान हुय जाधू', परश म्हारँ जीवते मार्न्‍न्न क्देई पराघीन नटीं होवर हू । 
(किचकिची खाय र) (तरवार-ताण र) भगवती । तू' आज साथ दीजे ।”7 | 

(भाखर-भाखर भटकतो में सानुप्रासिक्ता है) ५६ ५ 

श्री व्यास जी के गद्य में व्यग्य-विनोद के स्थल भी कहीं-कहीं उपलब्ध होतें 
हैं । हास्य का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया गया है किस्तु ब्यंग्य का प्रयोग सौदे श्य 
हैप्ा है। हास्य के लिए उन्होंने प्रपती शौलीं मे चुटकलों का प्रयोग किया है। जैसे- 

“एक बर जाट जाटणी रीसणा हुयस्था । दोतू' अबोला, बैठा । कोई कई नें 
वतलाव नहीं । लोग समभावे परा कोई मने तहीं। भ्रडी झालू ली। इयां घाकों 
धक्के तो कित्ताक दिन ? छेकड़ जाटणी आड टेड में बोली- 

लोग बाग खेत जाबे, लोग घर क्यू ? 
जाट जवाब दियो- 

लोग बाग जीम्या जूठमा, लोग भूखा व्यू ? 
जाटणी फेर बोली- 

छीक॑ ऊपर गोटी पड़ी, जीमले नी क्यू ? 
जाट राजी हुय र बोल्यो- 

भबे भाषां बोसण लागा, घाल दे नी क्यू” ? *? 

भपने रेखा-चित्रों में कही कह्दी सीधी सादी भाषा में पात्रों के रंग-रूप, वेश- 
मूपरा का चित्रण करने में उन्होगे विवरणात्मक शैली का भी प्रयोग किया हैं 
मेसणगारी सैसण” स्केच को पढ़ कर पाठक सांसी जाति की समस्त परम्परामों ते 
जानकर हो जाते हैँ । उदाहरण- 

“लम्बी तड़ंग, कालो कोजो उणियारो, चूखा विसरियोड्रा फादा गाभाः 
फाटो झोढणो, पीला हुलक दांत, हौटे दाई नाक, बढ़ी बड़ी हया दया बायरी प्रास्या, 
उभराणा पग, गिरियां सू ऊची कांतीरी कड्या परण ने एक द्वाथ में छीधषों ब्रौर 
बौज में मेलो-गिदो कटोरो । फलाण री मां फत्ता् री दादी फलार्ण री नानी रहारी 


. श्री मुरलीधर व्यास : मेवाड री लाज-एकाकी, राजस्थानी भारती मई, 96+ 
पृ. 74 ॥ 
2. वरदा, वर्ष 3, भक 3, पू. 7 ॥ 
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व्यास जी के गद्य में प्रनावश्यक कथा विस्तार नहीं है । समास पद्धति का 
उपयोग करते हुए विचारों की सुसम्बद्ध भभिव्यक्ति उनके गध की प्रमुख विशेषता 
है। उनके सीधे सादे सरल स्वभाव का उनकी शैली पर प्रभाव पड़ा है। वर्तमान 
राणस्पानी गद्य में हास्य रस का जितना सुन्दर परिपाक श्री व्यास जी द्वारा रचित 
“इक्के बालो" व्यग चित्र संग्रह में हुप्रा है देसा भन्‍यत्र दु्लंम है । इन ब्यंग चित्रों 
को रचना करते समय व्यास जी ने जिज्ञासू पाठकों के साथ सामान्य पाठकों की 
झुचि का भी ध्यान रखा है। इस प्रकार के मनोरंजनात्मक साहित्य से राजस्थानी 
गद्य साहित्य का महत्त्व बढ़ेगा, इसमे कोई सन्देह नहीं। कृति का महत्त्व मात्र 
मनोरंजन की दृष्टि से ही नही है अपितु स्वतंत्र कल्पना के बल पर कृतिकार ने 
समाज फी भ्रनेक विपमताध्ों का चित्रण करने में प्रमूतपूर्व सफलता प्राप्त की है । 
लौकिक कथा सूत्रो के प्रयोग से तो कृति का साहित्यिक महत्त्व भोर भी अधिक बढ 
जाता है। व्यग चित्रों में कितनी सहजता, स्पष्ठता एवं रोचकता है, इसका पता इन 
उद्धरणों से लगाया जा सकता है । 

चोर धर मे छल-छंद जाए र नाठा जीव लेय र। हृडबडाय र भागा 
पिछोडेधानी | बठे ही ढकणे बायरो जगी कुड । श्रभीड़ देशी सी दोयो डमीडो 
बोलाय दियो । 

डमीद सूणा र पाडरोेसण पूछियौ-'भो कुण सभागिया काती न्द्वाया ?! 

चोरा दुखी होपर केंयो-/भाग फूटा जिको इस घर पाया? 

ज्‌ ञ्‌ ख्र 

हरियो अर दड़ियो 'जापरें नांव सू ओलखीजता हा। भोर मे जद आा 
जोड़ी मांग री आराधना में वंगीची रवानी छिटकती तो सेतां सू' भ्रांगली उठाय र 
देशशणिया होले-होते कैबता-'राम मिलायौ जोड़ो एक काणो एक थोड़ो ।/3 

इन शब्द चित्रों में हास्य रस के साथ-साथ विवारशीलता भी स्थल-स्थल 
पर प्रगद होती है तथा कही-कही भाषा-शेली में 'वक्रोक्ति' के दर्शन भी होते हैं। 
णैसे-- 

“हा, तो शिवदत्त भाई विद्या विसनी पूरा हा । नेडी स्‍्ाधी भलाई विरंई 
कोई सभा क्यो नही होवो, भा तो टेम सू' पैला उठ पूएई ता | सुर भर विस रो 
मैल, सौने भर सुद्दागे रौ मेल हुय जांवतो रौ! इत्तो जरूर ठीक होंवतो के भितरी 


7. जीवता-जागता चितशाम, प्‌. 79 4 


2. थी मुरलीधर व्यास : इक्क्रैदालो-'चोर री चोरो' पृ. 45॥ 
3. वही 'मिरतु टेकप्त! पृ. 248 । 
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इयां ने सगलां सू' लाए टेम देवतो । व्यों के ज्यों ई माँ अब करता सभा री इति 
होवरणा लागती ॥7 
इस प्रकार वकोक्ति का प्रयोग “कमाई री भटकल' एवं 'काली माई! व्यंग 
चित्रों में भी हुप्ला है। शैली में व्यंग्य के दर्शन सत्र होते हैं। समाण के विभिन्न 
वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों पर सीधा व्यंग किया गया है | जैसे- 
राजाजी-प्र फेर में कोई पाप तौ किया ई कोयनी, जिखा ने धोव॑ंण साहू 
जावशौ ईज पड़े । 
चोबैजी- सौले भाना खरी बात फरमायी अनदाता ! आप जिसां घरमांवर 
तारों भर मुण्यात्मावां ने मला बया गिगाजी पवितर कर सकसी ?* 
व्यंग्यात्मक शैली के साथ साथ लौकिक सत्य का उद्घाटन करने के लिए 
पद्तों का भी प्रयोग किया है। कथोपकथन सरस, सुन्दर व चुटीले हैं। स्क्ेच आदि 
में उन्होंने जीवन के यथार्थ को बड़ी सजगता से चित्रित किया है| जैसे- 
'घर-घर सू लुगायां बार प्राय पूछती चदलियौ क्या भाव ए ?” 
दे ऊ तो पइसो रो पाव दू' । थे भेली सेर लेदो दो एक पइसी छोड़ दिया। 
“नो बाई तू मौंगो देवें है। चोवटे मैं दो ठकां रो सेर भर हणे ई गली में 
लाया है । 
शो हूं माथे भार-उखशियां फिरू तो कई साव नेई फिरू हूं ? 
पइसौ रघणा तो मनेई जोयेज॑ ॥/! 
हां बाई । ध्रा बात तो वाजब है।” 
तो तोल दू' सेर भर ? 
तोल दे ।? 
जब तक लेखक जीवन का गहराई से अध्ययन नही करता वह इस प्रकार 
के यथा धरातल का स्पर्श नहीं कर सकता । भप्रन्त में इतना कहना ही पर्याप्त होगा 
कि श्री व्यास जी ने भाघुनिक राजस्थानी गद्य शैली के विभिन्न रूपो की नींव डाली 
झौर भाषा का एक परिमाजित और चल रूप स्थिर किया । उनका महूत्तद यही 
है कि उन्होंने गद्य शेलो को परिष्कृत करके उसे एक निश्चित मार्ग पर ला खंड 
किया है जिसे आये बढाना वर्तमान लेखको का कार्य है ॥? 
3. विजय दान देथा : 
लोक-कथाप्नों के माध्यम से श्री विजय दान देथा ने राजस्थान साहित्य में 
प्रवेश किया । उन्होनें लोक-प्रिय कथाप्ों की विपय-वस्तु का सम्बन्ध समाज की 


सामूहिक अमुभूतियों एवं क्रिया-कलापों से स्थापित किया ॥ उनमे सामाजिक जीवंत * 


4. बही '(सिवदत भाई! पृ. 86 
2. वही 'इबक वालो-भदब री सूली, पृ. 7 ॥ 
3. भ्री मुरलीधर ब्यास : जीता जायता चितराम, पृ. 58 । 
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के घनीभूत प्रनुभवो के माध्यम से जीवन के यवाथे एवं सत्य को पहिंचानने की 
क्षमता थी। राजस्थानी गद्य के श्र्‌तिनिष्ठ गद्य साहित्य को श्री देथा ने प्रपनी 
लेखनी के माध्यम से मुखरित किया है । वेद, उपनिषद्‌, पुराण, महाभारत, रामा- 
मण, जातक, पंचतंत्र ग्रादि ग्रन्थों से कयानक लेकर उन्होंने राजस्थानों में कथाएं 
प्रकाशित की हैं। 'वातां री फुलवारी' (9 भाग) में इस प्रकार की विविध विपयक 
कथाएं संकलित हैं जिनमे राजस्थानी की एक बड़ी लोझ कथा पर प्राघारित 'मां 
रो बदलौ' उपन्याप्त भी सम्मिलित है। उपन्यास को पढ कर श्री कोमल कोठारी के 
शब्दों मे यह तथ्य स्वत स्पष्ट हो जाता है- 'राजस्थानी भाषा का स्वरूप न केवल 
सिथिर, निश्चित और नियम पूर्ण व्यवस्था का प्रतिफल है अग्ितु उसमें भाषात्मक 
सौन्दये, ब्यंजनापूर्ण संबल, पुष्ट विचारों को व्यक्त करने को क्षमता भौर विभिन्न 
मानवीय भावनामों को सूक्ष्मत्त रूप से प्रकट करने की प्रदम्प शक्ति है ।7१ 

प्रत्येक भाषा का सृजनात्मक साहित्य प्रारम्भ मे लोक-कथाप्रो के माध्यम 
से ही विकप्तित होता है। भापा के लाहित्य एवं धार प्रवाह सौत्दयं को प्रस्थापित 
करने की इणप्टि से राजस्थानी लोक-कषाए' विशेष महत्त्व रखती हैं। श्री देधा जी 
ने राजस्थानी जन-प्रमाज की सांस्कृतिक एवं लोकिक भनुमूति को इन कथाप्रों में 
साकार किया है | 'बातां री फुलवाड़ी' के प्रस्तगेंत ही श्री देधा ने लोक-कथाप्रों 
को परम्परा मे एक कथा को चुना है जिसमें राजत्थान के सामंती समाज की 
दुब्यंवस्था का सजीव चित्रण किया गया है एवं जिसकी भाषा-शैलो में सौन्दर्य एवं 
प्रवाह का ग्रुग्य विद्यमान है | जैसे-- 

'उतरतो भादर वो | सरस हरियल घरती री कूल पांवड्ड-पांव्ड हिवड़ा रो 
खटल दरसावती ही । ऊंचा गिगन मे मुरजाला बादल भवाभब बीजलियां पलंकादत 
हा, हरियल कूछ मे बधम्वण सारू ढोच नगारा घुटाबता हा। जच्चानधरती शूल 
बेलडिया प्र पानां हैं प्रगणित होठां मधघदटी मुलंक रो भखूट उजास छितरावती ही। 
सरूपघ-रूसख पर बांटके-बांटर्फ पंछिया रा भूलरा मीठा गीत गावता हा । कुदरत रो 
कण कण मगन व्हियोड़ो हो ॥* 

सफल कथाकार के कथा साहित्य में जिन विशिष्ट शैलियों की प्रपेदा को 
जाती है, वे सब श्री देया जी के कचा साहित्य में देखने को मिलती हैं । प्रन्तद्व॑न्द्ध 
के बल पर लेखक ने पात्रों की मानसिक एवं भावात्मक प्रवृत्तियों का यथा तष्य 
चित्रण किया है स्त्रियों की सामाजिक पगुता की भावना से प्रमावित होफर प्रपने 
मन के विद्रोह और क्रोध को उन्होने इन शब्शें मे अभिव्यक्ति दी है : 

हे भगवान । लुगाई रे प्रन्तस में रोस रा खीरा चेतन करती वगत उचरी 
रीप्त ने पांगली वयू करी ? मुगाई री रोध के तो माई ता र॑ पग बाल, परणी ज्यू' 


. भरी विजय दान देवा : मां रो बदलौ, भाग-2, एक विदेचन, पृ. 2 
2. मां री बदत्तो भाग-2 ; विजय दान देषा, पृ. 27 ॥ 
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पछे घणी रे पयां घाले भर मां बशियां बेटा र॑ पगयां पाले । खुद ईं आपे उणरी 
रीस पार नीं पड़े ।४ 

मनुष्य साधारण से झ्स्ताधारण एवं लौकिक से अलौकिक को भोर भंगरर 
होना चाहवा है। प्राचीन लोक-कथयाप्रों में श्री देवा जो ने इन तथ्यों की विशेष 
जानकारी प्रदान की है। उनके कथा साहित्य में वर्ग संधर्प, तत्कालीन स्थिति का 
चित्रण एवं भाषा-शं ली मे वोहचाल के विशिष्ठ शब्दों का प्रयोग ,मिलता है किस्तु 
उसमे भाव के सनोवेशानिक विश्लेयश, कयानक की संक्षिप्तता व उसके सुगठित झूप 
एवं संवेदन-शीज्षता आदि आधुनिक तत्त्वो की कमी है ।, क्रपावस्तु को गति देने, में 
स्पल-स्थल पर साटकीय शैली का प्रयोग प्रचलित परम्पराओं के अनुसार ही हुमा 
है जैसे--+ 

“राजा जी ज्यू' त्यू' विश्वास करणी घावे पण मन में विश्वास अमैं कोती। 
पृछपी-भर जिए दिन गिगन, में घांद सूरज ऊगता बंद ब्हैगा तो "४ 

पिडत कह्यों-वीं भवाता, चांद सूरत ऊपता कर्द ई बंद नी व्हैला 

राजाजी खुसी में उध्धचता बोल्ण-तद तो म्द्वांरो राज कई ई मीं खूटेला । 

“मीं प्रदाता, नी, इस बात रो तो झ्राप सपना में ई ,बेम मत करो। भा 
बात. कूडी ब्है जावे तो टीपणा फाड़ र्दाकां ।73 

» , कैयाओं के प्रसंग निर्धारण में श्री देधा जी ने जीवन की व्यावहारिक सत्मता 

को स्थान दिया है। लोक प्रचलित सृक्तिपों के भम्तर्गत उन्होंने शोर्पेक निश्चित 
किये हैं, जैपे--प्रलाई श्रैली नी जावे, धर्म री जड़ सदा ई हरो, “संपत्त में लिछमी 
रो वासो” आदि । राजस्थानी लोक-कथाओं की सुन्दर प्भिव्यंजना जहां एक भोर 
हमारे ,भधितन मन की तृपा को शास्त.करती है, वढ़ां द्घ्ती ओर हमारे समाज की 
सही चित्र अस्तुत करती है । “माघा की खीर”3 शीपेक बात में दन दोनों ही तत्त्वो 
का सुन्दर विवेचन मिलता है। श्री देया जी द्वारा रचित बातों की भाषा-शेसी मे 
कही भी भ्रस्वाभाविकता एवं क्लिप्टता का दोष नहीं मिलता। विपय की गरिमा 
का उन्होंने विशेष ध्याव रखा है। विपयानुसारिणों भाषा के भन्तगंत ही उतकी 
कहानियों में स्थल-स्थल पर सहज-सरल शैनी के दर्शन हीते हैं | जेसे--- 

, “प्रोक लखारा रैँ दोय पालतू जिनावर हा, भोक गधी में वीजी कुत्तो । 
गधी दिन रा मात्-मत्तों उचचणतो । इण गांव सू' उश गांव में मिशियारी माल 
पुयावतों । भलाई तांवडा री लाय पडती व्है, पाणी बरसतो व्है, लू चालती व्है, 
भलांई पड़तो वे गधा ने तो माल ढोवणो ई पडती । दूवा मार्थ कर्देई दो च्यार डंडा! 


पड जाता जका इदकाई में ।7* हि 


) उद्घृत : बातां री फुश्नवाड़ी,” भांगय-6, पृ. 24 ॥ 
“बातों री फुजवाड़ी  भाग-7::विजय दाने देथा, पृ. 94॥ 
3 वही, भाग-5, पृ. 283-2844 
4. “बातां रो फूलवाड़ी”, भाग-2-थ्री विज्ञय दान देथा, प्रृ. 206॥ « 
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बातों में प्रसंगानुम्तार ध्वन्याध्मक एवं अनुकरणाह्मक शब्दों का भी प्रयोग 
किया गया है। जैसे-- 

“एक थली री वासी प्रेकर नेड़ा रा गांव में प्रायो उठे ढीमड़ा वैरां री 
थाट देखने वो तो हामयो-वाय्यो ब्हैगी । थली में धान बिच ई पांणी री कदर-बत्तो 
घान उपाड़ो पह़ियौ रैये भर पांणो रे ताला लागे । वो एक दुढांण बेरा मार्थ भावों 
तो उशणरी भकल ई कइयौ को करियौनी घएणरा-घशण गोल घकारा दे तौ प्ररट फिरें, 
पनड़ीरां खडिद सडिद नगारा, घडलियां री प्रछेही माल खलुल-खलुल पाणी सलकावव, 
घीयां लाग्योडी चीकणो चट्ट घोरी, पांणी रलकतो सरणाटह दौड़, पोस रो महीनों 
में निवाया पांणी सू' मिकलृतो बाफाँ रो अजीव ई निजारी ॥/!7 

श्री विजय दान देया की दूसरी भौपन्यासिक कृति है--“'तीड़ो राव” । 
मनुष्य की प्रातरिक प्रद्धत्तियों का प्रतिनिधित्व करने घाले मायक के रूप मे “तीडो 
राव” उपस्थित होता है जो छल, प्रधंच और भाड्म्वर युक्त इस प्राघुनिक समाज 
का सर्वोपरि प्रतिनिधि है । दैहिक, मानसिक व भाध्यात्मिक योग्यता के बिना मान 
संयोग की सीढ़ी के सहारे समाज पर छाये रहने वाले न जाने कितने तीड़ा राव 
भ्राज भी प्रपती सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। भाषा-शंत्री की रप्टि से यह 
कृति भ्राघुनिक राजस्थानी के भधिक निकट है जिश्तमे ठेठ मारवाढी बोली के शब्दों 
की भरमार है। भाषा में घ्वन्यात्मक एवं धनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग मिलता 
है । काव्य जैसे भानुप्रासिक शब्दावली मिलती है । जेसे-- 

“महा में लाला सलवलणा लागी ।” 

“पांश्यां भात भांत रा आल जंजालू देखण लागी ॥7 

“पला पलु करती बीजलियां चिमकणा लागी ।” भ्रादि। 

कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग स्वाभाविक ढंग से हुप्र। है । जैसे-- 

तीड़ी वोल्यौ-काका भगवान चांच दी है तो चुग्गो ई देवेला । कीड़ी ने करा 
भर हाथी ने मण देवण रो जिणने॑ ध्यान रं वो साई प्रपांरो ई ध्यान राख॑लता । 

(पृष्ठ 4) । 

“बात भर भादा रो कांई- बिठावे ज्यू'ई बंठे ।” (पृष्ठ 6) । 

पछ कुत्तो ई खीर नही खावेला (दृष्ठ 0)॥ 

प्रोपस्या सिक कृति में कथा वस्तु के विकास के लिए भाषा-शंसी का जो 
गठन एंवं स्वरूप भ्रपेक्षित है वह “तीडो राव” में विद्यमान है। उपस्यारा के तायक 
"तोड़ा राव” का परिचय उन्होंने इतिद्वत्तात्मक शैली में प्रस्तुत क्रिया है शिरामें 

चित्रात्मकता का गुण है । उदाहरण -- 
/'पाखदो-पाखती रा गावा में कठेई भनन संगत, जागण ऐ रातीऔरा 
ब्हैता तो लोग तोड़ा परिहार नै प्रवस फरने बुजावत । उणारे गिया शंगत रौ सा 


. बह्ी माग-], पृ. 67 ॥ 


है 


रि 
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ई नी जमतो | महीना मे मीठ बीस दिन वो ब॑जी बणतो भर दस दिन भजन-भाव 
करता । उणरौ ई सगला भजनियां सू' सिर्ँ हो। बुगला री पांख रै उतमात 
आगला दो घोला दाता में सोना री दो चिमकती चू'वा, दोनू' द्वाथों में दांदी रा 
कड़ा, रेजा री घोली प्रगरखी, लांवा भूरा पट्टां लारे खुसियोड़ो कंदर री कांप 
सियो भर प्रांख्या में तीखो सुरमो सारिया वो जकी मंडली में बैठती उणरी सोशा 
दुगणी ब्है जासी ॥/” 

शब्दों की घ्वत्यात्मरू मधुरता, झनुरूरण मूचक प्रधोग एवं प्र्थ की गहराई 
को बढाने के लिए शब्शें मे सामाजिकतां सर्वेश्र॒ विद्यमान है। शैली में वेशानिकता 
उत्पन्त करने के लिए हिन्दी के प्रचलित शब्शे को राजस्थानी रूप में ढाला गया है। 
जैसे-मारग-मारग, घरम-स्यान, भेकाप्रक चरचा, परभात भादि । कलात्मकता एवं 
प्रालंडारिकता साहित्य की शैली के प्रावश्यक उत्रादान तो नही हैं किन्तु वे उसका 
शूगार प्रवष्य हैं। श्री देधा जी के गद्य में दोनो ही शेतिियों के रूप मिलते हैं। 
उदाहरणार्थ -- 


]4 कलात्मक गद्य शेलो : 

“इस विघ मन रा लाडू खावतो खाबतो वी प्राठ कोप्त री पेडी पार करणगे। 
प्रवे सासरी दोय बोस बाकी हौ। मन में उम्ंंगा नाचएण लागी। मन री उमंडा रे 
साथ ग्रिगन मे भुरजाला बादल ई गरजण लागा। पलापल करती बीजलिया चिमकंप 
लागी। थोड़ी सो तिह डूबू' दिन बाकी हो । बिरखा ही प्रधारी रात में बरसर्त 
पांशी मारण काटणौ दुभर ब्हैला । सबियँ सर्विये,सासरे पूग जावू' ठो सावल्रे वेला। 
इण ख तर वो खाधौ-खाथो चालरण दूकी । पण उमड़ता बादल ने कदास तीड़ा पं 
ई बत्तौ वरसण री प्रांचौ हो। भेकदम देखता देखतां ई बरसते घारोत्ी रीठो 
जांणे सांकड़ माचगी ॥”४ 
5. श्रलंकृत शैली : 

'संशी जी डावडियां सू” मायों गुयावता हा | प्रोक गवर जंडी फूठरी 
डाबडी सोता री कांघपी सू' सोना रा केस सुनजावती ही । मोत्यः सू' राणी जी री 
टाल काइती ही । सोना रा बाजोटिया मार्थ रांणी जी उधाडड मूडे बैठा हा-जाए 
पूनम रा सोते चाद प्रेकए सागे ऊगरिया । पए कागली ने रूप निरसणश री वगत 
कठ । वा चाहू कांदी डोभौ घुमावती नवलखा हार ने हेरणा लागी । सांभी ई गोखडा 
में सोना हो खुटी मे नवलखो हार चम्कत्ो हो, जाणे ग्रियन रा तारा पोबोड़ा 
व्हे ज्यूः 0१ * 
शैली में शब्दालकार बी कलात्मक योजना के साथ-साथ लेखक ने रमणीयता 





. श्री देंधा : तोढी राव, पृ. 3 । 
2. श्री देभा : तोड़ो राद, पृ. 23-24 
3, श्री देधा : अकल सरीरा ऊपजे, पू 8-9 ॥ 
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का सूजन करने के लिए धर्थालकारों का प्रभोग फ्िया है जिएसे ; सैजर के दिखार 
प्रभावशाली रूप में प्रनुमूति का विषय बने गये हैं । मां रो बदलों ! एवं तीड़ी मा 
दोनों ही प्रौपन्यातिक कृठियों में स्थल-स्थल पर कलात्मक एव झलंकृत शैलियों का 
सफल निर्वाह हुधा है। , दि 

बाल साहित्य के भक्‍्न्तगंत श्री देवा ने 'मक्ल सरीर्ो ऊपजँ' एवं “मेँ इ 
संठवा सूठ शीर्षक बाल कथाप्रों की रचना की है। भाषा भत्यंत सरल, प्रवाहुमान, 
सर एवं बालोपयोगी हे । उदाहरणार्म- 


झेक गांव में दो बैनां. रेती ही। छोटोडी रौ नाम हो हलदी, प्रर मोटोडी 
रौ नांव हो घूठ । हलुदी घीमा मीजाबज र सालूस, समभणी, बोली री मीठी भर 
फमगर ही। किणी में भ्रापरी ऊमर में भोड़ो को दियो नो । नें सु ठ आकरा मिजाज 
री, तेज तरराट, बोरी री बाडी, भकड़ेल भ्र कांप चोर ही । नित कले करती । 
सगलौ गांव उशसू प्रांती भ्रापोड़ौ हों। भांव घर घरवालां वास्ते हलदी तो ही 
दूबशिया रै माथे मलम ज्य्‌', बलियोडा रे वास्त छाछ ज्यू' प्र धूठ ही दूखणिया 
दे माथे लूस ज्यू' ने वलियोडा रे वास्ते मिरचां ज्यू ।१ 

इन संप्रहों में संग्रहीत बाल कथाए' बच्चों का मनोरंजन तो करती ही है, 
साथ ही शिक्षातमक भो हैं, जंप्ते-/घमण्डी रो नीची घूए', मलाई ली नों जावे 
सांठी शे श्याव,/ कांभा जिणरा इ-र्धामा' श्रादि बाल कथाओं में लोकिक सत्य की 
उद्घादित किया है। कहीं कही गध में लघु पद का प्रयोग भो प्रभिव्यक्ति मूलक 
सोस्दये की दृद्धि के लिए किया गया है जिसमे परम्परागत उक्तियों को जानकारी 
श्लित्ती है। “मे जीवू हूं म्है जागू हूं! 'एवं 'प्राठ राजकुमार' भ्रादि अन्य दो लोक- 
कथाप्रो के संग्रह हैं जिलमे थ्री देथा ने लौकिक सत्य को साकार किया है | इन संग्रहो 
में लोक साहित्य के सादित्य पभ्राख्यान-ठपाध्यान ही संप्रहित हैँ जिनमे राजस्थानी 
भापा की संवेगपूर्ण भौर घारा प्रवाहिक गति प्राणवान हो घठी है। राजस्थानी 
भाषा शैली मे यहां का प्रादेशिक बातावरणा, स्थानीय रंगत भरांदि एकाकार हो उठे 
है। बतः यह स्वीकार किया जा सकता है कि श्री देया जी मे लौकिक साहित्य को 
पह ड्ो जाव आूमि एवं प्रमिव्यक्तिमूतक अकिया से जोडने का कार्य किया है । 
6, डा. नानूराम संस्कर्त्ता : 


श्री उंस्कर्ता जी मूलतः कवि हैं। राजस्थानी कविता को नया मोह देने 
वाली 'कलरण कृति साहित्य में ऋषवा महस्वपूर्ण ज्वान अजित कर चुकी है । 
कथा साहित्य में उनका योगदान कहालीकार के रूर में माना जाता है । राजस्थानी 
कथा साहित्य में ध्रचलिकता का सूत्ररात करने मे क्षादका ही हाथ रहा है। 
मरू प्रचत का वस्तिविक चित्रण प्राउने पदोवी' एवं 'दद दोरब' कहानी संग्रहो में 


. श्री विजमदान देथा : महूँ हूं सठवा सूठ, प्‌. 7 १ 
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किया है | प्रापको तीक्वरी कृति है--'घर की रेल' जिश्वमें राजध्यानी लोक कथाएँ 
संकलित हैं । “होपी” एवं दस-दोख कहानी संग्रहो मे लघु एवं दीघं-दोनों ही प्रकार 
की आंचलिक कहानिया हैं जिनके कथानक सामाजिक प्रध-विश्वाध्ों एवं रूढ़ियों पर 
भाधारित है। प्रांचलिक उपन्यासों में प्रादेशिक वातावरण को विशेष महत्त्व दिया 
जाता दे । “गहोयी' मे श्री सस्कृर्ता की बीस कहानियां संग्रहीत हैं जिनका विपय लोक 
प्रचलित सामाजिक समस्याप्रों से सम्बन्धित है एवं वातावरण ;ठेठ गांवों का हैं। 
कहानियों में ठेठ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुमा है जिससे राजस्थान 
प्रदेश का वातावरण प्राणवान हो उठा है। “ग्दोयी” में, क्षग्रद्वीत प्रथम ४ कहानी 'दृए 
गिलोड़ो! इसी कोटि की कहानी है जिम्ममे समाज में व्याप्त भंघ विश्वास एवं पण्डे 
धुजारियों के उन पाखंडों का चित्रण हुप्ना है जो गांव के दरिद्र एवं प्रशिक्षित मनुष्यों 
में भघ-विश्वास फैला कर भपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। कद्ठानी का मुष्य 
पात्र पूसा ऐसा ही व्यक्ति है जो पं. गरमदास के जाल में फंस कर उसके सकेतों पर 
कार्य करता है। वातावरण को साकार करने मे लेखक ने स्थल-स्थल पर चित्रात्मक 
शैली का प्रयोग किया है। उदाहरणाय-- 
]7. वातावरण में चित्रात्मफता : हि 

दिनूग री वेल्ला, ठंडो वश्नत्त । पंख पखेक बोल, रैशा गैशा हुवे ! 
सारी सर॑ गूर्ज । फूस रे डेर भागे ढोल बाजरिया है, भोपा नाचरिया है, अर पूगी 
री लैर उड है, भू पढ़ीं रै लारें चावल सीभरिया है, सब्र घावल खविशा .रो लाग* 
रियो है। द््दवा री होली भर मुसलपानां री ईद, भाज आखा फूसे रें ढेर ही मना 
बणी चार्व है। उन्‍्ते भोपा भर कालबेलिया भभमान सू मूढो सुजायां आपने बड़ा 
भारी घुर घर समझे हैं। फेरा दिरावतो रिडत दौर जांवतो हाकम प्र नूतो दैवतो 
तैवयी फूल्मों नों समाये बितो ही गरब गुमान प्राजु इया में भा बड़ियों। बोलें न 
चाले । प्राप भापेरे किरतव मे त्तन मन सू' लागरिया है।/.. | “«- कप 

लेखक ने वातावरण को स्पष्ट करने के लिए लोकिक सत्य का इन शब्दों मे 
चित्रण किया है :-फेरा दिरावतो पिडत दौरे जांवतो हाकम भर नूज्तो देंबतो 
लेवगी फूल्यों मी समाव बितो ही गरव ग्रुमाव भाज इयां में भावड़ियो। “दौलक 
जहानी में कहानीकार ने बहु पर सास द्वारा किए गए पत्याचारों का उल्लेश् किया 
है । 'रोही रो रीछ' में पंचो की पंचायत व्यवस्या का ययर्थि चित्र मिलता है 
जअवकि 'फड़द पंच” भौर 'सोने रो कलम' हस्य भ्रघान कद्गानियां हैं । 
8. स्फैच रूप में पान्नों का शब्द चित्र : हि 

भसतों जो चोधरी बरस पघासेक रो वडो बूढो, पीला सा दात ने वारड- 
कावरी लटारा रो दाड़ी, सौते री दोलड़ी वीरवली जका मे लाल डोरा थोया में 
काना रे बारवार वॉष्योड़ी | साये दाड़ी री लटां रा ध्रांढा | गोडा सूणी घोती, 


4. थी संस्कर्वा-रहोयी-पृ. 7 । 
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मलमल् री पाग झर ऊंटिया कोरियोड़ी गठाली घोली प्रगरखी । दीछत में त्तो 
देवता सो दीलें पर्ण कौरो घत रो घायोड़ो ढींग /? 
तथा-गरमद्ास वडो रोलियो घर कोतकी हो । लामो लकड़ कालो कुराड, 
'फाठोडी प्रास्या रो भादमी हो। जै राते रोही मे एकल मिनख ने मिल्तजे तो छाती 
फाट जावे । दिन मां देखता ही बालक गुघार मावां री गोदी में बढ़ जाया करता 
हा । वाट बरगर्ता देखर पसु ('छ देवणलाग जांबता, लुगायां जाटों रोटी लकोवण 
री उत्तावल करती भर टावर ब्रार्ईा कूद जाया करता (8 
पात्रों की प्रकृति (स्वभाव) बहुत कुछ उनके शरीर की बाहरी का प्र 
निर्मर करती है । लेखक ने स्केच रूप मे ऐसे ही पाठकों का शब्द चित्र प्रस्तुत किया 
है, जिससे पाठकों के सामने एक चित्रात्मक रूप उपस्थित' हो जाता है भौर बह 
सरससा से पात्र तथा वातावरण का भप्रध्ययन करने में समर्थ सिद्ध होता है। इनकी 
प्रायः सभी रचनाप्रों में शब्दों के कुछ प्रांतीय रूप मिलते हैं। भांचालिकता के संबंध 
में लेखक को सतके रहना प्रावश्यक है, क्योंकि शब्दों के व्यावहारिक श्रमोग में उस्ते 
निश्चित दृष्टिकोण भपनाना चाहिए। शब्दों का वही रूप साधारण भाषा में प्राह्म 
हीना समोचोन है जो प्रधिकांश भाग में प्रयुक्त हो। शब्दों के प्रयोग में भस्थिरता 
भी नहीं होनी चाहिएं। श्रो संस्क्ृत्ता जी की भाषा-शली में शब्दों के रूप पर प्रादे- 
शिक प्रभाव भ्रवश्य है किन्तु उतका रूप स्थिर है। कहानियों में प्रांचालिक वातावरण 
उपस्थित करने के लिए लेखक ने ऐसे पातों को चुता है जो समाज द्वारा उपेक्षित 
हैं। जै्े-नणद मुरजाई भादि। 
४दोनवां में नणद-मुरजाई रो साख, कने कने एक जिती स्‍भोप्त था। वासरी 
मानजती स्थाणी मेदश लुगायां है। केसर नण॒द लागे है भार सोम री मा मुरजाई 
सोधे रो मा बड़ी गीतेरण है। देई-देवतां रा, ब्याइन्सावां रा-जादे सुवाड भर 
त्पूहार पूजा रा प्राखा गीत वोई कठा है। दीसत में तो डोलू बारी सी घपड़-चू घी 
सोदएये से दांताती, ऊधे भोझर रो प्रोधस्या है। गावश बैठें जद मूढ सुरसती 
बोलण साग ज्यावे है 3 हे 
उपयुक्त घदतरण में राजस्थानी भाषा को प्रप्दलिक शब्शवलों का विशेष 
भयोग हुभा है, जेसे-मेढण, चपड़ चू'घो, भोकर, प्रोषस्या जुलू बुलाणे आदि । 
१9. झांचलिकता : 
मदरस्यों मूल्यों । स्वालियो बप्यो । रोही गियो । बढ साथी साईना में डोरी 
ग्रांवहो, राठण रह्यासां हि भोपा-भोरी वघनों अर जोड़ी सूं' नाचतो | जुवायां धागे 
भारणी दए हो घालछ लुकारियो ओदर गोत भोरतो घर बुयावो-सावां में हंसावतो 
3. वही, पृ. 49॥ 
2. थी संसकर्ता, पेड़ों 


>शह्ानी मंग्रह, पृ. 7॥ 
3. भरी मस्रसा-४रोह्ष' कहानो संप्रद, रे 798 
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रिया करतो हो । सरब जाणा रँ नाटक चेटक मे ही सामिल हुया करतो हो । पण। 
महै म्हारी सोस सू' मजाकिया पारट ही पाल घालतो। सेसी वण तो प्र ठीकरो 
हाथ मे लेरे कंतो-वारिस रे काणा मिचझू धाले ना, तेरा टावर जीय॑ । म्हार कंठा 
र॑ लैज सू' देखणियां री पाांतश्यां उचल पुयल हुज्याया करती ही 2. * 

गया वातावरण तथा भवतरण की शब्दावली-दोनो में ही आंचलिकता का 
प्रयोग हुप्ना है । भांचलिकता के अ्रतिरिक्त व्यंग्य विनोद हेतु कहीं कहीं परतिश्योक्ति- 
पूर्ण वर्णन भी इनकी कृतियों में मिलता है। जैपते-- 

'जुवान गाल में काक-भामली बड़ी मरदानो औरत ही । सेर पको धी तो खडी 
ही पी जाया करती ही । मुकको मारती तो ऊमे ऊंट ने उलाल देती । सगले घर री 
वाड सिर पर सेई ल्यार छापती, लादा ढोंवती प्र मोठां री जूल ही घर स्‌' नाख 
लिया करती । धर रो आरवो काम हाफे ही करती । पालो वाढणों, दल बावणो, 
दुजा कादणा भर कूबो वावणों औः से काम काक-भामली प्रेकली बड़ो जोर रा 
करती | मोट्यार री गरज नी करती ।/2 

भ्राप आपर पाये पुन्ने लाग्या उलाल्‌ देना, खेई ल्यार छापती, लावा ढोवती, 
मोठा रा जूल दूजा काठणा प्रादि शब्द शेखावादी प्रदेश की आचलिक भाषा के 
शब्द हैं। किसानों के दैनिक जीवन की भांकी को इस भवतरण में साकार करने का 
प्रयास क्रिया गया है । दस दोश्च! कृति में श्री संस्कर्त्ता जी ने हमारे उन सामाजिक 
दोपों की भोर संकेत किया है जो हमारे समाज के एक भंग से बन गये हैं एवं 
जिन्‍्होने हमारे समाज को भयभीत सा कर रखा है। इन दोषों को लेखक ने विवेच- 
नात्मक शली में प्रभिव्यक्त किया है :-- 

फ्रौसर-मैणा भौर कंणा तथा ताना-तैया में गादांरी जनता भोजू' चिन्ता, 
किकर में भूलती रेवे है। मूत-पत्नीत, डाकणा-स्यारी भर डोरा-डाडा मे सारा समान 
खांडा-खोरा हो रँया है। पगण ल्दोसडू-लगयेडू, पुरोहित पंडा, गुडधा-मुसटंडा, काजी 
भरहानी जिसा हराम मिनख प्राखा प्रध विसवासा सू घ था राजी रंता थका इयाने 
जबर पाल॑-पोर्स है। जकांरे जुलमांरा पलमा खोलण खातर म्है म्हारी सोरी मा 
प्रर सरस सबदां में दधत-दोख नॉवरी पोवी साड़ी है। मरने भ्ो कोड है ।/४ 

प्रस्तुत उद्धरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि श्री संस्कर्तता जी मे भ्रपनी कृति 
_ में समास प्रधान मुहावरों से युक्त एवं भनुप्रास युक्त भाषा-शैली का प्रयोग किया बा 
कहानियों मे वर्णवात्मक एवं विवरणात्मक शैली के अतिरिक्त विवेचनात्मक एवं कई 
कहीं वार्तालाप तथा भावाध्मक शैली का भी प्रयोग हुभा है, जंते-- 


20. भावात्मक शैली : 
'पम्रनख री मौत आवे है, जकी घड़ी ऊमर भर रो आदी-माड़ी लारली सारी 





, बही, पृ. 70॥ ; 
2. श्री सस्कर्तता, ग्योद्दी, पृ. 772 ॥ ५ * "५ 
3. थी नानूराम सस्कर्ता, 'डजास वारसा'-दस दोस, पृ. ॥ 
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बातां काच दाई साफ होय जाया कर है। दुःख भर विपत्ती में भी । श्राप रे भला- 
बुरा कामां रा ठा पड़े बिना नी रे वे । कदें ही फिकर करे, कर्दे ही धीरज घारे परा 
प्रापरी जिदड़ी रो चितल छितराम चड्डो उछड़ झावे।! 

भ'पा-शैली पर खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। दुःख भर 
विपती में भी'-- वावयाश खड़ी बोली का है। कहीं-कही भाषा में तुकान्तता के साथ 
साथ लपात्मक सौन्दर्य का गुण भी है, उदाहरणाथे -- 


“मंड'णरो मूवो, सर लुणासर ग्राम रो सबाल, मारजारों हाल हुकम, 
बरशियां भूपाल। दोप्तती-मितराई मोटी चाल, कितो ही तुलावो चावे मण्डी 
सू माल ।"३ 

हर ड्र दर श्र 
“स्वाम जी प्रगर वाल, गांवरा मानीजता भादमों, खुलक-मुलकने तोले, 
कालां दुकान खोहौ । गांवरा पंच नही, पण गांवरी चणाखरो वातां स्याम जी री 
चाही । ऊपर सू' ज्ञिता ऊजला रेवे, दुनिया मायने किता ही मैला माड़ा कैवे “3 
६ दर > ड् 
“सरपंच गोमदो गद्टाणी-गोरो निछोर-छोरो। ग्रोल मटोल गायड़ मल, 
गांव में नादूखां वष्यो फिरे । दसवीं पास, देखण जोगतो स्थाणो-समभदार | चैरे 
पर चेचकरा वण, पण चावल सा दांव। मूढो उघाडों जद ऊजली बतीसी खिल 
जठे (४ 
“ वावयों में तुकान्तता एवं शब्दों मे लय होने के कारण काव्य का सा आनन्द 
मिलता हैं। शब्दों मे अनुकरणमूलक ध्वन्यात्मक सौन्दये है। कह्ावतों एवं मुद्दावरो 
का प्रयोग शैली मे सौष्ठव उत्पन्न करता है। उदाहरणामं-चढी ह्वांडी ऊधांडना, 
माथे पाणी किरता, जुध देखे र जीवणो, चोपडिये छर्ड छांद नो । लातारा देवता 
बातां सू मार्म हो कियां आंधो भर प्रजाण एक बरोबर, आइ-टेढ करना, जुग 
जीतना, भारुषा आडो भथेरो सो छाग्यो, कालीधार डूबना, पानी भरना, भाक्ष सी 
फटना प्रादि | इन मुहावरों के कुछ रूप हिन्दी भाषा में भी ज्यों के त्यों प्रचलित हैं । 
राजस्थानी लोक संस्कृति को चित्रित करने के लिए थ्री संहकरत्ता जी ने 'घर 
नी रेल' ज्ञीपक कृति में लोक कथाप्ों का सुन्दर संग्रह किया है। राजस्थानी श्र ति- 
निष्ठ साहित्य में इन लोक कथाप्नों बग विशेष महत्त्व है। इन कथाप्रों में प्नेक 
रूपान्तर मिलते हैं डिन्‍्तु श्री संल्कर्ता जी के प्रस्तुतीकरण का रूप पूर्णतः प्रपरिवतित 
है। इन कथाप्रों मे स्थानीय रंग को कतक विशेष महत्त्व रखती है। ये कहानिया 


- डा. नानूराम संस्कर्त्ता, 'गुद भक्ति-दस दोस, पृ. 85 ॥ 
- बद्री, दस्त दोब, पृ. 88व 

- श्री संस्कर्तता-दस दोल्. व्‌. 88॥ 

« बढ़ी, पृ. 65॥ 
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रिया करतो हो । सरब ज्ञाणा रे नाटक चेटक मे ही सामिल हुया करतो हो। परा। 
मै म्हारी सोश यू” मजाकिया पारट ही पाल घालतो | संसी वण तो प्रर ठीकरों 
हाथ मे लेरे कतो-वारिस रे काणा मिचझू घाले ना, तेरा टावर जीये । सहारे कंठां 
र॑ लेज सू' देखणियां री भांतड॒यां उथल एयल हुज्याया करती ही 7 
यहां वातावरण तथा भ्रवतरण की शब्दावली-दोनो में ही आंचलिकता का 
प्रयोग हुमा है | प्रांचलिकता के अतिरिक्त व्यंग्य विनोद हेतु कहीं कही भतिश्योक्ति- 
पूर्ण वर्णन भी इनकी कृतियों में मिलता है । जैसे -- 
जुबान याले में काक-भामली बड़ी मरदानी औरत ही । सैर पको धी तो ख़डी 
ही पी जाया करती ही । मुक्‍्को मारती तो ऊर्म ऊंट ने उलाल देती । सगे पर री 
बाड़ सिर पर खेई क्यार छापती, लादा ढोंवती भर मोठां री जूब ही घिर रू नास 
लिया करती | घर रो आरवो काम हाफ ही करती । प्रालो वाढणों, दल वावणो, 
बुजा कादणा पर कूवो वावणों ऑःर्स काम काक-भामली भेकली बड़े जोर रा 
करती | मोट्यार री गरज नी करती ।75 
प्राप आपरे पापे पुस्ने लाग्या उलालू देना, खेई ल्यार छापती, लावा ढोवती, 
मौठां रा जूल बूजा काढणा पादि शब्द शेखावादी प्रदेश की आंचलिक भाषा के 
शब्द हैं। किसानों के देनिक जीवन की झाकी को इस प्रवतरण में साकार करने का 
प्रथास किया गया है । 'दस दोश्ष” कृति में श्री संस्कर्ता जी मे हमारे उस सामाजिक 
दोपों की भोर संकेत किया है जो हमारे समाज के एक प्ग से बन गये हैं एवं 
जिन्‍्हीने हमारे समाज को भयभीत सा कर रखा है । इन दोषों को लेखक ने विवेच- 
नात्मक शैली मे प्रभिव्यक्त किया है :-- हि 
'मौसर-मेसा भौर करा तथा ताना-तैया में याबांरी जनता भोजू विन्वा: 
किकर मे भूलती रैव है। मूत-पलीत, डाकण-स्यारी भर डोरा-डाडा में सारा समाज 
खाडा-खोरा हो रैया है। पणा ल्ट्ोसडू-लययेडू, पुरोहित पंडा, गुडा-मुसटंडा, काजी 
प्ररहाजी जिसा हराम मिनख भाखा प्रध विसवासां सूघ णा राजी दता धका इयार्ग 
जबर पाले-पोर्स है। जकारे जुलमारा पलमा खोलझ खातर म्है म्हारी सोरी भरता 
अर सरस सवदां में दस-दोख नांवरी पोथी माही है। मने भो कोड है ।/४ ् 
प्रस्तुत उद्धरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि श्री संस्कर्ता जी से श्रपनी ईर्तिं 
८ में समास प्रधान मुद्दावरों से युक्त एवं भनुप्रास युक्त भाषा-शैली का प्रयोग किया है। 
कहानियों मे वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शली के अतिरिक्त विवेचनात्मक एवं की 
कहीं वार्तालाप तथा भावात्मक शैली का भी प्रयोग हुप्ना है, जैप्ते-- 
20. भावात्मक शैलो : 
“गसिनख री मौत आव॑ है, जकी घडी ऊमर भर री आद्ी-माड़ी लारती सारी 


7, बह्ढी, पृ. 770| 
2. श्री ससकर्त्ता, ग्योही, पृ. 472॥ 
3. श्री मानूराम संस्कर्त्ता, 'डजास वारत्ा--दस दोच्, पृ. ।॥ 
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बातां कांच दाँई साफ होय जाया कर है। दुःख घर विपत्तो में भी। भाप रै भला- 
बुरा कामों रा ठा पड़े बिना मी रे वे । कद हो फिकर कर, कद ही घीरज घार्द पण 
झापरी जिदड़ी रो बितत छितराम चड्डो उछड़ प्ावे ।7 

भ'पा-शैली पर खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होग है। "दुःख प्र 
विपती में भी'-- वानयांश खड़ी बोली का है । कही-कद्दी भाषा में तुकान्तता के साथ 
साथ लयात्मक सौन्दर्य का गुण भी है, उदाहरणार्थ - 


“मंडःएंसे मूवो, सर लुणासर ग्राम रो सवाल, मारजारों हाल हुकम, 
बशियां मूपाल । दोसती-मितराई मोटी चाल, कितो ही तुलावी धावे मण्डी 
सू' माल 4//8 

ज्र १ दर हम 

“स्याम जी भ्रगर वाल, गांवरा मानीजता भादमो, खुलक-मुलकर्न तोले, 
काला दुकान खोली । गांवरा पंच नही, प्र गांवरी चणखरो वातां स्थाम जी री 
चाल । ऊपर सू' जिता कजला र॑वें, दुनिया मायने किता ही मैला मादा कैवे ।/* 

ज्‌ श्र ज् ड 

“सरपंच गोमदो गदट्टाणीज्मोरों निछोर-छोरो। गोल मोल गायढ़ मल, 
गाव में नादूखां वष्धो फिरें । दसवीं पास, देखण जोगतो स्पाणो-समभदार । चैरे 
पर चेचकरा वण, पण चावल सा दांत । मूढो उधाड़ जद ऊजली बतीत्ी खिल 
उठे ।"4 

वाबयों में तुकान्तता एवं शब्दो मे लय होने के कारण काव्य का सा भाननन्‍्द 
मिलता है। शब्दों मे अतुकरणमूलक ध्वल्यात्मक सोन्दये है। कहावतों एवं मुद्दावरों 
का प्रयोग शैली मे सौष्ठव उत्पन्न करता है। उदाहरणायय-चढी हांडी ऊधाडना, 
माधे पाणी फिरना, जुग देखे र जीवणो, चोयडिये छडँ छांट नी । लातारा देवता 
वातां सू माने ही किया आधघो प्र पभ्रजाण एक बरोबर, आइ-टेढ करना, जुग 
जीतता, झाश्या आडो अधेरों सो छाग्पो, कालीघार डूबनां, पानी भरना, भाख सी 
फटना प्रादि | इन मुहावरों के कुछ रूप हिन्दी भाषा मे भो ज्यों के त्यों प्रचलित हैं । 

राजस्थानी लोक संस्कृति को चित्रित करने के लिए श्री संस्कर्ता जी ने 'घर 
की रेल! शीर्षक झृति में लोक कथाश्रों का सुन्दर संग्रह किया है। राजस्थानी श्र्‌ति- 
निष्छ साहित्य मे इन लोक कथाश्नों का विश्येप महत्व हैं। इन कथाप्रों मे प्रमेक 
रूपान्तर मिलते हैं किन्तु श्री संध्कर्ता जी के प्रस्तुतीकरण का रूप पूर्णतः झपरिवतित 
है। इन कथाप्रों मे स्थानीय रंग की फतक विशेष महत्त्व रखती है। ये कहानियां 


- डा. नानुराम संस्कत्ता, गुर भक्ति-दस दोख, पृ. 854 
- बद्दी, दस दोध, पृ. 88 ॥ 


» थी संस्कर्ता-दस दोख. पु. 88 ॥ 
» वही, पृ. 65॥ 
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लोक परम्परा में प्रचलित रही हैं किन्तु श्री संस्कत्ता जी मे इनके कथामक को ज्यों 
का त्पों सुरक्षित रखकर इनको भाषा शैली को आधुतिक सांचे में' ढासा है, 
उदाहरशणार्थ-- ३ 
म्हार थर्द मारवाड़ मांप भांत-मंतीला, रंग रंगीला, चोले। अनोखा पतु- 
पंछी पर जीव जस्तु हो ये ! कैधी जंगल रा वासी, केयी प्रकात रा प्रवर्सी घर कैयी 
जलयल रा निवासी नाम जादीक होय रंगा है। रोक-जेरखड़ा, कुरगों-करदांव्ी, 
सेह-सेला, बांडी-विच्छू, भोंग बर मांमोलिया भाप भाप को जगी-पर्गां 'फूठरा फर्वें- 
छिंदे ।/3 
राजस्थानी प्रदेश के अन जीवन को साकार करते में ये लोक कथषाएं' पूर्णतया 
सफल घिद्ध हुई हैं ॥ इनका कथा शिल्प तथा भाषा-शैती बहुत कुछ भाग के बाता* 
बरस मे भनुकूल है। प्रभिव्यक्तिमुलक स्वाभाविकता हृष्टव्य है ॥ इनमें कशनक 
सम्बन्धी विविधता भी मिल्रती है। संकलन की कयामों में विधययत विविधता है! 
बच्चों के मनोरंजन के लिए चिड़ी अए कौवे तक को कथा का नायक बयाया यथा 
है । श्री संस्‍्कर्ता णी का गद्य साहित्य झाकार में सीमित किन्तु शिल्प की धष्ड, है. 
काफी विशाल है । यहां को प्रादेशिक संस्कृति इतके साहित्य में साकार हो उठी है। 
कि होने के साथ साथ थी संहकृर्ता णी शाधुतिक रानस्थाती गद्य के धफ़ल भ्रांच- 
लिक शैलोकार भी हैं । जा 
24. डा. मनोहर शर्मा 5) 
राजस्थानों संस्कृति को लोक कथाप्रों एवं लोक गीतों के माध्यम से पुंत- 
जीवित करने में हा० शर्मा का विशेष योगदान रहा है। भाप शेखावादी जन पद के. 
प्रसिद्ध राजस्थानी कवि एवं गद्य सेखक हैं । भरावल्ी की आत्मा, गीत कृपा, 
पंछी', 'भमर फन', 'घोरा रो संगीत” भादि भापकी मुर्य काम्य क्ृतिर्ां हैं कु जा, - 
योपी गीत, मरवर, रस धारो बापू, गजमोती, बेल बे, जे जन-मायक में बढोऊ, 
सांदि काव्य रचनाए' समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं जिन पर भारतीय 
संस्कृति की भमिद छाप है ॥ प्रमुवाद के क्षेत्र में भी प्रापको विशेष सफलता वित्ती 
है । पथ के क्षेत्र मे ही नहीं, सपितु गद्य के क्षेत्र में भी प्रापकी प्रतिभा सर्वेतोमुल्ी 
रही है। राजस्थानी गद्य में कहानियां, गद्य गीत, नियत्य, रेखा-पित्र, संत्मरख एवं 
एकॉकी सुरुय हैं। भारने वरद! नाम को तिमाही शोध प्रथिका के माध्यम से राज 
स्थानी साहित्य की-सैवा की है। “राजस्थादी बातों पर प्पुना शोध कार्य ;किमा है! 
आपका रचनात्मक साहित्य समय-न्स मम पर।राजधयावी परत्िकाओं मेंअकाशित हीदा 
रहा है ६ कहानियों में जहां विषययत,विविधवा।है वहां शिल्रगव परिवर्तत;एवं मापा 
का गठत भी हृष्टव्य है। इनकी कहानियों सें एक गोर जहां प्ररवोन लौकिक परम्परा 


का भ्रभाव है वहां टूधरी भोर भ्राथुनिकता के सी दर्शन होते हैं । खनीरजन का हद _ 
से ॥ इन नवाज |, 7 


. श्री संस्कर्ता-'घर की रेस हू. 72 ! कही 5 5 
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इनकी समस्त कहा नियो में मिलता है । सरलता एवं स्पष्दता के गुण से युक्त इनकी 
भाषा-शैली में कही भी ध्स्वाभाविकता एवं दुरूहता नहीं है। उदाहरणाथ-- 

'एक राजा रे सिर पर दौ सीय हा राजा झापरा सीग पग्रड़ी में लुकोया 
राखतो । एक दिन नाई सुधार करण ने भागो भर राजा रा सींग देख लिया । 
राजा नाई ने हुकम दियो के मेरँ सीगा री बात खोलदी तो सूली पर चढा दियो 
जासी। ताई रे पेट में बात पचती कोती परा राजा रौ डर लागे । विचार रो पट 
फूलश लाग गयो। प्रत में बीड़ में गयो भर चयारू' कानी देख्यो, कोई मिनख जायो 
कोनी हो । एक जगा पीपल-पीपली भर एक जाट खड़्या हा । नेवंगी श्राप हें भन 
की बात हीसुवां ने सुशादी भर धरा आय गयो ।"१ 

डा. मनोहर शर्मा ने कहाव-ों के भाधार पर भी वातें लिखी हैं। इनके 
मूल में कहीं वीर रस का भ्रोज भौर तेज छिपा है तो कहीं श्टंगार की रस घारा । 
कहीं नीति है तो कहीं हास्य की छटा छिपी हुई है। डा. शर्मा की कहानियों का झ्राघार 
लोक-कंपाए' हैं। लेखक ने इन कहानियों को सजा कर एक नया रूप प्रदान किया 
है । कहाव॒तों के पीछे प्रसंग छिपे रहते हैं । प्रसंग एवं कहश्वत का प्रय॑ स्पष्ट होने 
पर ही कहानी का कथानक प्रकट होता है॥ डा० मनोहर शर्मा ने बालोपयोगी 
साहित्य के भ्रन्तगगंत छोटी-धोटी कहानियों का संग्रह किया है जिनकी भाषा-शैली 
सरल तथा बोलचाल की है| वाक्य छोटे-छोटे हैं जिनमें वर्णत विस्तार नहीं है। 
बात साहित्य में महत्त्वपूर्ण है-'बातां रो ऋूमलो, दो-भाग । 

राजस्थानी मापा में एकांकी नाटकों की रचना विलम्ब से प्रारम्भ हुई। इस 
विद्या का भभी शंशव काल ही चल रहा है क्योंकि परिमारा को दृष्टि से भो बहुत 
फम साहित्य प्रभी प्रकाश में आया है। डा. शर्मा ने एकाी नाटकों की भी रघेना 
की है किन्तु उनका विषय मूलज्ञ: ऐतिहाधिक ही है । इनकी एकांकी नाटक विपयक 
रचनाए' समय-समय पर 'मछि्याणी' एवं “ध्रोलमो' भादि पश्चिकाप्नों मे प्रकाशित होती 
रही हैं । घरम-संकट, कवि रो कलंक, बेटी जमाई, राजदण्ड एवं बदलो भ्रादि एकाकी 
भापा-शैली एवं रंगर्मंच की दृष्टि से महृत्ततपूर्ण हैं! छोटे-छोटे वाक्यों के वल पर 
कथोप-कथन सफल बन पड़ा है। भाषा में भोज गुएा विद्यमान है। यधा-- 

उमादे-रावजी री माफी सू म्हारो मन भरे कोमी | म्हारी टेक &'ची है। 


जद पघ्िध गादडी र॑ सार फिर तो सिघणी रो मान कठ रैयो ? (वदन पर क्रोध भर 
पोड़ा ऋलके है) 


रूपकला-सो तो बाईसा भाष सही फरमावो हो .पण तो कूटी मारवाड़ 


रे धणी री माफी भी छोटी बात कोनी । वे किण सू' माफी मांगे ? चुक्या जदई 
तो प्राप सू' माफी चावे है । 


उमादे-इसो कांई चुकुणो ? ई तू' मिनखाचार लाजे । रावजी बात में जदा 
भी कोनी विचारी ! 


3. डा. मनोहर शर्मा, 'राजा रे दो सोंग'->मस्वाणी, वर्ष 5, मंक 4 पृ, 5। 
पृ 
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लोक परम्परा मे प्रचलित रही हैं किन्तु श्री संस्कर्त्ता जी ने इनके कथानक को ज्यों 
का त्यों सुरक्षित रखकर इनकी भाषा शैली को आधुनिक सांचे में ढाता है, 
उदाहरणार्थ-- के शक ड़ 

“महारं अठ मारवाड़ मांप भांत-मंतीला, रंग रंगीला, चोखां अनोखा पसु* 
पंछी भर जीव जन्‍्तु हो वे । केध्ी जंगल रा वासी, केयी प्रकास रा प्रवासी प्र केयी 
जलयथल रा निवासी नाम जादीक होय रैया है। 'रोफ-जरखड़ा, कुरगां-करदातली, 
सेह-सेला, बांडी-विच्छू, भीग अर मामोलिया पाप पाप. की जगां-पया फूट फ 
दि 7 ७ “5. 

राजस्थानी प्रदेश के उन जीवन को साकार करने में ये लोक कथाए' पूर्णतया 
सफल सिद्ध हुई हैं। इनका कथा शिल्प तथा भाषा-शल्ी बहुत कुछ पभाज के वाता- 
वरश के भनुकूल है। श्रभिव्यक्तिमुलक स्वाभाविकता इृष्टव्य है | इनमें कपानक 
सम्बन्धी विविधता भी मिलती है। संकलन की कथाओं में विषययत- विविधता है) 
बच्ची के मनोरंजन के लिए चिड़ी अर कौवे तक को कथा का नायक बनाया गया 
है। श्री संस्कर्ता जो का गद्य साहित्य प्लाकार में सीमित विस्तु शिल्प की धष्ट पे 
काफी विशाल है यहा की प्रादेशिक संस्कृति इनके साहित्य मे साकार हो उठी है। 
कब्रि होने के साथ साथ श्री संस्कर्ता जी भाधुनिक राजस्थानी गद्य के सफल भर्चि* 
लिक शंलीकार भी हैं। 5 द 
24. डा. मनोहर शर्मा : 

राजस्थानी संस्कृति को लोक कथाप्रो एवं लोक गीतों के माध्यम से पुरे 
जीवित करने में ४० शर्मा का विशेष योगदान रहा है । भाप शेसावाटी जब पद कै 
प्रसिद्ध राजस्थानी कवि एयं गद्य लेखक हैं । 'भरावली की पात्मा', गीत कपा। 
“ंछी', 'प्रमर फल', 'घोरा रो सगीत” झादि भाषकी मुख्य काब्य कृतियां हैं। 5 भी, 
गोपी गीत, मरवण, रस धारा बापू, गजमोती, येल बधे, जे जन-नायक में. बढाऊ 
झादि काव्य रचनाए' समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं जिन पर भारतीय 
संस्कृति की पमिट छाप है। धनुवाद के क्षेत्र मे भी घापको विशेष सफलता मित्ती 
है ॥ पद्च के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु गद्य के क्षेत्र मे भी झापकी प्रतिभा सर्वतोमुस्ी 
रही है । राजस्थानी गद्य में कहानियां, गद्य गीत, निवन्ध, रेखा-चित्र, संस्मरण ए्‌व 
एकांकी सुरुष हैं। प्राग्ते 'बरदौ' नाम की तिमाही शोघ पत्निका के सास्यम से राज* 
स्पानी साहित्य की सेवा की है। राजस्थानी बातों पर भपना शोय कार्य किया है! 
आपका रचनात्मर साहित्य समय-समय पर राजस्पानी पत्रिकाप्रों में प्रकाशित ह्वोठा 
रहा है। कहानियों में जहां विपयगत विविधता,है वहां घिल्वगत वरिवर्तन एवं भाषा 
का गठन भी दृष्टस्य है। इनकी कहानियों में एक भोर जहां प्राबीत लौकिक परम्परा 
वा प्रभाय है वहां दूसरी धोर घापुनिकता के भी दर्शन होते हैं। मतोरजन को तत्व 


. भरी संस्क्र्ता-'पर की रेल, पृ. 72॥ 
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इनकी समस्त कहानियों में मिलता है। सरलता एवं स्पष्टता के गुण से युक्त इमकी 
भापा-शली में कहों भी धस्वामाविकता एवं दुरूदता नहीं है। उदाहरणार्ष-- 

'एक राजा रे सिर पर दी सीम हा । राजा झापरा सीगर पगड़टी में लुकोया 
राखतो । एक दिन नाई सुवार कर्ण ने भायो भर राजा रा सींग देख लिया । 
राजा नाई ने हुकम दियो के मेर सींगा री बात खोलदी तो सूली पर चढ़ा दियो 
जासी । नाई रे वेद में वात पचती कोनी पण राजा रौ डर लागे | विचार रो पेट 
फलण लाग गयो। भरत में बीड़ भें गयो भर उपारू कानी देखो, कोई मिनख जायो 
कोनी हो । एक जगा पीपल-पीपली भर एक जाट खड्पा हा । नेवगी भाप र॑ मन 
की बात हीसुवा ने सुशादी भर घरा आय गयो ॥! 

डा. मनोहर शर्मा ने कहावनों के भाधार पर भी वातें लिखी हैं। इनके 
मूल में कहीं बोर रस का भोज भौर तेज छिपा है तो कही श्र गार की रस घारा। 
कही नीति है तो कहीं हास्य फी छठा थिपी हुई है। डा. शर्मा बी कहानियों फा भ्राघार 
लोक-कंधाए' हैं। लेखक से इन कहानियों को सजा कर एंक नया रूप प्रदान किया 
है | कहावतों के पीछे प्रसंग छिपे रहते हैं । प्रसंग एवं कहावत का प्र्थ स्पष्ट होने 
पर ही कहानी का कपानक प्रकट होता है॥ डा० मनोहर शर्मा ने बालोपपोगी 
साहित्य के प्रन्त्गंत छोटी-छोटी कहानियों का संग्रह किया है जिनकी भाषा-श्लो 
सरल तथा बोलचाल की है ! बाबर छोटे-छोटे हैं जिनमें बर्णय विस्तार नहीं है। 
बात साहित्य में महत्त्वपूर्ण है-/बांतां रो भूमंखो, दो-भाग ।/ 

राजस्थानी भाषा में एकांकी नाटकों की रचना विलम्ध से प्रारम्भ हुई। इस 
विद्या का भभी शैशव काल ही चल रहा है वरपोंकि परिमाण को रष्टि से भी बहुत 
कम साहित्य प्रभी प्रकाश मे भाया है | डा. शर्मा ने एकांडी नाटकों की भी रघना 
की है किन्तु उनका विपय मूलतः ऐतिहासिक ही है। इनकी एकांक्री नाटक विषयक 
रचनाएं समय-समय पर “मरेवाणी' एवं 'भोलमो' भादि पश्षिकाप्रों में प्रकाशित होती 
रही हैं। घरम-संकट, कवि रो कलंक, वेटी जम।ई, राजदण्ड एवं बदलो भ्रादि एंकांकी 
भाषा-शैली एवं रंगमंच को इष्टि से महत्त्ववूणण हैं। छीटे-छोटे घावपों के चल पर: 
कथोप-कथन सफल बन पड़ा है। भाषा मे भोज गुरा विद्यमान है । यथा-- 

उमादे-रावजी री माफी सू' म्हारो मन भरे कोनी | म्हारी टेक ऊची है। 


जद सिंध गादडी रे लार फिरे तो सिघणी रो मान कढे रैयो ? (वदन पर क्रोध प्र 
पीड़ा झलक है) 5 8 


लक रूपकला-सो तो बाईसा प्लाप सही फरमावों हो । पण तो द्यूटी मारवाएं 
है घसो रो माफी भो छोटी बात कोती | दे किए सू' माफी मांगे ? घूववा णररई 
तो भाष सू' माफी चावे है । 

उमादे-इसो कांई चूफणों ? ई सू' मिनखाचार लाज | राषजी घात है शै॑( 
भीकोवीविचारी |. ० 


लक इ&4 
7. डा. मनोहर शर्मा, 'राजा रे दो सोग'-भद्वाणी, वर्ष 5, भक | पूं; 
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रूपकला-बाईसा, चूकशो मिनव रो सुभाव है। देवता ई चूकया है, पहँ 
मिनख री तो बात ई कांई ? पण इसी टेक कोई पकड़ी कोरी । पाप है, तो प१ 
गे प्रायश्चित भी है। भासर बगत भी तो देखणो चाईजै ॥7 

कथोपन्कथन में प्रवाह है एवं लोकिक सत्य भी । कहीं-कही स्वाभाव्रिक रू 
से कथोप-कथन में अलंकारो का भी प्रयोग हुप्रा है । शैली मे साहित्यिकृता का गुण 
सर्वेत्र विद्यमान है। ज॑से- 

(उमादे भटियाणी प्राप रे महल में सारो तिणयार घारण करयां प्रोत तो 
देस में गादी पर बंठी है भर प्रार्गें र्पकला है) 

खूपकला-ग्राज तो वाईता, प्राप इसा लोगो हो जाणे सुरंग री भ्रपसरा 
धरती पर उत्तरी है । आपने इश रूप में देख र मेरे झग-भ्र ग में इमरत रो धारा 
सी बंवे हैं ।/१ 
22. कथोपकथन में विवेचनात्मक शेली 

उमादे-नी रूपां, या बात कोनी । यो दूद्दो तो म्ह्वार॑ ऊपर ही लागु पढ़ा है- 
“माण रखे तो पीव तज, पीव रखे तज माण ।! किशी गरुणी म्हानें सार संदेश दियो 
है-'माण रखो तो पीप तन तू मानवती ने विनयवती वणावे ही | संसार ने, मान 
खोये र जी में कांई सार ? लोग कहसी-'नेम लेणों ई सोरो है, निमाणों सोगे 
कोनी । झखर भः्यगी प्र।प रे गेले ।/ (जोस में भ्रायर) नी रूपां, म्हें रावजी सू 
प्रवोलणी भांगा कोरी, म्हारो नेम्र तोड़ कोठी । तेरी बातां रे रंग यो दुशी उतार 
दोनो । 'भाण रझो तज पीव । म्हे मान राखस्यां, पीवरों मिलाप वर्ण कोदी ।'3 

एकांकी नाटकों में कहीं-कहीं व्यंग्यात्मक-शंली के साथ-साथ प्रलाप शी 
का रूप भी मिलता है। उपासम्भ के क्षणों में-वीरमति द्वारा णिता पर श्ोध--+ 

“यो कांई जुलम करायो ? जो इसो भकरम ई विचार्‌यो हो तो राठौड़ा ने 
सावचेत कर देखो हो । प्िघ री मोत ग्रादड़े रँ हाथां करवाई । घूल पड़ी रजप्रूटी 
में । सोनगरा हैं नाव पर कलंक लगायो। विश्वास देय र दगो करयो । पणा एक 
दिन यो पाप जालोर ने भोल्‌ देवेलो । बस में चाली"““*"“-“(कह कर प्रस्थाव)/ 

डा० मनोहर शर्मा ने देश की वर्तमान सामाजिक, राजनतिक एवं भाधिक 
व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक शेली में लघु कद्घानियां भी लिखी हैं, जैसे गादड पढदूटों, 
मुन्सीजी रो सुपनो प्रादि। “गादड़ 'पट्टो” शीरपेक कहानी मे डा० शर्मा ने देश को 
बतंम)न सामाजिक, राजनैतिक एवं साथिक व्यवस्था पर गहरा प्रह/र दिया है-- 

“मंवरो पीजर पूच्यो-परे, झठे तो कागलो है। घन ई नगर र॑ रोगां - बुद्ध 

. डा० मनोहर शर्मा : कवि रो कलंक, मस्याणी, वर्ष-7, भक 3 ॥ 
डा० मनोहर शर्मा।ः कवि रो क्लंक, मरुवाणी, वर्ष-7 अक-3, पृ. 8॥ 
. डा० मनोहर शर्मा : कवि रो कलक, मरूवाणी, वर्ष-7, भक-3, पृ. 9 
» डा० मनोहर शर्मा : बेटी जमाई-एकांकी । 
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ने! येतो कागला भी पार्ल है प्रर बांने सीरो खुआावे है | *"““*““पोजर प्रें तो 
कामलो सूवो वष्यों बैंठयों है ।* 

धाज के समाज को कौए एवं कोयल (प्रच्छे प्रौर बुरे) की पहिचान नहीं 
है ! प्रयोग्ग वी भी समाज पूजा करता है-इस बात को लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप मे 

प्रस्तुत किया है। यही व्यग्य मुन्सीजी को सुपनो शीर्षक कहानी में प्रतिष्वनित 
हुंप्राहै। 

या ई मुसीजी में होई । सुपनो बां री सारी संका मेट दी। बे जाणग्या 
के प्राज र॑ भारत री चोफेरी गिरावत रो भसली कारण कई है। देस में लायक 
मोद्यार हार मान कर बंटग्या अर लूला-पांगला दौड़ में जीत कर सगल पर्दा पर 
जमग्या । नीति रो वचन है-जठे पूजटीक लोगा रो सनमान न होकर हलक प्ाद- 
मियां रो ग्रादर होदे, बठे काल पड, मोत होवे अर भय फंले । आज देश रीया ई 
दशा है ॥/8 

“कानून कायदा री परवां कियां बिना ई खुद ने या खुदरी मरजी मुजब 
झ्रोरां ने फायदों पूचाणों शो मिनख सुभाव है । पण जद देस भें इसे सुभाव पाला 
मिनख जरूरत सू' वेध्ती बढ़ जावे तो उण देस री भगवान ई मालक है ॥”3 

(अ्रप्टाचार पर प्रहार) 

राजस्थानी निबन्ध साहित्य को समृद्ध करने में डा० शर्मा मे 

विशेष योगदान दिया है ॥ उनके विविध विपयक्र निवन्‍्ध समय-समय पर 

राजस्थानी पत्रिक्राओ में प्रकाशित होते रहने है । “रोहीड रा-फूल” (भावात्मक), 

गरवणा (कलात्मक), धाडवी, लाख पसाव, सेठ रो पुरसारथ (व्याण्यात्मक), नोकरां 

रो कारखानो, ग्रल्ता रो-मा रो चालीपो (व्यंग्यात्मक), गलुनो (चर्णनात्मक) एवं 

झाज रा-सरपंच (विवेचनात्मक) प्रादि निवन्ध साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी हैं । इन 

निबच्धों में प्राघुनिक राजस्थानी वी प्रचलित सभी शैलियों का प्रयोग हुप्आा है । लोक- 

कथाओ्ों की विवेचना के ग्रम्तगंत जो निबन्ध मिलते हैं उनमे प्रतीकात्मक शैली का 
भी प्रभोग किया गया है। उदाहरणार्य- 

“शक्कर बर एक हुंस प्रर हंसशी मानसरोवर छोड़ कर सर करता-करता एक 
गांव में आया । सांफ री गेला ही । ब॑ एक विरछ पर बासो लियो । हंसणी प्रापर॑ँ 
घणी मै बोली,” यो गांव सूतो सो लागे है। प्रठे चेलू कोदी । “ईतर मे ई हंग री 
नजर एक घूधू पर पड़ी | थो वी उसी विरछ पर बेंठ्यो हो। हस घूपू कानी देखतो 
बोल्यो, “जठे इसा भला प्रादमी रे वे, बढ चेल्‌ रो के लेखो ?” या बात घूधू युणी 
भ्रर मन में घणो विचार बांघ्यो । धूघू उड़ कर पंच कर्म गयो भर बोल्यो, "'पंचराज, 
मैं थार॑ गांव रो घूघू हूं । एक हेस मेरी लुगाई खोसली भर बा लुगाई भी पलटगो 


]. डा० मनोहर शर्मा : मझवाणी, वर्ष-7- संक- -2, पृ. 38 ॥ 
2. डा मनोहर शर्मा : मुसीजी रो सुपनो-मण्वाणी, बरस-7, भंक-0, धृ० 5 । 
3. वही । 
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है । काल दिन थे मेरो न्‍्याव करो तो मेरो घर वंष्यो रह ज्यायें । पंच गवव रे घृषु 
को बात पर पूरो ध्यान दियो । 

घृषू हतणी रो के जोड़ो ? फिर मो गांव रे घूधू री बात कैया गेरी जावे ? 
पंचां फंसलो दियो-हंसणी घूधू रो सुगाई है पर हंस भूठो है ।! 

यहां हंस भोर घूघू सज्जन व दुर्जन के प्रतीक हैं तथा सेसक ने यंचों के झूप 
में देश गो स्थाय व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। देश में घापुनिक पंच्यत्ती शासन 
व्यवस्था की यही स्थिति है किन्तु देश १ उन्‍्यति एवं पतन दोनों ही चरित्र पर 
निर्मेर करते हैं, जिनका भ्राज प्रभाव है । 

23. चर्णनात्मफ शेली : हर 

“धणा-घणा लोग जयपुर देखण जयपुर भाव॑ पर भठं सोवणा बाजार, 
सुरंगा भवन, हरियल बगीचा भर ऊंचा गढ़ देख र प्रापर नेणां से तिरपत करें। 
राजस्थाम ही तो बात ही फाई, केई चीजां मे जयपुर सपूरण भारत मांय भी बेजोड़ 
है। जयपुर ने “भारत रो पेरिस” कंयो है । प्रढ॑री मूतिकला, चित्र बला पर भांत 
भातरी हस्तकला दूर देसां तांणी विख्यात है। भठे हवामहल, जंतर-मंतर, भजायव* 
घर अर रामनिवास बाग देसणे जोग है । पर दोय स्थानां रो महत्त्व भौर भी घणों 
ऊ'यो है भर उवां में एक है पुराणी राजधानी आ।मेर प्र दुजो गलतो तीरथ ॥"5 

जयपुर शहर का यथा तथ्य चित्रण वर्णनात्मक शेली में सहज एवं सरल 
भाषा में किया गया है। प्रथम वाक्य में जयपुर शब्द का दो बार प्रयोग किया गया 
है, जो व्याकरण की दृष्टि से निरथंक है । 

राजस्थानी को प्ाधुनिक गद्य विधाभों मे संस्मरण रेखाचित्र एवं गद्य गीत 
के भन्तर्गत भी डा० शर्मा ने साहित्य की रचना की है। “संस्कार”, "चिलको” 
एवं “वेजो छल” भ्ादि ऐसे ही संस्मरण एवं रेखाचित्र हैं जिनमे लेखक ने विभिन्‍न 
वर्ग के सामाजिक पान्नों के बल पर वर्तमान का चित्रण किया है। इन विधाप्रों में 
भाषा का आधुनिक विकसित रूप मिलता है । उदाहरण-- 

“कदे क्यु' उमंग अर कदे क्यु' तरंग । रंग रूप रो छोरो घणो ई चोखो हो 
पण गुणा र॑ नेड़े कोनी गयो । चोसो खाणो, चोखां पैरशो भर नसौ-पतौ ऊपर सू । 
परीछो घर में ताले जड्यो ई कौनी छोड़तो ॥”/ 5 

शैली में प्रसंगानुसार कहावतों, मुहावरों एवं यूक्तियों का सफल प्रयोग हुआ 
है, जंसे-- ः 

“प्राप री जाध उधाड्यां आप में ई लाज आवबे | हे 

“पं बाड़ र सहारे बेल बाध्या करें है, एकली कोदो बंधे ।/ 

“मविधग्या सो मोती ।/_ - के 


]. द्ा० भनोहर शर्मा ; भाज रा सरपंच, मय्वाणी, वर्षे-6, अंक-7-8, पृ० 4] 
2. डा० मनोहर शर्मा : गलतो-निबन्ध । 
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४ ई जुवाई में तो छूट भलाई से गुण है । 

“चलके में उतार लियो |” भादि । 

शब्द प्रयोग के विषय मे यह कहा जा सकता है कि भापने मात्र उन्हीं शब्दों 
को चुना है जो लोक-प्रचतित हैं एवं यहां की भाषा के सिक्‍क्रे बन गये हैं। तत्सम 
शब्दों के साथ-साथ ठेठ राजस्थानी शब्दों दवा प्रयोग भाषा-शैली को प्रौढता का 
गुण प्रदान करता है, जैसे-उघाड्यां, विधग्या, दसूठणा, ताला-मेली प्रादि। कहीं- 
कही वाक्‍्यों में सानुप्रासिकता का प्रयोग भी मिलता है, जैसे-- 

“पछे बीनएणी ने पग पकड़ाई देवश री मन में ई राखियौ ।” 

“आज म्हारं रोम-रोम में रसधारा उमड़े है । 

“सारी संपति प्र सेठ रो परवार पाणी में डूबग्यो ।” आदि । 

गद्य में कही-कहीं तुकान्तता का प्रयोग भी स्वाभाविक ढग से हुआ्ना है तथा 
वाक्‍्यों मे समस्त पदों का रूप भी मिलता है, जैसे-देस-रजपृत, वीर-धवल, ध्रनीत- 
गारी, दात[-ग्रुद भादि । 

“कन्यादान” एवं “सौनल भीग” डा. मनोहर शर्मा के प्रकाशित कहानी 
सम्रह हैं। भापा लालित्य भौर सहज चरित्र चित्रण के कारण ये कृतियां राजस्थानी 
कहानी साहित्य में प्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। राजस्थानी गद्य का प्रौढतम 
रूप इन कहानियों में देखा जा सकता है। “कत्यादाव” कहानी संग्रह मे संकलित 
अधिकाश कहानियां समस्या मूलक कहानियां है। विवाह एक सामाजिक समाघान 
ही नही भ्रपितु थोड़ी सी भसावधानी के कारण समस्या भी बन जाता है। भधि- 
काश कहानिया यथार्थंवादी हैं तथा शेखावाटी भ्नंचुल के सामाजिक वातावरण पर 
आधारित हैं | सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोदों पर प्रचलित ,परम्पराश्रों का भ्रान्त- 
रिक चित्रण किया, गया है एवं पात्ो के चरित्र का उद्घाटन किया गया है । विवाह, 
कन्याद[ुन, दहेज एवं सुयोग्य वर की तलाश मे एक सामान्य व्यक्ति को किन-किन 
विपम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है इसका विवेचन इन कहानियों मे हुआ है । 

कहानीकार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वातावरण को स्पष्ट करने के 
साथ-साथ यथार्थ -समस्या श्रौर समाघान को पात्रों और पाठकों से जोडा है जिससे 
ऐसा प्रतीत होता है मानो यह सब व्यक्ति का भोगा हुआ यथार्थ है। भाषा-शैली 
पान्नानुकूल एवं दृश्य विधायिनी है। मारवाड़ी सेठों की हवेलियों एवं गद्दियों के 
झान्तरिंक वातावरण का चित्रांकन किया गया है। भापा पर शेखावाटी क्षेत्र की 
शब्दावली का प्रभाव है। कहावतों ग्रौर मुहावरों का स्वाभाविक्ष प्रयोग किया गया 
है । संवाद योजना के साथ-साथ वर्णात्मक शंली में काव्यात्मकता एवं लालित्य का 
गुण है । 

“सरल ब्याह मे जनेत री खूब खातरदारी होई पण जद बराती दायजौ 
दस्यौँ तो भ्राप चित्राम रां होयगा। सैठां री हैली र पूरं चौक में धगीचो सो 
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लागरयो हो, जठं सौ र॑ विरछ वेलां पर मौतों माणक रा फूल खिल्रया हा ।"० 
/*००बैठक में सरावता ही सौरम री डम्बर फूट हो।”! 

“सोनल भीग” डा. मनोहर शर्मा द्वारा रचित चिन्तन प्रधान लघु कहानियों 
का सकलन है । कहानियो की कथा वस्तु उतनी महत्त्वपर्ण नहीं जितना कि लेखक 
का इष्टिकोएण भौर उद्ृं श्य है । कहानियो के प्रधिकांश पात्र मानव प्राणी न होकर 
पशु-पक्षो €वं वन-उपयन के फूल पौधे हैं जो प्रतोक वतकर उपस्थित हुए हैं। 
प्रस्येक कहानी मे जीवन का कठु सत्य छिपा है अतः इन्हें उद्देश्य प्रधान कह्दातियो 
की संज्ञा दी जा सकती है । कहानियों के विस्तार को देखकर कहा जा सकता हैं 
कि लेखक ने गागर मे सागर भरते का प्रयास किया है। भाकार में इनसे छोटी 
किन्तु महत्वपूर्ण कह्ानियां प्रन्यत्र नही मिलती । उदाहरणार्थ-- 

“खेत मे खूब नाज खड्यो हो । बाजने रे एक बूटे पर सौनल भीग पावर 
बेठी । 

बूटी बौल्यो, “भीग, तू उडर मत जाये । मेरे ऊपर ई बैठी रंये । तेरे बैठणों 
भू मेरो रूप घणो भोपे है ।” 

भीग उत्तर दियो, “पण डूबे पर साट बजावशियोौ छौरे कांती भी देश । 
मेरे ऊपर छौरे की निजर पड़ी पर मेरो गलपटियों तोहयौ ।” 

बू टो वौल्यो, “बावली छोरो मेरी रूख़ाली करें है। मेरी रूप छौरं ने घणो 
प्यारों है । तू' डर मतना ॥7 

इतरे में ई भींग पांख्या खोली भर उडती उत्तर दियौ, “बावलो तू' है। 
छोरो तेरो रूप कीनी खझूवालें, बो तो प्रापरो नाज रूखालौ है ।/ 

+सौनल भीग 
संसार में सौन्दर्य की मही लाभ की पूजा होती है। कौर सोन्दय्य को कोई 
नही स्वीकारता । बाजरे का पौधा तभी तक सुन्दर है जब्र वह प्रन्न देता है | सौनले 
भीग माया रूपी सौन्दर्य है तो खेत की रसवाली करने वाला तड़का शैतान की 
प्रतीक है । फूल, आ्राघी, रोहीडा, पानी, सूचा धपने अ्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त हुए 
हैं । कहानीकार ने प्रत्येक कहानी के माध्यम से एक विचार प्रयवा चिन्तन दिया 
है । रचनाइृति में वाक्य विन्यास एवं ' शब्द चयन पर लेखक ने विशेष घ्यात 
दिया है । # कल ० 5 
नरौहीड़े रा फूल” डा. शर्मा के व्यंग्यात्मक निबन्धों का संग्रह है जिसमे 
छोटे-छोटे कथात्मक प्रसयों के माध्यम से समाज की वतंमान आधिक, राजनीतिक 
एवं घामिक व्यवस्थाप्रो पर करारी चोट की गयी है। व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम 
से लेखक ने कहानी ग्लोर निबन्ध को जोड़ने को सफल प्रयोग किया है। इस बअयास 
से निबन्ध साहित्य में सरसता का गुण प्रकट हो सकता है झौर निबन्धकरार सहज 


. कन्यादान प्‌, सं. 2, ढा. मनोहर शर्मा 
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ठग से घना विदार पाठ पक पहुंच। सहुता है। घंकृलित निदरस्थों को भषा 
प्रवाह पूर्ण है एवं लालित्य का गूण है। विषय की प्रकृति के प्रनुपार व्णात्मक, 
विवेचतात्मक एवं व्याहवात्मकु शैलियों का प्रयोग किया गया है । 

नाटक साहित्य के क्षेत्र में डा. शर्मा का “नंणसी रो साको' शीर्ष क एकांरी 
मग्रह प्रकाशित ही चुका है जिसमें ऐतिहासिक भौर सामाजिक एकाकी माटकों का 
सप्रह है। राजस्थान को ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं सामाजिक परम्पराप्रों को 
सुरक्षित रखने का प्रयास इन नाटछों के माध्यम से किया गया है। व्यंग्यात्मक 
शैली का प्रयोग सभी एफांडी नाठकों में हुआ है। भाषा ठेठ राजस्थानी है जिसमें 
शेखावादी क्षेत्र की आंचलिक शब्दावली का भी प्रयोग हुप्रा है। रंगमंच की हृष्टि 
से प्रधिकांध एकॉँडी नाटक सफल कहे जा सकते हैं। 

प्रात में इतना कहना ही ययेध्ट होगा कि लेखक को सभी रचनाएं एक 
प्रकार की हो भाषा में लिखी गई हैं । इस भाषा की प्रधान विशेषताएं हैं-काव्पा- 
स्मक पदावली, भभिव्यंजना, उल्लास घौर सरलता (डा. शर्मा की भांतरिक भावनाएं 
जब भाषा के माध्यम से बाह्य जगत में प्रकट होती हैं, तो उस भाषा पर भी भपनी 
छाप छोड़ती है । 
24. श्री लाल नथमल जोशी : 

आधुनिक राजस्थागी में श्री नथमल मे पूर्व शिवघरद्र जी भरतियां का 
“क्नक सुन्दर” उपन्यास प्रकाशित हुपरा था जो अपूर्ण था। पतः थी जोशी का 
“आम पटकी” उपन्यास राजस्थानी का एक सफल प्रयास माना जायेगा | जोशी 
जी की मातृ भाषा राजस्थानी है धोर ये उसके दृढ अनुरानों हैं। राजस्पानी के 
रिक्त मंडार को देख कर उन्होने उसे समृद्ध बनाने का प्रथरू भ्रयास किया। 
श्री जोशी का महत्त्वपूर्ण साहित्पिक योगदान राजस्थानी कथा साहित्य (मुस्पतया 
उपन्याप्त, में ही रहा है। नवीनतम कृति “पापषणा बापूजी” की मूमिका में श्री गोकुल 
भाई भट्ट ने उन्हें राजस्थानी भाषा के प्रथम उपन्यासकार के रूप में स्वीकारा है। 
श्री जोशी जी ने भपनी कृतियो के बल पर यहू स्पष्ट कर दिया है कि ष्यक्तित्व के 
साथ शैली का विपय से घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा विषय की गरिमा के दल पर 
राजस्थानी भाषा में भभाव की पूर्ति निष्ठापूर्वक बड़ी सरलता से को जा सकती है । 
25. कृतित्व : 

झाभ पटकी (उपन्यास) 

सबडका (व्यंग्य चित्र एवं रेखा_चित्र) 

घोरा रा घोरी (उपन्यास) ह॒ 

प्रापशा बापूजी (गाघी जी की प्रात्म कथा का अनुवाद) 

सरणागत पाल हमीर (भ्रप्रकाशित) १ 
26. फुटकर रचनाएं : 

कहानियाँं--चांदी री कटोरी, भाड़ेती, नोकरी, काडा-फपटा, काल फे 


(७8॥! स्या लय डे, एस गे, गत पर 

गंव रे आय एव # पादि निकट विः माषा-तंती की (२७ 

ह्त्त्वप् इन रपनायरों के ि गगी ज) ३ माएुतिक तक में प्र 

पैक कयाप्री धंस्नन 

“प्रा गे” एक जम्पात है |]. किशन 4९' ह- प्रद्का 

विवाह #) फ्प्त परित्र-ह , तीपे हा पमाज-मुचारक] को क्त. 

जोरिय) 7) उशावहू, सांगेगरव ि » ग्रमाज # क्पिकि 

ठेकेदार ६) बं उन) सोसु' दृत्ति तच। कर्म आह मे स्पमिवार आर 

+ दि । की मामा के हि वि का (4. करते हुए लेराफ भूमिका है 

स्वय है--« परधक, ३क२-३ गी, प्मू-मुक्र्‌ परमो हैं बक् ॥३ बूती, कक 

मे पड परोल | 7““*+>तात्ती ६८ मै धारो एऱ नेहें, प्रयोष 
पोती ने हिकावा कमी हुक | » जैठ, भुमर। ग रामका पृ (४ 

पंत उपन्यास के कयानक # मान सामाजिक परित्यितियों पर लेसक 

ने व्यग्य किये सेठ राम री कराकर है  धपने धुणठ एक बी 


कया है; 7मचर्> का गी 
प्रतामयिक गृलु के +१घातू धन) उम्र बयु किसना हे साय भगत सम्बन्ध स्यापिक 
करने का धयास करता है। कितना मपने धंधदर के) रेता का बराबर प्रकत्त क्रो 
है। परत में सेलक मे उसका उनकिवाहु कराकर मारकाशे प्रमाय मे एक सुन्दर 
सामाजिक परम्परा का प्तपान किस है। 


प्राम बटकी उपन्यास १) पस्तावना मे ॥), नरोत्तम कक्ष स्व/भी ने उत्सेस 
क्रिया है कि यह उफयास भाष। मे प्राधुनिक है का प्रथम उपस्याक्ष 
! उन्होंने प्रा सिर है, तैसक की सकभू' बड़ त। उपन्याक्ष रो मापा है। 
पपन्याक्ष री भाषा बोस फपात्त २), है पूर्ण ॥)२ मुद्गावरे है । भाषा गये इस 
प्रधिकार भाषुनिक से. एा चोट तेस: का /ब ४ 
साशकवन के हा. चुनीति शुमार पादुरज्या ने कि है-थीवात- सेयमल जोशी 
का उपन्यास: “म्रार्म पटक भाषा में कि पा अ्रय: भ है, भौर 
भाषा है का; इस पुस्तक का विशेष महत्व है। “थी जोशी जी साहित्य क्षेत्र के 
नवीन है पर साहित्य के इस प्रथम कहो तक 
फैलता ब्राष्त रे है, इसका निर्ण॑: इस उपन्याक् की. भगवा-धंली एक चुगरठ्ति 
कथानक को कर भा सकता है उपन्यास की भाषा परिमाजित 
राजस्थ रवाड़ो) ह | अ्चलित मुहावरों योग स्वाशाबिक कक 
फिया गय; है। डा. चाहुज्य के भच्ों में" या जि 
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के प्रमुख राजस्थानी लेखक मानते हैं, उसकी भ्रनुमारी है। लेखक की प्रकाश मंगरी 
भी अधुनिक झौर भ्रच्छे ढंग की है, ऐसा जान पड़ता है।”! प्रह्तुत उपन्यास पर 
प्रपनी सम्मति प्रस्तुत करते हुए श्री भ्रक्षय चन्द शर्मा ने लिखा है, “आम पटकी 
उपन्यास राजस्थानी भाषा मे एक नया प्रयोग है । श्री जोशी जी ने समाज के गलित' 
दलित भ्रश का मर्मोद्घाउडन कर सामाजिक पतन पर गहरी विपण्ण दृष्टि डाली 
है । राजस्थान के जीवन से श्रोतप्रोत यह कहानी घरेलू मुहावरेदार भाषा मे ऐसी 
सुन्दर बन पड़ी है कि पढ़ते ही बनता है ॥” 

27. मुहावरेदार भाषा शैली : 

“सेठाणी घर-लोचू ही, फालतू खरचो घटावणो चावती। प्रोला-दोला हुवण 
र॑ कारण खरचो प्रघाघु ध चालतो । ई रोझो मतलब नइ' क॑ सैठजी सेठाणी री 
परवा को करतो नी, जद सेठाणी पांख काढ र कोई बात कैवती तो सेठ जी री 
घोती ढीली हुय जांबती । 2 

देवीदास-भा किसी घर मे टिक॑ थोड़ी ई है। इयां मोज्याँ उडायोड़ी सू 
रंडापो कढसी कांई ? कठेई जासी दियाली रा दिया चाटती, उछल जासी केई रै ई 
लारे । बूढ़े सार सूमरेजी र घोलां में घुड़ घलासी ।/3 
तथा--+ + 

अमावस रो अधारो भोर पूनम रो चाद साठे बुघ नाठे, काला मुह होता, 
सांप मसलना, नानी याद भाना, भादि लोक प्रचलित मुहावरों का सर्वत्न प्रयोग 
हुआ है । 

28. विवरखात्मक शैली म्रें चित्रात्मकता:--(पात्रों के परिचय के श्रन्तर्गंत) 

“सेठ रामचन्द्र जी श्रलवर रा दीपता प्रांदमी है, गेरा ल़खपती है, ठाठबाठ 
तो हैसियत सू' ऊपर कर | नोकरःचाकर इत्ता के पुरी पलट समभलो ॥ बेटा, पीता 
सू' घर भर्‌यों है। सभाव ठंडो, बरफ जिसों, हंसी-मसखरी ने हरदम त्यार | श्राप 
जचें जिके री कर लेसी, अर जे कोई भापरी मजाक करणी तो हुंसते-हंसते बरदास 
करसी । रोसां बलते तो भाज तइ' केणई देख्याई कोनी ।”/* 

स्वभाव को बर्फ जैसा ठंडा बताकर उपमा की नवीन कल्पना की है । वाकयों 
के गठन पर खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है-उदाहरण “भर जे 
कोई भापरी मजाक करसी तो हंसते-हंसते बरदास करसी” प्रादि । भाषा-शली में 
वातावरण को संजीव करने की कितनी क्षमता है, इसका निर्णय निम्न प्रवतरण से 
किया जा सकता है :-- 





क+ 


« डा. चाहठुर्ज्या-'आर्भ पटकी”-प्रावक्थन से । 

» श्ली लाल नथपल जोशी : आमीे पटकी, 

« वही पु. 7 ॥ 

« क्री लाल नथमल जोशी : झामे पटको, पृ० ] ॥ 


ऊे ० 


244 व 


'मस्पताल री तो बात ई नइ करणी । का तो उण प्रादम्यां री बेगी 
सुणाई हुवे जिका दो ध्यार बार डाक्टर ने घर बुलाम र फीस देय देवे, का कोई 
खुद बड़ा अफसर हुदे अ्रर मौकों पड्या डाकटरां रा काम काढता हुवे, का व॑ प्रापधे 
काम काढ़ले जिका हैटनबू ट पैर र फिटा न फिट हुपोड़ा हुवे, का क्रीम पोडर, गू 
लेप कश्योड़ी फंसनदार, माथे उगाड़ी लुगायां, भर का धणासारा ग्रणां पैरुगोडा 
सेठ सेठाण्या री सुणाई हुवे । श्राड़ो आदमी तो चपरासी चपरासएा करने घकका 
भलेई भटपट ले सक॑ है डाक्टरां री सला मर प्रस्पताल री दवा बी रे नत्तीब मे 
भठ देणी कठे पड़ी है । डाक्टर तो कोई कोई फेर भी भलो निकल जावे प्र हमदर्दी 
सू' साल-संमाल कर, पण फाटक भ्राला ड्योढी वान तो मन में सोच के म्हे तो 
डावटर सू ई बेसी हां ।7! 5 


वातावरण की सजीवता का दृश्य उपध्यित करता साहित्यकार के लिए बड़ा 
कठिन होता है तथा उप्तके प्रभाव में कथावस्तु में वास्तविकता भो नहीं प्रा पांती। 
श्री जोशी जी इस दिशा में पूर्ण सफन रहे हैं। उनकी शेली की प्रमुख विशेषता है“ 
स्पष्टन्कथन । इस विश्येपता के कारण उनका व्यंग्य तीक्षा प्रौर कही-कही कु भी 
हो जाता है क्योंकि वे जीवन का चित्रण उम्मुक्तता और स्पष्टता के साथ करते हैं। 

नाटकीयता का गुण उतके सम्पूर्ण कथा साहित्य में मिलता है। कथोत 
कथन में वार्तालाप शैली का प्रयोग 'अर मे पटकी! से लेकर नवीनतम,कृति .'धोरां रा 
घोरी' तक में मिलता है । 'घोरां रा घोरी” इटली देशवासी डा. एल. पी टैसीटोरी 
के जीवन, व्यक्तित्व व उनकी राजस्थानी साहित्य साधना पर भ्राघृत एक छोटा सा 
उपन्यास है जिसकी भाषा-शैली श्पेक्षाकत परिष्कृत एवं भाधुनिक है । कधानक उ मा 
महत्त्वपर्ण नहीं जितना कि लेखक का उद्देश्य हैं| डा० टैसीदोरी के मन में राज: 
स्थान के लोक-जीवत एवं साहित्य के प्रति इतना श्रगाघ स्नेह एवं प्राकृपेण है कि 
वह स्नेहमयी माता का वात्सल्य, स्वजनों का साथ एवं प्रेममयी डोरा का पवित्र 
प्यार जौड़ कर राजस्थान प्रदेश की मरुम्‌मि के घोरो में छिपे हुए रत्नो को प्रकार 
में लाने के लिए अपनी जन्म मूमि छोड़ देता है । अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
कठिनाइयो मे जूकता है एवं मरूमूमि के लोगो का स्नेह प्राप्त कर इसी मिट्टी में 
समा जाता हैं। उपस्यासकार ने सूक्ष्म एवं सहज कल्पना के साथ इसी लघु कथानक 
को सफल उपन्यास का रूप प्रदान किया है। भाषा-शेली का ऐसा प्रॉजल, संग्रत 
एयं सुगठित रूप बहुत कम देखने को मिलता है। स्पष्ट कथन-प्रवृत्ति, प्रभावात्मकता, 
प्रालंकारिता, साहित्यिकता, चित्रात्मकता, उचित शब्द चयन एवं कथानेक मे 
संक्षिप्तता भादि प्नेक गुणा जो पूर्व-परम्परागत विशेषताप्रों के साथ उतकी नवीन" 
तम रचना क्र॒ति में देखने को मिलते हैं। कथोप-क्थन के प्रवाह में स्थलनस्थल पद 


उनके दार्शनिक विचार भी उभर कर पाते हैं, जैसे-- . , 
गा! 
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पिमार मारर रो पद सैर र ये इस धण्बो श्र रो करेई मरोहो है * 
पद्िन्स गो जोइरर रिन्ते है, घर रिस्टो में रर हित्ता प्रार है १ ई 
दे झा्गे हंसने रर, रात -झूश्र हाए रू पम्प देपो, को झाण्यग्र 
घापा स्टयू ई पाछ्मप सारोरान्यासो, सोरर रान्णोरा, जारी एरा३ जोश्य रो उर शव है 

डार मे रुख दो छिशशो रूपये जे दापे घप्ग रें सुष में प्रारो श्रारा, फेर 
सझार सो हुद्ध शाप ने दाद करू घास रस 





डार्मेन्कि बिचारों को पस्डुत करने मे ब्राहगारझ दद शंतों का हशोए 
भारहोर दर्मेन से टेयोशगोरी शो शारनाए मेश सारी हैं। इह्गाप्रो एए 
विदरए ह्रस्तुत करने के तिए सेसह ने ह्रों-सही शिश्रण्पाश्मरू शेदों शा 
दा है । उदाहरण- 

गूहभश रो छ दजपी । बोहानेर रे जुनेपड सू गणगोर रो अऋतसशरो 
निकली प्रेक मिरसतो बड़रये मे, पद मिदाइदा, सिशई, राजगढ़ पोष्ठ, शिष्य 
माय सीधी कमर ताथे घसवार, फेर गंवा-रसालो, पोड़ा-रसासोन्‍रोगरपो४श ऊंट, 
मारदी तिरनवाराय घोड़ा न्‍्य(रा, जिरा रणदो देश, घोरा पुण्से रो श*, एए 
चदुएं सारू काम में नई लिया जावे । दोन्‍तोन ऊठा माये, पदछर योध्योष्टा पे. 
लियां में नगारा बजावता नगारचो, मस्तरू घर मूड माये बितराम काएओेड्टा ह॒रतो, 
लाबे, चांदी में मंडपो्ड फूट रे सोगा प्ार्से हिस्ट-पुस्ट बतपो रो जोड़ो गुम रे 
गीदी-तकिया पर खोली रो बंलो में जुस्गेड़ी, सोने णोदी रो पालत्यों बहारों गाभे 
खाली, रंग-विरंगा गाभा पेरयोड़ो लुगायां मोय सू' घेक रे माधे गवर भर पणरे 
सार॑ प्तिरदार भर फेर घणों सजायोहो हाथो शिटा मार्भ महाराज रो प्रराषारी ।'मे 

विदेशी उपन्यासों में जो वर्णनात्मक सूक्ष्मता मिलती है, उस पद्धति का इस 
उपन्यास में सफल निर्वाह हुआ है । 

29. कलात्मक शलो: 

भावना भौर कल्पना के माध्यम से सोम्दर्य के प्रगेक पाश्पे प्रतट किये 
गये हैंः-- 

“दैस्ीटोरी र प्राथ फाल ने डोरा बोलो--''ड वटर| ड पटर | तु म्द्वारे हिंपएं 
री ठंड है, म्हारें जोबन ने ताजो रासए भाली बरफ है । भोर शे ठंइ शिया 
ऊजाले में गरम देसां में उ्यू सूरज री ताती किरणां सू” दिगरपोड़ो गुताव भी भुएत 
जावे, इणी तरे घारो विजोग म्हारे सातर गूरज रो तीधी किरण है जिए रो प्रॉप 
सू म्हारो डील बलुर भस्मी री ढेरी हुजागी । टैसी । घर तू पए थे भोगुषा री 
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नदी भी वंवाय देसी तो म्हारी झात्मा मे लाटा लेवती लपटां तो बुके कोनी । यारा 
श्रांसू बा मे घी रो काम करसी-वे दूणी चोगणी हुयर अकास रो पंल्‍लो कालसी |” 

कलात्मक सौन्दर्य इनकी समस्त कृतियों में मिलता है तथा स्थलं-स्थल पर 
प्रसंगानुततर काव्यात्मक एवं भलकझत शेली का भी प्रयोग हुभा है -- 

“अबार हूं इसे मूड में कोनी क॑ म्हारं मुढं सू' इंमरंत बरंसावणियां बोल 
निकर्स भर थार हिरद रो कमादणी खिलें। ४ 

मोटियार री छाती काठी गिरी जे, श्रर श्रो मोटियार भी काची छाती 
भालो नई हो, पणा जद जलम-देवाल्‌ मां रा ने, कालजे रे समंदर में सभावी 
विजोग रो गरमी सू उठ्योड़ा वादलां सू, भ्राभो बण-बणर बिरखा री झड़ लगावरा 
लागग्या, फेर तो मोटियार रा घिला-खंडा जिसा थिर-विचार भी पाणी र॑ हबोला 

गे बेवण लागर्या ॥/3 
।वरों के साथ-साथ लौकिक सत्य का उद्घाटन करने के लिए थ्री जाशी 

जी ने कहावतो का भी प्रयोग किया है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग 
उन्होंने भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए नही प्रपरितु भापा को सशक्त, 
सजीव, प्रभावशाली एवं भशभिव्यक्ति में पूर्णतः समर्थ बनाने के लिए ही इन बाह्य 
तत्वों का प्रयोग किया है। जं॑से:-- 

“जीमणो मां रे हाथ सू', हुवो भलेई जैर ई।” 

“बूत का पग पालण ई दीस़ जावे |” 

“लुगाई पलटती ताल को लगावेली ॥” 

५ (घोरां रा धोरी) 

30 लौकिक सत्य : 

"दुःख-सुख सगला भागा-सू भ्रावे। मिनख जाणे हूं इया कहूँ धियां करू, 
पण करण आलो कोई भोर ई है ।”* 
तथा+- हु 
“जद मिनख री भ्रवकल झाग्ग सू प्रज्ञान रो पड़दो पलूगो हो जावे तो फेर 
बी रै खातर कोई काम भसाध्य भथवा प्रसंभव कोनी ॥75 

श्री जोशी जी के रेखा चित्रों में भी शेली के विविध रूप मिलते हैं। हास्य 
एवं व्यंग्य के लिए (फरीमल”, “रमतियो”-एवं “गुल-छरीमल” “स्केच लियेणा 
सकते हैं। “बाबूजी,” "रडवो,” “भोपी जी, “कालू,” “मघजी” झौर “भागचंद 
आादि मे एक ओर जहां उनके व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्र अक्रित किया गया है वहीं 
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घरा्तावरण को स्पष्ट करने में स्थल-स्थन पर वर्णनात्मरु सेलो का भी प्रपोष किया 
गया है। इसी प्रकार “मुप्राजो” एवं “पट्टो मायती” रेसा छित्नों में भावात्मक 
प्ौली का प्रयोग किया गया है । जेसे-- 

3 भावात्मक शैलो : 

“कुर जापें तै भार्यां फाइते बाबल री गोद प्राय र हरी-भरी करो? 
कुश जाएें नू' मागड़ री दूधां भरी छाती सू घड़ी पलक सारू भलगी नई हुपी 7 
कुण जाण जे तू' सात वीरा रो सोनल बाई हो तो ?”! 

थी जोशी जो ने थोड़े से चुने हुए शब्दों के बल पर अपने रेखा बथित्रों में 
विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। घित्रकार की तरह शब्रों के भाष्यम से 
पात्र को साकार करने को उनमे क्षमता है। उदाहरणा्े-- 

“मसंराइज धोती, मदरास भील रो कोट, पर्गां में देसी पगरसणी, कदेई कदेई 
मोजा भी, माथे ऊपर टीपाटीप फेसरिया पाग, सोधे ऊपर गमछो जिशों जूता र 
मू ढो दोनू' पूछणा ने भाड़ो आवे, कद सरासरी, डोलडोल गठोलो--पसाड़ में 
कुस्ती सू' त्यार हुयोड़ो हुव॑ जिसो मू छपां शिड़कामरी, घेरे ऊपर गुल्‌र-पभं है 
गुलछर्रा मल जी, जंपुर रे बिजलो घर रा एक फिदर ॥/* 

श्री जोशी जी के रेखा-चित्रों की एक विशेषता महू भी है कि हममें परत 
पात्र जन-जीवन के जीते-जागते चित्र हैं, समाज के निकटतम प्रग हैं। भाषा-शंली 
में स्थानीय रगत (7.0०७। ए०00०४) सर्वत्र विद्यपान है तथा हास्य का उचित 
प्रयोग होने के कारण सरसता का भो गुण सर्वत्र मिलता है। इस संग्रह में संकलित 
कुछ रेखा चित्र संस्मरण की श्रेणी में भी भाते हैं क्योकि उनमें ब्यक्तित्व की 
प्रान्तरिक भलक है । 

श्री जोशी जी की कहानियों का स्वर मूलतः रामाज गुधार ही रहा है। 
“चादी को कटोरी” भ्रवश्य ही राष्ट्रोयता को भावना से भनुप्राणित है । * हुं शो शी 
हुइस” में जहां प्रेम प्रधान पारियारिक जीवन का चित्र भ्र!कित किया है तो 'सातुववा 
री सभा” के माध्यम से लेखक ने प्राधुनिक बहुओं पर तीज़ा व्यग्य किया है। 

निबन्धों को संख्या तो कम है किस्तु भाव, भाषा एवं भेली मी इप्टिसे 
महत्त्वपूर्ण हैं ॥ ' मोत” भावात्मका निवन्ध की वियेचना में स्पलत-रपल पर द्याह्या- 
त्मक एवं विवेचन!त्मक शैली का प्रयोग भी हुप्रा है। उदाहुरणाध-- 

“मौत ! लोग तने सांतो रो उपनाय कब, पण महारं पते पा बात १६ 
कम पड़े | पथम तो पा के धार प्रार्यां पले, जद थारा दूत पेरा धाराण लाए, तो 
जीव री सांती हवा बण जावे । हुँ, जद तू' युद धार्व, तो छटपटायती जीव मे राती 
जरूर देवे पण इण सांती र॑ लारँ कलमत किसी हुगे ? जे अंक जवान री मौत 
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ई रं, तो वेक्ष. बी री कमलनी सी कंबली धंण भोतो सू मायों भेड़, बूढ़ा या 
बाप छाती माथा मांगे, नान्‍्हा टावरिया प्रनाय ज्यू' बिलखे अर दूजा सगला नाड़- 
नाते सारू कल प्रर तगे गालया काढ़े । जे घारो नाथ सानन्‍्ती है, फेर तो सांखी 
रो प्रव बदलणों पड़ती ।/ नहर १३७ ह 

शब्शे में घ्वस्गत्मक सौन्दर्य है एवं आनुप्राधिकृता का गुणा भी है। छोटे- 
छोटे बावयों के बल पर गहरा विषय का प्रतिपादन करना लेखक की प्रपनी मौलि- 
कता है। “मायड़ भासा राजस्थानी” निवन्ध के धन्तर्गत राजस्थानी भाषा के महत्त्व 
को साहित्यिक शैली में तथ्यों के बल पर प्रकट क्रिया गया. है | 'सांच बोल्या कियां 
पार पड़े”! निम्रन्ध में ध्यंग्यात्मक शेली का प्रयोग हुप्रा है। लेखक की नवीनतम 
रचना कृति है-'पापणा बापूजी/-- गांधी जो की प्रात्मकषा का सफल राजस्पानी 
प्रनुवाद । कृति को पढ़ते ममय मौलिक का सा आनंद मिलता है| भाषा-शैली का 
जी रूप उनके नवीनतम उपन्यास ”धारां रा धोरी” में है वही इस कृति में है । 

शब्द चयन एवं बाबय गठन की दृष्टि से मात्र इतना ही कहा जा सकता है 
जि श्री जोशी जी के साहित्य मे जिन शब्दों का अयोग हुप्रा है ये वोलधाल मे प्रचलित 
राजस्थानी भाषा के प्रपने शब्द हैं । प्रस्थाभाविकता न शब्दों के .प्रयोग में है भौर 
न वावपों के गठन में | प्रावश्यक स्थानों पर, एक सामान्य वात को, लेखक जब बल 
देना चाहता है तो उसी जोड़-तोड़ की भावना को बह उसी प्रकार नवे-न्‍ठुले घोडे- 
छोटे वावपरो में लिख कर उतमें एक चमत्कार उत्पन्न, कर देता है जिससे कथन* 
प्रशाली मे एक भच्छी शक्ति घा जाती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग सर्वत्र हुप्ना है 
तथा कही-कही अ प्रेजी भापा के प्रचलित शब्द, जैमे-जनरल मरचेंट, डिज।इन, हैंट* 
बूट, प्राईवेट, प्रेविटस, आपरेशन प्ादि का प्रयोग भी हुमा है जो स्वाभाविक सेही 
लगते हैं। वाक्य योजना में सर्वत्र स्पप्टता, स्वच्छुता और स्वाभाविकता है | निबंध 
तथा ,/घोरा रा धोरी( कृति मे वाक्य विधान भ्रपेक्षा-कृत भ्रधिक सुगठित है। साराश 
यह है कि श्री जोधी जी की भापा-शैत्ती विधयानुसारिसों एवं व्यक्तित्व की सच्ची 
प्रनुकृति है । ५ ि 

32. रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत ; , . ., 

राजस्थानों के लोक-जीवन का साहित्य के साध्यम से उद्घाटन करने, में री 
लक्ष्मी कुमारी चूडावन का महत्त्वपूर्ण स्थान है | हिन्दी के वर्तमान लेखको मे से कुर्ण 
में तो शेली की विशिष्टता उनकी निज की भावभूमि एवं विद्चार-पद्धति के भनुछत 
स्वाभाविक विकास द्वारा उत्पन्न हुई है भौर कुछ मे बाहर के अनुकरण द्वारा, किन्तु 
राजस्थानी के आधुनिक गद्यकारों मे मात्र विज की भाव भूमि एवं विचार पढ़ेति 
द्वारा ही प्रस्तुत हुई है। रानी लक्ष्मी कुमारी चू'डावत का गद्य साहित्य,भी उनके 


व्यक्तित्व की अनुक्षति है । अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता एवं सर्मस्पशित सघुर भाषा 
के बल पर उन्हीने अतोत एवं वर्तमान को परस्पर एक कड़ी के रूप में जोॉडने की 
कार्य किया है। 
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रातो लक्ष्म्री कुपारी चू डावत का साहित्य तीन स्रोतों में प्रवाहित हुआ है। 
. झनुवादित साहित्य । 2 प्राचीत लोक-कथाप्रों का संग्रह एवं 3 मौलिक रचता- 
स्मक साहित्य । अनुवादों में रानी चूडावत ने “रवि ठाकर रो वातां” शीर्षक के 
प्रस्तगेंत रदीन्द्र नाथ ठाकुर की कहानियों का सफल पनुवाद किया है। मूल्यांकन 
की दृष्टि से इतना ही कहा जा सकता है कि इनके अनुवाद मौलिक रचना से प्रतीत 
होते है जिनमे प्रभिव्यक्ति मूलक प्राजलता का गुण है। शेली मे ध्वन्यात्मकता एवं 
सरसता का गुण है। जैसे - 

“महारो घर गेला रे माथे हो | मिनी “प्राट्पा बाट्वा” ने छोड़ न भागी । 
जोर सू' हेला पाडवा लागी, 'हावली ओ काबली” मलो कुचीलो, दीलो ढबलक 
कूड़तो पैरियां, माया प॑ साफो बाधिया, काघा वे मेवा रो कीलो लटकायां हाथ में 
दो चारेक भगुरा री पेटिया लीपा एक लांव तड़ाग काबली घीरे धीरे सड़क पे जाय 
रिया हो | वीनें देख मिनी रा मदर मे कई झायो जो तो खबर नी। वाजोर रा 
हला पाडवा लागी | म्हे जाएणियो, ई भत्तख्रा परिच्छेद लिखना मे वो प्राड उडायो 
बहे जाय वो तो अवारू भेवा रो भोलो काघा में घ/लिया भाय ऊपो रेबेला 77 

रानी चूड्रावत की भाषा-शैली इतनी सहज, सापेक्ष एवं यथा तथ्य है कि 
क्षश्रिमता के दोप से पूर्णतः मुवत है। राजस्थानी भाषा की प्रकृति-गत परम्परा के 
पभ्नुसार इन्होने पुमरुकत शब्द समास एवं घनुकरण मूलक शब्दों का प्रयोग किया 
हैं । यथा 

'हौलो ढदवकल जामो पजामो पैरिया, लांब वडाक, कोला भोली वाला 
कावली ने देख साचाणी एकएशादम संका आय जावती ॥/* 

मूल कहानियां बंगाल प्रदेश के वातावरण में लिखी गयी है किस्तु रानी 
चू डावत ने अपनी सफल भावाभिव्यक्ति के द्वारा उन्हे राजस्थानों वातावरण एवं 
स्वरूप प्रदान किया है। बाल सुलभ चेष्टाप्रो का मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंमे 
बडी सूक्ष्मता से किया है । शंली मे काव्यात्मकता, सरसता एवं लय दृष्टव्य है- 

'महेंदी सू' रचयीडा पगा मे छुमाछप रमभोला रा घूघरा वाजरिया ।/3 

“कंणी झागे चालगी, सुणता-सुणता टाबरिया री प्रांखडलिया में नीदड़लो 

घुलुगी ।/4 

शैली मे सरसता घ्वम्यात्मक मधुरता एवं भर्थ की गहराई को बढ़ाने के लिए 
एक ही प्रर्थ बाले शब्दो का प्रयोग स्थल-स्थल पर किया गया है । 

ठोक दंप प॑ जाणी पिछाणी छूतरी निजर पाई ।!* 





. रानी लक्ष्मी कुपारी चूडावत : कवि ठाकर री बाता, पृ. 82॥ 
2. वही पृ.85॥ 

3. बही-अखब्हेणी बात, पृ 32॥ 

4. बही-पू. 34 ॥ 

5. वही-पृ. 30॥ 
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'मिद्ठ सू' धुषियोडा रूखड़ा वरखड़ा, टालता कंवला पानड़ा, स्हेलमालिया 
जैड़ा घोला धोला तावड़ा मे चमकता घणां फूडरा लाग रिया ।/3 
33. श्रनुवादों में चित्रात्मक शेली : 

“फागणशा महीनें री रात है। आबा रा मौडा री गंध सू' भारो हुयोड़ो ब्तत 
रो पवन धीमो मधरे चालरियों है। तलाव री पाल परला पुखता लीची रा रूख 
रा गैरानैरा पानडा माय स्‌ः पषेया री पींपीं भ्राय री! भ्राधो रात व्हेगी पर्षये ने 
बोतते मैं बढी ने मुकर्जी रे घर में सुणटे री श्रोवरी में हैमेत कदी तो परणी रे मार्ष॑ 
रो जूडो सोल ने कंसा ने झागली र पलेटरियो है, कदी जुडे रे पलेटी लगी फूला री 
माला ने तार थीं र॑ मूड़े पै मेल देवे । संमयां री वेला छाना माना ऊभी यका 
फला रा पैडा ने सायचेत करवा ने बायरों एक दाण 'अठी नू' एक दाख बेठी तू 
घीमेक सी हिलाय देव जो गत हेमंत रे मन री होयरी है ।” 

राजस्थामी गद्य के भंडोर को समृद्ध करने के हेतु रानी जी ने भिन्न मिभर 
विषयों एवं भापामों का अनुवाद राजस्थानी में क्रिया है। “संसार री नामी 
कहाएशियां” शीपेक कृति में उन्होंने इसो उद्देश्य की पूति की है। मोनव के मानप 
की भाव भूमि एवं चित्त वृत्ति की कोई सीमा नही । वह भंनन्‍्त है एवं उसकी प्रभि* 
व्यक्ति मूलक शक्ति का कोई माप हुण्ड नहीं, उसकी कोई गिनती भी नहीं । रानी 
जी की साहित्यिक भनुमूति विस्तृत है, सीमा रहित है। उन्होंने राजस्थान के भूत 
कालीन इतिहास एवं संस्कृति को प्राचीन लोक-कथाप्रो में उद्घादित किया है इनें 
कथाप्रों मे उनका भतीत एवं इतिहस भ्रेम प्रकट होता है । 'मांकल रात! एवं 'राज- 
स्थानी लोक-गाथा” शीर्षक संग्रेहों में उन्होंने भपती लेखनी से प्रतीत को साकार 
किया है । इन कृतियों में जो लोक कथाएं संकलित हैं वे आजे भी राजस्थानी जन 
जीवन से सुप्रिचित हैं। रानी जी ते मधुर प्रभिव्यक्ति के बल पर इन्हें सजाया है। 
भांपां शैली रस प्रवाह, श्रोज, प्रेंसाद, माधुये एवं शब्द सौन्दर्य से अनुपाणित है। 
बाकयों में काव्य की सी आतंकारिकता की ध्वनि ध्वनित होती है। णेसे बादला 
छायरिया, अधारी रांत में बीज॑लेया भोलां खेचती, भ्रांटा - खाती चारूः कांती चमक 
री जांण इन्दराणी रा काला धाधरा में सुनंरी जरी रो काम व्हे रियो लांबी 

लांबी करी री फांक जसी भ्रास्यां लाज सू नीचे ब्हैगी ।/ (नवीन उपमाए) 

रानी जी की ओजस्वी साहित्य सार्घनां के लिए महामास्ये राष्ट्रपति स्व 

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने शुभ कामना सन्देश प्रेपित करते हुए लिखी था-'राजस्थान के 
वीरतापूर्ण इतिहास में किसी भी लेंखर्क को भनुप्राखित करने की क्षमता है ! रानी 
लक्ष्मी कुमारी बढ़ीं के वाहाव्रण मे पली है भौर राजस्थान के ग्रादर्शों .तथा मर्यादा 
ने उनकी कल्पता और रचता शली को प्रभावित किया है इसलिये उनको गद्य तथा 
25 7 ः 
4, रानी चूडावत रवि ठाकर री वातों, व 754 
2. वहीं--पू 327॥ 
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पद्च की रचनाओं में भोज है ।” इत लोक-कयाओं को रचना से वस्तुत. राजस्पानी 
भाषा गौरवान्वित हुई है। रानी जो की लोइ-कपषाप्रों में शेलियों झो विविधता 
मिलती है। गद्य में स्थल-स्थल पर पद के दर्शन होते हैं । सुन्दर याबय विन्यास के 
लिए वे एक सफल गद्यकार हैं। 
34 फोपफथात्मक शेली (नादकोयत) : 

'रास राम सा! के राम राम सा! 

"मादो बीरा जी हेठा वीराजो ।! 


'मांचलु बोल, घीराजी, बीराजी बर्ठ रेगिया खारी मंदी रे बारे। घादौरे 
बाई । घठे कोई थांरा जैठ लागे, कोई काबया सुरारा लागे, बोई फुकियां सुबरो 
लागे। हू थार लोड़वपो देवर हू । 

ठीक सा ।! 

'जास धापरो ? 

नाम म्ट्षारों पेमोजी । 

धांते नाम ?! ह 

"हीरा ॥ 

पायोपकषात्मद शैली का यह गुण “माभन रात! में संकलित प्रत्येष्न सोड- 
दया में मिलता है। रघनारमझ साहित्ण के प्रस्तगंत रानी जी ने 'मूमल' ढो रे घकवा 
बाल, गिर ऊ'घा ऊ'चा गढां एवं बच्चों के लिए '"हुकारोदों सा! प्रादि #हानी 
संग्रह निशे है । ऐविह्ामिक धरातल पर धाधारित बाघों भारमली,' 'ड'गरजों जवार 
जी री वात, 'वायूजो री बात, 'सोरठ ग्रोका री शात' की रघना भी ध्रपना पृथर 
महत्त्व रखतो है । इन बानी संप्रहों की मूमिका मे सेतिगरा ने राजहपामों भाषा 
का प्रयोग कर राजस्थानी साहित्य वी प्रएूती विधा का मार्गदर्शन किया है। तिदग्प 
विद्ग्प साहित्य दे विकास में उनढ़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 'तोन जरोड़ पू्ता 
रो मा-शाजस्थानों भाष्ता, 'मिवादी फागण, 'राजहपानों हो सानवा घर साहिद सो 
महत्त्व)! मेदाड़ी दीवाली, 'रामरवाती मापा र आपो कर्शाध्य! ध्रादि उनके महृत्व- 
वर्ष निब्ग्ध हैं शितमें शंलीगत विशिपया के दर्ग न होते है ॥ निरग्यों में साहिरिदरशा 
का गुण सत्र मिलता है | माता एपं संह्मरध शाहित्य के विशाल में भी उतरा 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यात्रा मम्दस्धो संस्मरण के घस्तर्गव 'रहारी शारात 
रो जात्रा' यापा ईलो की रृष्टि मे एक महत्वपूर्ष संस्मस्थ है । 

35 विदेचनास्मफ शेसी (नियग्प हाहिएय के घन्तरंत) : 

+राजस्पानों भागा में ढोरो इत्सवा शे उदाल में माटिय होनी रचिरों 
दिशो, गर्म क्षेत्र में झुभतों रण सेतां में पोड़ा, री पूद् माप यो रवियोट्षा है। शोहर 
री घाटों में धांमू शादवा पर मो, इंग रा डरा देशवा ६ झापा ये शूदसा स्टी है। 
राण्पदान रे इठिहास रा उश्ारा शो दौर धाइप गहरा दो मे शोर इणाश्टीदा 
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भासा ज ही । राजस्थानी भासा रा एक एक प्राथर रे साई इतिहास है, एक एक 
शब्द रे प'छे एक-एक रशसेत बोले, गौत री एक एक भष्ड रे लार॑ पीढयां रो पदा- 
क्रम भांके । आपा ई भासा ने छोड़ देवांला तो प्रापां कने रैवेला काई ? प्रार्पा रो 
राजस्थानी की री ठो प्रापां री मीरा ई दो री । आपां रानी प्रतापरिया, नी प्रताप 
में मूछा दे पांसा पटकाशिया पीचल ।! 


36. विवरणात्मक शेली : कथानक के सन्दर्भ में 

'मारवाड़ में खीवो भर बीजो दो नामी घाड़वी रे बे । बीजो सोजत में भर 
खीचो नाडोल में । दोजू' जया आव रे हुनर में मा यर । तामी चोर, प्रात्पास र 
चौखलै मे ठा वा । दूरा दूरा भालवे अर गुजरात मे जाय ने घापे। अजीएा प्र 
अर मदाबाद रा सेठा मैं सपनां मे खीबो-बीजो दीखे | खीव॑-वीजो रँ नाम रे सागे 
भगवान स्रेठाणियां री भास्यां रो नोद भाग जावे । खीवो भर बीजो दोई हाथ रा 
चतर, सूत्ये मिनस रे डोल सू' गा वो उतार ले तो भी नींद नी भाज | चोरी करवा 
चाले जद बांरा पग इसा फोरा पड़ जाणे रूई रे पैल,मार्थ मिनकी रो पय पड़ूगो। 
बांरा हाथ ऊंची डंडो एक मलफ में कूद जावे । पचास कोस पाला जाय चोरी कर 
मे सूरज घर भाय उगावे 

रानी चूडावत ने श्रपनी भाषा शैली में जिन प्लेकार, विशेष, एवं विशेष्य 
चरित्र एवं बर्णेव सोंदयं का चित्रण किया है वह यहां की परम्परा के अनुरूर है। 
बातों मे सर्वत्र बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। बातों में धालेकरारिक 
चित्रण विशेष झ्राकर्पंक बन पड़ा है । 

37 श्रलंकृत शली : (मूमल का श्यू गारिक चिच्रणण) : 

“प्रागे मूमल बेठी । जांणें काली कांठल मे विजली चमकी । कड़ियां तांई वो 
केस रलक रिया । बागड़िया नालेर जस्या सीस सू' लटकता केस यू” लागरिया जांण 
वासक नाग लूबरिया है। उण मादेची रो नाक रुवांडा री घार जस्यो । रंथ भीतों 
रतनाली भ्रांखडलियां में काली काली काजलिया री रेखड़ी । रेसमिया तार जस्या 
कंबला कंवला होठां बीचे उग उजलुदत्ती रा दान्‍्त दाड़म रा दाशा ल्यू' दमकरियां 
वेट ? पेट तो मूमल रो पीपलिये रा पान ज्यू' पापलो | हिवड़ो तो सांचा में ईज 
ढलियोड़ो । ददल रा धांमा जसी जाधड़लिया । पातली पीड़ी, सपीठी साथल । दपा- 
योड़ा कचत सो रग। प्ग श्रग मे मद उफल रियो ।” प 

भाषा सीष्ठव की हृष्टि से यह कहा जा सकता है कि रानी जी की मापा 
शैली जो राजस्थानी की विविध विधाओ मे प्रवाहित हुई है सुब्यवस्यित एवं पझभि- 
व्यंजना युक्त है। एक तरफ उनकी कहानियों का कथानक जहां प्राचीत बातों तथा 
लोक-आाख्यानो से मेल खाता है वहा दूसरी ओर उतकी शेली तथा नवीन विधाओं 
में प्रयुक्त भावाभिव्यंजना पूर्णतः अ्रगतिशील साहित्य से मेल खाते हैं । उन्होने विपया- 
नुसार शैली का प्रयोग किया है जिसमे सरसता एर्व प्रवाह है। राती जी की सारी 


०8 


ृृ 
कहानियां लोक-कथाप्रों पर प्राधारित है, किन्तु उनका 4स्क्यैशरणा सशीेश उन 
शंली में है। भतीत से चल्ले भा रहे प्रार्यानों एवं द्रवरित ठगी को इन्होंने जमे 
युग बोध के रूप में साकार किया है । 
भरत में यह कहना समोचीत होगा हि राजस्दार उर्देर भो बटशा देजजेमे 
एवं स्वाभिमान को उन्होने यहां के कथा-साहिट्य में खेडरिट हिझा है झ बायइ- 
कालीन राजस्थानी सभ्यता एवं संस्कृति को खाड़ार विया है हू लिम्मा? हेड 
साथ-साथ भप्रमिव्यक्तिमूलक विधिष्टता उनडे झाटिय झा टुरा ई/ दरे वर्पनाओआश 
निवन्धों को विशेषता यद्द है कि वे समास अंदी हें न लिद्े रंजन संगम 277 
में लिखे गये हैं। छीटे-घोटे वावधों के बच पर उसने मई बा रपट *च् 
युक्त रूप प्रस्तुत किया है। ५ 


38. भ्री नृसिह राजपुरोहित : 
प्राधुनिक राजस्थातों साहित्य दे जड़ि, बडडसाल 4४ अरफकदन # ४ूए 
मे महत्त्वपूर्ण, स्थान अजित कर रहे ै। इटग इदितें बा मलिकत इक 2बपर # 
]. पुश्त रो काम-राजस्थाटी कद 6: न्‍ 
2. रात वासो-राजस्थादी इदा झड़ कक 
3. प्रमर चू'नडी 82% डक > 
4. मिनस पणारों मोत-शम्सक्८ ##क (४० 
5. राम राज-(प्रभुवाइ) अप ज० 2 हे 
6, भऊ बाली मान -रफशड्म- 
7. महाभारत सी रकाक*...० 


६ 


है 


श््ट 


हतञता 3७ 


कहानोकार का हृिय:३ +०-+ $ हीहार द्न्नरि 
हैं पटव+२ 4४-४३ 2 4 दल 
का यथार्थ की भावभ॑ः व्ट्क्ाई- यू वू0 कम ५ 5 
५ गो भूमि दर प्क्स्कर तय ई + २2० #ड + ड्दागट धख्िस्क् जी 
मार कहानी में मद्मावतों हो मुह 5 कह 2.4 ,.. >> 
किया है जबकि मां से काल २ ०७२०. 





डाध्दी 
(हिहहट भा बाई ण्ी 


| डक मे रांड 
जी पूर्णतः सफ़त ददे >*द5३ 3 5 डेट (कड़ात झत 
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पण थाकैलो नेड़ो ई नहीं फटी |इण फारण इन दो बूढ़ा बडेरा कही हैके 
पघियाला में रोटी स्रायनै भ्र ऋताला में ब्यालू करने करणो चाइजे । 

अपनी दात को सशक्त एवं प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिए स्रापास्य 
प्रवलित लोकओोकितु का प्रयोग भी पुरोहित जी ने इस प्रवत्तरण में चुडढे व्यक्तियों के 
के प्रसंग में किया है। कहीं-ऊद्ी ध्वृत्यात्मकता का गुण सता प्रालु कारिक ब्योग भी 
मिलता है। जैप्ते “रात नै पैही पोर में गैरण ऐड़ी बोलो के जाणै भाठा मे करवत 
चाली हओें।* कयोपृकपन में प्रसंगानुस्तार भौज गुण भी मिलता है--ताका लाता 
रो सवाल नही बामा | सवाल म्हारी इज्जत रो है। म्दार अभा थाने लूर्द तो 
महाईं जोन ने पिचकार है । दुनिया म्द्वारं॑ नाम भाथे शुकुली भर म्हासा बढेत 
री कीरत ने कालख लाग जाचे लो ॥/3 ह 

श्री राजपुरोहित जोने शब्दों की मितब्पयिता का पर्याप्त ध्याव रखा है। 
बात प्रायः संक्षिप्त एवं गस्मीर रूप में बहु प्रचलित शब्दों द्वारा प्रकद की गई है। 
अनावश्यक विस्तार की प्रवृत्ति उतरे नहीं है। कही-कहीं कथोपकथन में बाविलि् 
का प्रयोग होने के कारए नाटक्रीय शैली की कल्पना स्वत: साकार हो उठवी है। 
जैपे-- ५५ 

थांशादार बकायदे वर्याव ज़ेवशा सुरू करिया-- 

"उबो समलो गैसो कठे ? 

ग्राधोक तो बेज् दियो प्र प्राधो म्हारे होक्दलरी भीत सार 

जमीन में वृरपोड़ों है । 

थे उण पईसा रो काई करियो ? 


आधा पईसा तो द(हू सिनेषा मे भर खावण-पिवण से खरच 
हुयग्या प्रर भाषा सागता पेट देय दिया ॥4 


कह़ो-वहीं कहानियों में कहावतो एंवं मुझवरों का ऐसा संगत भयोग हुआ 
है कि हास्य रस की स्वतः उदभावना हो उठतो है । जौमे--/इण रे वादे डोकरी 
ही बारी ही । वा पाप्रठे सुर मे सार मोहल्ले में सुशावती बोली-कुशे में पड़ रई 
तु | में बयू' पड़े, घणी सम्मा म्द्वाने भर पिरकार राष्ट तगे। मैं तो बारी घी 
मै द्वाल दर वरप्त ताई मूंग दलू ली । धारी घूधरिया छाप ने मुरली ।* 
(घर चीकणा र बबाड़ा बोधो) हु ५4 

श्री राजपुरोहित जी की कहानियों की भावभूमि ऐसी है. कि वे सीषी दूव। 
एवं मस्तिष्क पर प्रह्मर फरतो हैं) उनमें चेखक द्वारा भतुमव की हुई सामा्िर | 





१. श्री. राजइ रोहित + “भोमजी ठाकर-मृश्वाणी, बपे-5, प्रक-2, एू० /0/ 
2. बही-पू. 82 ॥ 0 

3. श्री राजपुरोहित-"भीमजी ठाकर,-मश्याणी, वर्ष-5, भकर-2, पू. 5 4 

4, बही-राजिस्शनी रा प्रतिनिधि कपाकार-दू, 6] 

$ वहो-मश्वाणों, रब -6, भंक-5, पू, 6 ) 
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एवं पारिवारिक संवेदना है। “उडीक” कहानो की पढ़ते समय पाठक स्वयं ऐसा 
प्रनुभेव करने लगता हैं। मानो वह भो कहानी का एक पात्र है भौर कहांती का 
तायक भ्रवोध बच्चा “किसनू” उनका अपना ही भानजा है। उनकी कहानियों की 
सफलता का रहस्य कथन की. स्पष्टता, प्रतिपादन की पृर्णती एवं उचित शब्द चयत 
में है । लेखऊ की भंनुमूतिगत मामिकता देखिए-- 

(पांच वर्ष का बच्चा प्रपनी मां की प्रतीक्षा में व्यॉकुल है''**““माँ स्‍्रस्पताल 
में शर शुकी है किन्तु क्बोध बच्चा क्या जाने-मामा के पाने पर-) * 

“पण म्हारी बाई कठ मामोसा ? भाई सा तो रोज कैंवे के अंगी उराने 
धफाखाना सू छुट्टी मिल जाएली भ्रर थार मामोसता उणने लेयने प्रावेला ॥वो 
उठी-उठी देखने विलखौ पड़ग्पो अर म्हाने जबाब देवतों | उणरा विस्वास ने किया 
खडत करतौ । जिश उम्मेद री डोर माथे वो जीव हो उरानें किया तोड़ तो 7 

भाषा-शैली का उचित रूप वही है जो लोक-चेतना को वहन करे । 
श्री राजपुरोहित जी मे विषय की सामयग्रिकता और उसंके साथ सहज भाषा-शेली 
को ही साहित्यिक सौस्दर्य का ख्रष्टा माना है| शैली की भ्रपेक्षा उन्होंने विषय को 
अधिक महत्व दिया है तभी उनकी कहानियां मानव-जीवन की सच्ची भनुकृति हैं । 
कया साहित्य की सफलता का पभाधार यही है कि यदि लेखक के प्रमुभुत सत्य को 
उतके प्रनुभवों, विचारों, मनः स्थिति एवं संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने में सफल 
रहनी है तो वह एक उत्कृष्ट कोटि का साहित्य है। थ्री पुरोहित जी द्वारा रचित 
अपर चूनड़ी, पेट को दाक, उडीक, बदलो, भ्रादि कहानियों की सफलता का भी 
यही रहस्य है । 

श्री पुरोहित जी की वाक्य रचना प्रायः सन्तुलित है। कथ्य की व्यंजना के 
लिए उन्होने कही लक्षशा का प्रयोग क्रिया है, कहों सरल शब्दावली का तो कही 
नाटकीम शेली का | उतकी शैली में कहीं-कह्दी आनुप्रासिकता को झलक भी मिलती 
है । जेसे+'राडोलिया सू' कांई राड करणी पर गाया सू' कांई ग्रास खोसणो ।/१ 

“ठाकुर थे जीभ तो जाण तालवा रे चेठगी भर कृरभा सगली जाणे पावूजी 
दा पड़ में मंडे चित्रांभ वणनी ॥” कियोड़ो करसा रो कमाए नंघुड़ घाणी 
करे नाखता ॥//4 ि 
39 लाक्षणिक प्रयोग : 

“अर साचाणी जे धतजी ग्राडो नी फिर तो बिना कसूर एक रवारण रांड 
बहै जाती । रबारी तो उड्ड सू' तेतीसा मतवाया ।/# 





, श्री राजपुरोहित : अमर-चूनड़ी, (उडीडक), पृ० 7 । 
2. वही-४ 64॥ 

3 बही>-पू 644- 

4, यही-पू 35॥ 

5. वहो-पु. 62॥ 
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श्री राजपुरोहित जो ने जैन विद्वान श्री पुष्कर मुनि के छः साहित्यिक 
निबन्धों का हिन्दी से राजस्थानी भाषा में-अनुवाद किया है जो “भिनस्र पणारौ 
मोल” नाम से प्रकाशित हुए हैं। “प्राचार-विचार,” “विवेक का प्रकाश” एवं “धर्म 
के रहस्थ” श्रादि विषयों का प्रतिपादव उन्होने कही विवेचमात्मक शैली में किया है 
तो कही व्यग्यात्मक शैली में | निबन्धों में दुहों, गीतों एवं कही की कब्वालियों का 
प्रयोग भी किया है जो उनकी प्रपनी विशेषता है। - * 

40. विवेचनाममक शेली : * 7 * 

“[मिनख पणा र॑ बिना धर्म थोथो है, मुड़यो है, कोरो दिखादी है । पण प्राज 
नगलु। धर्म मिनक्ष पणा ने छोड़ ने भाख्यां भदोठ करने प्रागे बधवा री होड़ करे। 
इण वासती वे सगला घमर्म श्नर ध्ंधारी नाजोगा सावत हुव॑ रहूया है। जठे धन-माल 
जात-पात, पथ-सम्प्रदाय, भर घ-परम्परा, प्रान्व-प्रान्तियता, अन्ध-राष्ट्रीयता प्र आधा: 
भाषाबाद सू' ऊपर उठते मिनख रे बार मे विचार कियी जावे मिनख में मान दियो 
जाबै, मिनख री कीमत भ्रांकी जागै, उठे इज साचो मिनखपणी है ।! 

निबन्धों के प्रनुवादों के साथ-साथ उन्होंने कथा-साहित्य का भी सफल प्रनृ* 
बाद किया है जो उनको मौलिक रचनाएं सी प्रतीत होती हैं। श्री ' रानपुरोहिंद जी 
के गद्य के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि वह राजस्थानी गय का प्रोढ़-परि- 
प्कृत रूप है। संहक्ृत निष्ठ तत्सम शब्दावली को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने 
लोफ-व्यवहार मे पाने वाले तद्भव एवं देशन शब्दों का ब़िप्कार नही बिया। उन्हे 
यथा स्थान उदारतापूर्वक भपनाया है। उनके सुलक हुए स्मध्ट विचार निबन्धी म 
तथा भावुक हृदय के निर्मे उच्छ वास समर्थ सजीव भाषा मे व्यक्त हुए है । 

4. श्री मूलचन्द आ्रारोश' : है । 

उत्कृष्द कहानियों का सूजन करने, मातृभाषः की प्रमिवृद्धि करने एवं दार्ज- 
स्थानी प्राम्प-जीवन के वातावरण को यहा की भाषा शैली में स्वामाविक रूप में 
चित्रित करने मे श्री प्राणेश जी को महत्त्वपूर्ण सफलता मिली है। श्री आगेश जी 
* की कहानियों में लोक-कथामो का रस एवं श्राधुनिक युग की मनोवैज्ञानिक दृष्टि है! 
राजस्थानी पत्रकारिता के क्षेत्र मे भी उनके योगदान को सुलाया नहीं जा सकता। 
“परदेशी री-गोरड़ी' (लघु उपन्यास) एवं 'हिये तशा उपाय” राजस्थानी री-बुदि- 
बर््धांक लोक-कथाओों का सग्रह है। ये कथायें यहा के जन-जीवन की प्पती भाव 
भूमि पर पाधारित है एवं पूर्व श्रचलित रही हैं । श्री प्राणेश जी की अप्रकेशित ग्य 
रचनाए' इस प्रकार हैं :-- 

खल खली (हास्य कथा संग्रह), कौटियो (बाल कथा संग्रह), धाड़वी (उपन्‍्या्) 
ऊकलता ग्रांतरा : सीता सांस (मौलिक कथा संग्रह), पाच ऐतिह!प्िक एकांकछी 
(मोलिक) मगरे रा मोती (रेखाचित्र) एवं /एकल गिड़ दाढाले री बात” (एक प्रतीका" 


. श्री राजपुरोहित : ।वनख पणारो मोल, पृ. 4॥ 
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त्मक वीर कथा) आदि । इनमें से कुछ रचनाएं विभिन्‍न पत्न-पत्रिकापरों में प्रकाशित 
होती रही हैं॥ 'जलम भोम! पत्रिका के माध्यम से भी प्राणेश जी ने राजस्थानी गद्य 
की नवीन विधाप्रों की परम्परा को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 
झालोचना के क्षेत्र में उन्होंने राजस्थानी साहित्य से सम्बद्ध विविध विषयों की 
समीक्षा हिन्दी में भी प्रस्तुत की है । 

'परदेशी री गोरडी” एक लघु उपन्यास है जिसकी कथावस्तु नवन्वधू 
(नी बीदणी) के जीवन पर श्राघारित है । पत्ति-वियोग को वह सहन करने की स्थिति 
में नहीं तथा साथ ही सास का दुव्यंवहार उसे भ्रधिक कष्ट देता है। सुखद क्षणों 
का स्मरण कर वह प्रपने जीवन को भधिक दुःखमय बना लेती है तथा शबझ्न्त में 
पत्िि-वियोग में वह प्रस्वस्थ हो जाती है । नयी वधू, सास, नशद, जेठाणी, देरारोीं, 
देवर एवं जेठ आदि के पारस्परिक वार्तालाप में मनोवैज्ञानिक टच है । भाषा में 
साहित्यिक सौन्दय, भावों में सनीवता एवं वातावरण में चित्रात्मकता का गुण है |” 
“हियतयां उपाय” में संकलित कहानियां बुद्धि वर्धांक साहित्य की श्रेणी मे भी रखी 
जा सकती हैं । इनमें स्थल-स्थल पर सामाजिक न्याय के दर्शन भी होते हैं । ये 
कथाए' हमारे लौकिक जीवन में किसी न किसी रूप में प्रचलित रही हैं। भाषा- 
शैली की हृष्टि से अवश्य ही इनमे युगानुकूल परिवतंन हुए हैं । संक्षिप्तता एवं सर- 
लता इनका प्रारिम्भक गुण है। कयापों में कहीं वार्तालाप शैली का प्रयोग मिलता 
है तो कही वर्णतात्मक सौन्दर्य का। उदाहरणा५्े-- 
42. फथोपयन में वार्तालाप शैलीः 

+एक दिन _मगरमच्छुणी पूछयो-जी ! भ्राप भा इम्रत जेहड़ा भीठा फल 
कठ सू' लाथो ? 

मगरमच्छ वोल्यो-म्हारे एक बांदरो घरम भाई है उबी भर फल-फूल खावतो 
हुसी । 

न लय ने 

मगरमच्छणी कहयो-जणे तो उद्े बादर रो कालूजो तो इण फलां 
सू' मीठो हुसी ? महने तो बादर्र रो कालुजो लाय बर देवों ॥7 

कथोपकथन मे वार्तालाप का रूप इन समस्त लोक-कथाओं एवं “'परदेशी री 
गोरड़ी” मे स्थल-स्थल पर मिलता है। बॉर्तालाप शैली मे सहजता एवं नाटकीयता 
का गुण है। संक्षिप्तता की इष्टि से कुछ कथाप्नों का भाकार इतना लघु है कि वे 
मात्र चुटकुलों सी प्रतीत होती हैं किन्तु प्रपने भीतर कहादो के सम्पूर्ण कथानक को 
समाये रफ़तो हैं | उदाहरणार्थ--/देख मरदरी फेरी,” “उलदो चोर कोटवाल ने 
डांटे,” “पकल वडी के मंध,” “बोलणा प्राली खोर,” “चोर के मन में चानशो,” 
“दोनू” घरवसिया एवं भली करी इये मूरत भाली” भादि। इनमे,से कुछ कथाए 





3. थो "प्राणेश” : हिये नएां उपाय, पृ. 4-5 । 
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कहावतों पर भी श्राधारित हैं। मापा शैत्री की इष्टि से “परदेशौ-री गोरडी 
प्रपेक्षाइत सुन्दर कृति है जिसमे राजस्थानी लोकग्रीतों के प्रयोग के कारण काव्या 
त्मकता का गूण भी मिलता है। प्रांचलिकता के साथ स्थानीय रंगत का इतना 
सफल निर्वाह हुप्रा है कि कृति राजस्थान के जन-जीवन का सही चित्रण करती है। 
भाषा में कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग स्वाभाविकता के साथ किया गया है। 
उदाहरणा्थे-- ह॒ ४ 

“संतू उबेरी बात रो कई पदूत्तर को दियो नीं। मन में विचारवाह भई 
जमानां, थारी बलिहारी है कोई लुच्चो तर्फंगो नही हुव॑ तो दो च्यार जणां रत- 
मिलर वणाय दे । आखर उथपियोड़ो कंणेई न कर्णई “मरतों भाक चावल” पर 
अपांरो तो काई लव है बापड़ा | “चंदरा विस न्याय नहीं लिपट्या रहत मुजंग।" 
पण "हांडी रे प्राडी तो ढकरणी श्राज्यावं भर लोडऊा रे मूडे आडो हाप को 
आवबनी ।” ऋलज्या जिको साची है। “चाहै कूड़ो होवे चाहे साथी, घणी रे भाग 
री।” प्रा विचार र संतू तो भले कद ही मुजाई जी रँ घर खानी मूडो ही को 
कियोनी ।!!! हे 

तप र्जः ख् 
मगतू--"क्यों कांनां में कहा लेवे है।” “तू डालु-्डालू फिर है महेँ पांत- 
पांन ।/ "दाई हूं हो पेट छांते ?”£ 
तथा-- +प 

“टाबरियां घर बच्चें तो बाबो बुढ़ली क्यू लावे ?” "समलो कात्यो-पीज्यो 
कुपास हुपज्ञावतों ।/” “प्रावरी साणन उधाइया प्राव ही जे लाजा मर ।7 “लॉय 
लाग्या पछ कूवो कंणे खुदे ।” झादि । हि 

कथा में भ्रनावश्यक विस्तार नहीं | समास प्रधान शैली का प्रयोग सम्पूर्ण 
उपन्यास में हुप्रा है। कही-कहीं नायिका के रूप वर्णन में प्रलकारो का प्रयोग मिलता 
है। जैसे-- 

/वीदरणी तो फूटरी है । नाक सूर्व री चच हुवे ज्यो है। रंगरी भी बाई 
गोरी-निछोर है। चर, हाली-चाली भी चोली है | दुजोड़ी बोती-जको तो हण ही 
ज गामा सांम्या है। सियालै त्ाई देख्या "प्रामेरी बीजली भर साविश री तीज ज्यों 
चमकेला ।”3 ह 

कथावस्तु के कथा विस्तार की तुलवा में लोक-गीतो की संख्या भषिक है। 
चैसे उनका प्रयोग उचित स्थल एवं प्रसंगानुसार हुमा है तथा मख्य्रदेश के लोक-जीवन 
को साकार करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते है। कही-कही शब्दों के गठन में दोर 


. श्री “प्राणेण”-परदेशी री गोरड़ी, पृ. 20॥. : 
2. चबहो-पू. 79॥ «८ ., हर 
3, वही । 
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भी प्रतीत होता है जैंसे--सासू श्रचाचूक रो वरडावशो सुण र बोली-सूती-सूती ने 
कुरा खादे है ? वोली-बोली पड़ी वयो रे नी । इस वाक्य में “बोली-बोली” के स्थान 
पर “बोल-वाली” होना चाहिए था। यों भचाचूक शब्द भी बोलचाल में प्रतीत नहीं 
होता । इसके स्थान पर ”चाणाचुके” होना चाहिए था। तथा--+ 

घीदशी पीहर जावण सारू घर्णां ठड़फा तोड़्या में “तडफ़ा तोड्या” के 
स्थान पर “तापडा तोड्या” हो बोलचाल में प्रचलित है । इसी प्रकार बीदणी बोली- 
वंण म्हार ले दाँई बिखो तो को काढे नी ? थे काँई जाएणो ? बाकड़ी काँई जाणे 
च्यावशों ।/--बावप में प्रामीश॒त्व दोप है । “व्यावणा” शब्द पशुओं की ही प्रजनन 
क्रिया के प्रयोग में प्रात्ता है-स्त्रियों के लिए नहीं | यहाँ बाँभडी कई जाणे जाशणौ- 
का प्रयोग होना चाहिए था । कहानियों की भापा-शेलों में एक ही शब्द को दुहरा 
कर तथा समानार्थी शब्दों के प्रयोग से सामासिकता (पुनरूक्त समास) उत्पन्न की 
रा है, ५ पि-्जाण-बूफर, घर-क्रुदुम्घ, भाछी-मली, जलन-तपन, रोवती-कलपती 
श्रादि।' 

“दोय कूकरिया” श्री प्राणेश जी की प्रत्तीकाब्य एवं ब्यंगात्मक शैली में 
रखित एक सफल कहानी है जिसमे उन्होंने भ्राज के सामाजिक जन-जीवन पर 
करारी चोट की है। उदाहरणार्थ-- 

कबरियो जोर रो निसकारो नहांखतो कवण लाग्यो--'भाईडा । भांरी कंयोड़ी 
सगली बातां सोले भाता निकली । मिनख जात बड़ी स्वार्थी। स्वार्थ समफ्रियां पछे 
दांत'ही नहीं बूक। म्हारी जिंदगानी ने ही देख। हूं इणांरी फरकी में झ्ामर 
लटापरी करतो रेयो, पू छू हलकाय-हलकाय र पग चाटतो रेयो | इंयारी एकी सिटी 
ई माथे बराबरिये भागांरा गला मोसतो रैयो अर-घररी खेर वाली करतो रेयो 
जितर तो यो दोय बगल टुकड़ो बराबर देवता, पण जद म्हारा हल थकर्या दोडण 
नहासणरी शक्ति समाप्त हुयगी भर-अशांरी सीटी साथे भायांरा गल मौसणरी ताकत 
घटगी जद उवां स्वाधिया भापरो द्वाथ काठो कर लियो पर दोय बगल ठुकड़ो 
नहांख़ता जिको बंद कर दियो ॥/”3 

पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री प्राणेशजी 'जलम भोम! पत्रिका का सफल सम्पांदन 
कर रहे हैं। सम्पादकीय के भ्रन्तगंत उन्होने राजस्थानी भाषा में भालोचना पद्धति 
का शुभारम्भ किया है तथा भाषा के विकास के लिए “आपणों वात” शोर्ष॑क के 
पन्‍्तर्गत भपने विचार प्रस्तुत किये हैं, जिनमें व्यास्यात्मक शैली के साथ साथ 
साहित्यिक शली के दर्शन भी होते हैं। उदाहरणार्थ-- 

राजस्थानी एक स्वतन्त्र भाषा है । “इये बात ने देख विदेख रे विद्वाता एक 
खुरसू' स्वीकारो है, पण इये भाषा र॑ स्वरूप ने लेय'र भाषा वंज्ञानिकां मैं तो नहीं, 


5, श्री 'प्राणेश-जीवरा-दान कहानी, मस्वाणो-वर्ष-7, भक 77 
2. वही राजस्थानी रा प्रतिनिधि कथाकार, पृ, 53 
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लेखकां झर पाठकां मे नित नुई चर्चा हुवती रेवे  जठ तांई म्हारों खुयर्ण भर पढ़णा 
मे भा चर्चा भाई है प्रवेर झ्रावार ऊपर एक ही ज प्रश्व उत्पन्न हुवे के--/ किसी 
भाषा ने राजस्थानी भाषा मानी जावे । जदपि राजस्थानी मापा री परम्परा नें 
भ्राघार वणाय र इमे ऊपर विचार करियो जाव॑ दो स्रौ प्रश्न कोई प्रश्त ही ज॑ नहीं 
रंवे। पण समला लेखक अर पाठक तो भाधा-विज्ञानिक भर इतिहास रा विद्वान 
बरणणं सू' रंया । इसे खातर इये भ्रश्न ऊपर भी विचार हृवणो जरूरी है।? 

श्री ध्राणेश जी ने इसी परम्परा में “राजस्थान मर उपरो-स्वरूप, राजस्याती 
रा पाठक,” “बखत र॑वता' चंतो,” “राजस्थानी भाषा रे लेखकां सू” एवं 
राजस्थानी भाषा विषयक प्नेक समस्याओं पर श्रापणी बात: शीर्षक के प्न्तगंत 
“जलम भौम” पत्रिका के माध्यम से विवेचयात्मक एवं साहित्यिक शैली में प्रकाश 
डाला है । हु 

इनकी अप्रकाशित रचनाओे के प्रकाशन के पश्चात्‌ राजस्थानी गद्य-्ताहित 
की भ्रविकस्ित विधाग्रों के अभाव की पूर्ति सम्भव हो सकेगी । 

“इकलुता आतरा : सीला सांस” शीर्षक कहानी संग्रह में श्री मूल चन्द 
'ब्राणेश! द्वारा लिखित पिछले एक दशक की कहानियो का संग्रह है । राजस्थानी 
भआपा की भाज तक की कहातियों मे मध्यकालीन राजस्थानी समाज का ही चिंग्रण 
हुआ है जिसमे राज-रानी से लेकर भूत व प्रेत और देवी देवता तक कहावियों के 
प्रमुख पात्र रहे हैं । आज के व्यक्ति को पात्र बनाने का प्रयास नहीं किया गया। श्री 
द्राणेश' ने इस परम्परा को त्याव कर श्राज के समाज को साहित्य से जोड़ा है। 
कहानियो के पात्र भ्रतीत कै न होकर वर्तमान से जुड़ें है औऔलौर समस्याएं भी प्रार्ज 
की ही हैं । इन कहानियों की विषय वस्तु का आधार भाज का ग्रामीण समाज है । 
कही कहीं शहरी वातावरण से जुड़ी भ्रनसुलझी की कड़ियां भी हैं जिनका प्रारम्म गाव 
से होता है भोर भूत शहर के विभाजित वातावरण मे । घोर झाचलिकता का प्रभाव 
है। चारिप्रिक विशेषताोों के उद्घाटन एवं सहानुमूतरिगत दृष्ठिकोण के कारण 
कहानियों मे कही कही “रेखाचित्र” परम्परा को झलक मिलती है! ऐसा प्रतीत 
होता है मानो कहानियो के पात्रों को साथ लेकर लेखक ते ससांज को तिकट से 
देखा है, समझा है। "उकलुता भ्ांतरा” कहानी की प्रमुख पात्र तीजा दुर्भाग्य की 
देन है जो डाकिये (पोस्ट मेन) की सहानुभूति से समाज से जुड़ी हुई है / संवेदना का 
भाव इन कहानियों मे मामिकता की सुध्टि करता है । 

43. श्री रावत सारस्वत : 

पच्रकारिता के क्षेत्र में श्री सारस्वत जी एक विशिष्ट स्थान ग्रहण कर छुहें 
हैं । भापने बीकानेर के श्री धनुप संस्कृत पुस्तकालय में हस्तलिखित श्रन्यों के विधय 
विभाजन के कार्य से प्रपना छाहित्यिक-जीवन प्रारम्भ किया था | जयपुर से वरदा 


. श्री ध्राणेश-जलम भोग पत्रिका, वर्ष-. झक 3, पृ. 4 
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नाम की भ्रेमासिक पत्रिका का सम्पांदन किया किस्तु वे इसे नियमित नढीं बना सके । 
घन्द्रतिह राठौड़ के सहयोग से मरुवाण्मी (पूर्णतया राजस्थानी) पत्रिका एवं 'पचायत' 
पत्र का प्रकाशन कार्य प्रारम्भ किया । मसख्वाणी झाज भी राजस्थानी पन्निकाग्रों 
में प्रमुख स्थान रखती है। 'मरुवाणी' पश्चिका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
इसके द्वारा श्री सारस्वत ने राजस्थानी भाषा में एक रूपता लाने तथा उसके लिखित 
खप को स्थिर करने की सुन्दर एवं सराहनीय चेप्टा की है। कृतित्व के क्षेत्र में भापने 
दलपत विलास (इतिहास ग्रन्थ), डिगलगीत, महादेव पारवती री वेली, घन्दायन 
(प्रेम काव्य) एवं प्र्वाचीन राजस्थानी काव्य रचना का सम्पादन किया है। झनु- 
वादित साहित्य के अन्तर्गत आपने रवीन्द्र नाथ टेगोर के “बंसरी” नाटक का भनुवाद 
किया है। 'बसरी' नाटक बगल। का राजस्थानी भनुवाद है । सत्‌ साहित्य को हम 
देश और काल की सीमा मे नहीं बांध सकते । रवीन्द्रनाथ ठाकुर-बंगला के होकर 
भी समस्त विश्व के प्रतिनिधि साहित्यकार थे ॥ समूची मानवता के दर्शन उनके 
साहित्य में होते हैं राजस्थानी साहित्य अकादमी की प्रेरणा से प्रस्तुत नाटक का 
अनुवाद राजस्थानी में हुआ है । भापा का जन्म भौर विकास वेज्ञानिक और मनो- 
बेशानिक प्राघार पर होता है, मतः एक भाषा की सहज प्रभिव्य॑ंजना किसी पन्प 
भाषा में ज्यों की त्यों समाहित नही हो पाती । 
प्रस्तुत नाटक बंगाल प्रदेश के वाधावरण में लिखा गया है जिसका कथानक 
सफल अनुवाद के प्रभाव में उलभा हुआ प्रतीत होता है । पात्रों का बाहुलय एवं 
बातावरण की स्वाभाविकता नाटक को कृत्रिम प्रमाणित करते हैं। अनेक स्थलों पर 
अनुवादक शब्दों का ठेठ राजस्थानी रूप परिवर्तित नहों कर सक्रा है। सार्थकता, 
निरलिप्त सूक्षम, परिचय, समालोचना भप्रादि पनेक हिन्दी के साहित्यिक शब्द है 
जिनको ज्यों क) त्यो रखा गया है जबकि उन्हें राजस्थानी के भवनुकुल चित्रित किया 
जा सकता था। नाटक की भाषा में भोरिजनल, रियलिस्ट, भ्राइडिया, स्यूसेंस, 
पब्लिक, वायलर श्रादि प्नग्रेजी मापा के इतने अधिक शब्द लाद दिए गए हैं कि 
साधारण पाठक उन्हें ग्रहण नही कर सकता । भाषा-शैली मे सरलता एवं सरलता 
का गुण भ्वश्य है | जेसे--- 
दो मिनखां रा ठिकाणा तो भिलया ॥ दोरी गिणती तो गरुड़ती गुड़ती पृ 
जावे सुख सांति री गिरस्थो में । तीन रो नांव है। 'नाद! जिणरो काम है उलभणो । 
उल॒ुभवो-उलुभतो भाखर इसो उलभा देवे के जीवण दुश्व देउ नाटक बण जावे | 
इण में तीतो मिन भी जरूर ही कठं हुवंलो नहीं तो साहित्यिक र॑ खातर लोभ री 
चीज ही काई रह जावे ?' (बसरी-पृ० 4) 
नाटक में स्थल-स्थल पर मुहावरे एवं कहावतों को राजस्थानी ढंग से ढाला 
गया है| जेसे-चावला रो घोवर, प्राब्या सू' कल निकलती री हौरा मोती बसेरना, 
चासणी निलाणा,... तथा-- 
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“भ्रलगो ब्ेदयो-बैद्यो' ध्राइडिया (विचार) रा भ्रडा से रयो है (9. 9) 
44, लौकिक सत्य : 

सास्त्रकारां कही है, लुगायां रो दरद प्रर प्यार एक ही जगां रंवे, गेह 
बदलता देर कोनी लागे ॥! (पृ. 9) 

कही-कहीं कुछ प्र ग्रेजी शब्दों के प्रभाव से नाटक की भाषा-शली में थोड़ी 
सजीवता सी आ गयी है । उदाहरणार्-- 

'आपरी रचना तो ठेठ रियलिस्टिक है ॥” (पु. 4) 

'न'म्र सत बणो । इसो भोरिजनल आइडिया, इसी मंज्योड़ी चटकदार भाषा 
अर इसी चरित्र-चित्रण में भापरी कोई भौर रचना मे कोनी देख्यो ।! (पृ. 74-5)। 

परम्परागत ढंग से प्रस्तुत नाटक मे स्थान-स्थान पर तुकान्त भौर भतुकाल 
गीत प्रस्तुत क्ये गये हैं । गीतो की भाषा झौर भाव राजस्थानी जीवन से मेल नहीं 
खाते । इस नाटक की श्रनुवादित भाषा-शैली चाहे भस्वाभाविक सी प्रतीत होती हो, 
किन्तु यह निश्चित रूप से स्त्रीकार किया जा सकता है कि श्री सारस्वत जी ने 
मानवीम प्यार प्लौर बलिदान की गाथा को इम कृति में प्रस्तुत किया है तथा समाज, 
देश ध्रौर ससार के हित के लिए नये श्रादर्श स्थापित किये हैं । 

मरुवाणी पत्रिका के माध्यम से श्री सारस्वत जी ने साहित्यिक विषयों पर 
राजस्थानी गद्य में लिखने का प्रयास किया है जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता हैं कि 
राजस्थानी भाषा में साहिध्यिक विचारों को भ्रभिव्यक्त करने की पूर्ण शर््ति है। 
उदाहरणार्थे -- 

हर भासा रो झाप री झलग शेली, न्‍्यारी भाव अर न्यारी ही प्ात्मा हो वें 
र। गीत में इणप्रात्मा रो जिती जरूरत है, उतशी सायद ही किणी दुजो भोत री 
रचनावां में होती होदे । इण खातर गीतां र॑ कविया ने राजस्थानी संस्कृति २ रस 

रंगणी चाही ज॑ँ । पुराण साहित र॑ अध्यपन-मनन साथ-साथ भाज रे समान री 

भावनावां ने उसां रे बीच में रह'र परखणी चाहीजे जिण सू' उख र॑ घित्रार्मा रा 
रंग झसली रूप में भणा रे गीतां में चमक उठे 477 
45, सहज एवं सुधोध शेली:-- (जीवनी के सन्दर्भ में) 

4पामडरेड, , रत, बाड़, रधि, झाकर आर हेगोर प्रति, भात-भात, रा नांवां सूं 
सरताम रवीर््रनाथ ने आज भारत ही नहीं दुनिया रा भाखा देसां रा पढ़या-लिस्या 
लोग घोली तरियां जाणे-पिछाएं । इणा रो जनम पशाज सू एक सौ बरस पहला 
सात मई सन्‌ 86व में हुयो। * हि 

५ ्‌ #. ्र 

रवीन्द्र रं जनम रे बखत बंगाल मे तीन भांदोलन चाल रयाहा । एक हो 

घामिक भर सामाजिक जिश रा मैठा हा राजा राम मोहन राय, दुओ हो सादित्पिक 


4, श्री राबत सारस्वत, मद्वाणी, वर्ष 7, 70-]] ॥ 
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जिस रा भगुवा हा वेंकिम चन्द्र, भर तीजो रो राजनीतिक | इण तीनू' आन्दोलनां 
रो बड़ो गहरो भसर रवीन्द्रनाप रे जीवएण पर पड़यो ॥77 

भाषा में आधुनिकता के सन्दर्भ से स्थल-स्थल पर हिन्दी शब्दों का प्रयोग 
हुमा है, जँप्ते निरर्धंकता, उपासक, निरपेक्ष, भावुक, विस्तारमय चेतना मादि । 
निबन्ध साहित्य के अन्तर्गत विचारात्मक शेली मे भनेक निबन्ध लिस्ले हैं मिनमें 'थोषी 
थातां', 'भी तीनू दिन मरण रा!, राजस्थानी रो सांस्कृतिक सर्वेक्षण, एक लाख 
झपिया रो इनाम, राजस्थान गद्य निर्माण री समस्या झादि साहित्यिक इष्टि से भी 

हत्वपूर्ण हैं। यथा का चित्रण करने के लिए कहीं कहाँ व्यंग्यात्मक शैली का 
प्रयोग किया है । जैसे--- 

“पहारो क्रोध भर प्रिणा उस लोगां खातर होवे जिका हजार भाठसों री 
नौकरी करतां हुयां भी भालीसान बंगला बंण्या लेवे, कारां खरीद लेब, प्रापांधापी रे 
इणा राज में मतनचाया कानून वहावा'र घरां पर टेलीफोन लगवा लेवँ, दफ्तरा रा 
नौररा सू' रात-दिन धरा रो धन्धों करवा अर ऊपर सू” भ्रस्८ भाचरण रे पाए 
समाज सू' पीसी अर राज सू” सनचायी क्रिपावा कबाड़ लेवे। भा र॑ साथ ही बा 
ब्योपारिया पर भी घणी भालू भावे जिका नाजोगा रोणे पर भी राज भर समाज 
नें मूरत वणा'र पीसो सतोस लेवे भर कोडी-कोडी जोड़े र इतभो पीसो भेलो कर लेवे 
के पीस सू' पीसो पपणै भाध॑ आ-भा बारो तिजूरिया भरतो रें गै, भर इण भात 
समाज मे पोर्स र॑ महत्त्व री थापना करंर जीवण री दुजी ऊँची बाता री बेकदरी 
करा देव ।//2 


उपयुक्त अवतरशण से स्पष्ट होता है कि श्री सारस्वत जी के गद्य में सरलता, 
भाषुर्य, सरसता, प्रॉजलता एवं ठेठ मुहावरी का प्रयोग मिलता है। सफल पत्रकार 
के रूप मे भाप राजस्थानी साहित्य की सेवा कर रहे हैं । 

आधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य के विकास में प्रन्य प्रमुख गद्यकारों का 
भी योगदान रहा है किन्तु उनमें रचनात्मक साहित्य की मात्रा कम होने से उसका 
पृथक से विदेधचन सम्भव नहीं! श्री शोभाराम जम्मड़ ने सामाजिक सुधार की 
भावना से प्रेरित होकर मारवाडी समाज के भनमेल विवाह का चित्र प्रस्तुत करने 
के लिए 'ढृद्ध विवाह विंदुयण” नामक एकांकी (प्रहसन) की रचना की जिसकी 
भाषा-शैली दाढका के नाटक पर भाधघारित है। बालभित्र की कलजुगी कृष्ण- 
शुकमरशा एवं श्री ब्रजलाल बियाणी के पौराणिक नाटक 'विजय दशमी' एवं बाल 
रामायण विपय वस्तु की विविधता की इष्टि से महत्त्वपूर्ण अवश्य हैं किन्तु भाषा- 
शैली में कोई नवीनता नहीं है । उनके नाठकों के कथोपकथन में कहीं-कही उपदेश 
की भ्रव्ृत्ति भी मिलती है जो अस्वाभाविक एवं नीरस सी लगती है,' जे प्ि-- 


4. श्री राव सारस्वत, मसरुवाणी, वर्ष 5, झक 5-6, पृ. 3॥ 
2. श्री सारस्वत, राजस्थानी निबन्ध संग्रह, पृ. 66॥ 
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“इण कलम बता सू' राज्य उलदा पलटा हो गया है। आ कलम हिजड़ा ते 
शूरवीर बणा दिया छे। योदतां ने हंसा, दिया छे और मन मान्या काम कर ताह्या 
छं। रामजी रावण सू' लड़कर आपको शस्त्र बल चमका गया पण वींको ज्ञान झौर 
मजा ने इण कलम के कारण ही मिल रह्या है। मरयोड़ा ने अजरामर करणों जा 
शक्ति कलम में ही छे और अ्रब भापा ने भी इण देवी शस्त्र को सहारो लेफर 
भ्रापणा समाज का शत्रुवां पर प्राक्रमण करणों चाहिजे (” 


उन्होने गद्य काव्य लिसने का प्रयास भी किया था जो 'पंचराज! में गुलाव 
कली एवं मोगरा कली” शीर्षक के अ्रन्तगगंत प्रकाशित हुए थे। इन पर खड़ी बोली 
हिन्दी का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। क्रिया शब्द “है” के स्थान पर "छे का 
प्रयोग हुआ है। शेप घ्वनियाँ एवं वावम रचना पूर्णतः खड़ी घोली पर आधारित हैं। 
उपन्यास के क्षेत्र में शिवचम्द भरतिया के समकालीन श्री नारायण झग्रवाल की 
“न्रम्प।! उपन्यास भी सुघारकादी रष्टिकोण पर श्राघारित एक सामाजिक उपस्यात 
है । उपन्यास में राजस्थानी समाज में व्याप्त रूढ़ियों एवं कुरीतियों का चित्रण क्रिया 
गया है। कथोपकथन मे पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे-- 

“लफगानन्द--सेठ हम हंरदुवार के रहने वाले हैं ) 

सैठ--भाष कने ऐ दागिना किधर से आया ? 

4 मच ख्र 

सेठ--यां का किवणा रुपिया लेणा छे 7 ऐ ऐ 

प्राचीन लोक कथाओं एवं बातों के संकलन मे श्री बद्रीध्रसाद साकरिया, 
श्री भवानी शंकर उपाध्याय, श्री सोभाग्यातह शेखावत, श्री नारायणर्पिह भाटी, 
श्री शक्तिदान कवियों एवं श्री मोहन लाल पुरोहित का, विशेष योगदान रहा है। 
इन कथाझ्रो का झाधार पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धाभिक रहा है। 
श्री सौभाग्यसिंह शेखावत ने स्वतन्त्र रूप से राजस्थानी में प्रनेक कहानियों ग 
तिबन्धों की रचना की है। कहानियों मे 'किलां रा घणी', लोहियांण रो कवर, 
तीन पोंड' भादि ऐतिहासिक कहानियां भाषा-शँली की इप्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। 
भाषा सुगठित, प्रवाहपूर्ण एवं भोजपूर्ण है। जैसे-« ह 

'जँसल जी ! थारी रजपूती टेक ने धन्न है । थार माता-पिता ने रंग हैं 
चौतोड़ रो घणी भाडावल में भाजग्यो भर तू' मोत र॑ आडा पग्म रोप ये भूड़ी लग 
वण्यो डट र॑यो है। धांरी जलम भोम भेड़वो है। झो गढ थारो नी है। गढ़ री 
कूच्या म्हरी सूप दे । तने मेढते रो, यारा बडेरा रो चोखलो परो देस्यू । स्थाही 
मनसब देस्यू' । क्‍्यू' हठ मांड ने मिनखां रो धाण कर रंयो है ॥? 





, श्री नारायण श्नग्नवाल, चम्पा, पृ. 53 ॥ ! 
2. श्री सौभाग्य सिंह शेखावत, किलां रा घणी-मरुवाणी, वर्ष 7, भक 5, पृ. 2 | 


(विजय दशमी, पृ. 78-4) ' 
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# कहानियों में स्थल-स्थल पर वीर रस के दोहों का प्रयोग प्रसंगानुसार हुप्ा 
है। चारण कवि 'नायंण और गोगाजी/ रा छन्द, राण काछवे रा सोरठा प्रादि पर 
- समीक्षात्मक लेख एवं 'सूजोजी चहुवांणमुडेटी रो' तथा 'कंवर रामसिघ मीठडी रो” 
जप 5 सिंक पात्रों पर परिचयरारं लिखे परी श्रेणी में 
आदि देतिहा सिक पात्रों पर परिचयात्मक लेख लिखे हैं। इसी श्रे सी में श्री दामोदर 
प्रसाद भी सफल कहानीकार, एकाक्रीकार एवं निबन्धकार हैं । कमारान री प्राव- 
इल्या? उनका एक मुगलकालीन ऐतिहासिक एकाकी है जो रंगमंच की दृष्टि से 
सफल कहा जा सकता है । रेखाचित्रों मे 'चितराम', कविधण' एवं दो भाई ग्रर दो 
चितराम' ऐसे रेखाचित्र हैं जो कयावस्तु की गदह्नता के कारण कहानी से प्रत्तौत 
होते हैं। रेखा घित्रों की भाषा कही-कही भावों की गूढता के कारण दुरूह सी हो 
गयी है, जेसे-- 
+““““हिये में क्रोध रो भभकतो ज्वालापुणी दवाया, प्रलय काल रा उमर 
डुता मेघा री ज्यू' मुख्न पर काला केसा री लटा लुमायां, लुद्ार री धुकणी सी 
नासां फुलाया, एक जवान मोट्यार हाथ में सरकस रो हटर लिया प्रर दुजो हाथ 
भूख केसरी री ज्यू" प्राचल पर लगायां, एक पोयण फूल सी कंवल्ी घण री नागी 
कमर पर करता रा भीसण चितराम वणायों है । खून सू' तर हुय॑ लपकर्तें हुंटर 
री झावाज साफ-साफ खुसी जै है भर सागे पबां में घायल पड़ी ढलकता भासूडा 
सू डबडब भरी पालखडल्या ने जरा बन्द करजां, देही री करुणा भरी अ,सकया भी। 
भो सू' कापती भीतां सू' टूटार पड़ी त्सवीरा, खून सू' लाल ही 75 
प्रस्तुत रेखाचित्र का सम्पूर्ण कधानक इसी शब्द-चित्र पर आधारित है। 
बम्बई नगर का निवासी एक साधारण क्लकं हरनाथ अपनी नौकरी से हटा दिये 
जाने के कारण देनिक क्रिया कलापो से ही इतना बोभिल हो उठता है कि पतली 
की साधारण प्रसावघानी करने पर क्रोध में हंटर से उसे इतना मारता है कि वहू 
बेहोश होकर झांगन में गिर पड़ती है। स्वयं समुद्र के किनारे प्राकर शान्ति का 
असफल प्रयत्न करता है तभी उसकी पत्नी उसके से ग्रुजरतो है। वह उसे रोकने को 
दौड़ता है किन्तु पीछे से दोड़ती हुई कार द्वारा दुघंघटनाग्रस्त होकर दुसरे लोक में 
पहुंच जाता है। यही है वह तसवीर जिसका शब्द चित्र लेखक ने प्रारम्भ में ही 
प्रस्तुत किया है । ह 
राजस्थानी गद्य का विकास झ्ाज विभिन्न विधाप्रों में द्र,तगति से हो रहा 
है। भ्रतः विशिष्टि साहित्यकारों का उल्लेख विभिन्न विधाओं के प्रस्तगंत ही किया 
जा रहा है। 
46. नाटककार : 
श्री ब्रजलाल वियाणी के पश्चात्‌ राष्ट्रीय एवं सामाजिक विपयो से सम्ब- 





]. मश्वाणी, वर्ष 6, प्रक 0-॥ 
2. श्री दामोदर प्रमाद, 'चितराम' । 
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न्धित नाटक लिखने में ठाकुर दत्त शर्मा एवं गोविन्द लाल माथुर का प्रमुख स्थान 
है। दोनों ने क्रमश. पंचायत रा वापस कोर! एवं पंचायत राज्य की स्थापता' 
विपमक एकांकी नाटकों की रचना की । ऐतिदासिक नाटककारों में थी नारायण 
अग्रवाल (महाराणा प्रताप), प्राज्ञाचन्द (पत्ता घाय, देस भगत भागमासा), डा? 
मनोहर शर्मा एवं शक्तिदान कवियों को स्वीकारा जा सकता है। श्री नारायश 
अग्रवाल ने 'मारवाड़ी हितकारक पश्न के माध्यम से लेखन कार्य प्राश्म्भ किया या 
तथा विद्या उदय, महाभारत का श्रीगणेश, भककल बड़ी कि मैंठ, भाग्योपस, सर- 
स्वत्ती विजय, दान घर्म, समाज सेवक मंडल भादि विविध विधयक एकांकी नाटक 
लिखे हैं । भ्रापकी भाषा-शैली सामान्य बोलचाल की है, कही साहित्पिक परिष्कार 
नहीं । शेखावादी एवं गुजराती का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। श्री भंडारी के 
नाटकों का कग्योपकथन प्रभावपृर्ण है एवं दृश्य-विधान रंगमंच की इष्ठि से पूर्णतः 
सफल कहा जा सकता है। पाश्नो की संख्या सीमित है एवं कयोपकथन मे छोटे घोटे 
बाकयों का प्रयोग किया गया है, जैंपे-- 

परताप--भगर "०० तति तन >त ॥ 

प्रमर--दाता । 

परताप--यू' आंपू क्यू' ढाल बेटा ? 

अमर--काठी भूख लागी है, दाता ! पश्रव तो भू नही स यी थे । 
परताप--चितौड़ रो भेवाड़ी राजकवर, यू" भूख सू' डर ।/* 

“कन्ता घाय! नाटक वी भाषा में कहीं व्यंग्य है तो कही मघुरता | प्रोज गुण 
तो इस नाटक में सर्वत्र मिलता है। वनवीर के सिपाही राज्य का हित-प्रनहित ने 
देखकर जब उसी की प्राज्ञा का पालन करते हैं तो पन्‍्ता धाय उन्हें व्य॑ग्यात्मक शैतती 
में बडे ही स्वाभाविक ढंग से कहती है-- हु 

“सेवक ते दूजी कई जोवणो ? जिका गादी माथे विराजे बे राजा नें ज्यू 
राजा हुमम देवे ज्यू' सेवकां ने करणो | सेवक रो काम सत खोजणा रो नी, आतमा 
ने पूछछ री नी--धणी 'रो हरैक हुकम जेडो-केड़ो भी व॑ उठावखारो है ।”? 

कुभलनैर का राजा उदयप्रिह को भपने ध्राश्रय मे इन्कार करता है तथा 
अहिसा को ही धर्म मानत्ता हुत्ना मुद्ध से डर्ता है। राजमाता अपने पुत्र 'को घ॒र्म की 
शिक्षा इन शब्दी में देती है-- 
राजमाता--“धरम ने घरम री रीत सू' समझ बेटा । प्रहिसा रो सीधे साधो प्रव 

भरो है के निबला रो सबला सू रक्षण करणी। कोरी रक्षा री बात 
सू रक्षा नी वै-- बेटा ! 
भर दर 8०4 





. श्री भाशाचन्द भंडारी, 'देस भगत भामासा' (राजस्थानी एकांकी) ए. 53। 
2. श्री भंडारी, पन्ना घाय (नाटक), पृ. 2 * 
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राजा रौ पँंलौ परम है रक्षा रो, न्याय रौ। भन्याय साम्ही माथों 
ऊंचो करणों, धन्याय साम्ही जूकणौ-जूकता मायो पर दे देवणों। 
आ थारो घरम है बेटा 7 
भाषा- शैली में स्थल-स्थल पर हिन्दी के भनुरूप कहावतों एवं मुहावरों का 
प्रयोग भी हुप्रा है, जेसे--मी तो रै वे बास नीं बजे बसरी, सूर की खालु में सिया- 
लियो, हिबड़ा में घाव पड़गिया है, हट छोड़ना आदि । 
ग्रामीण जीवन के विकास सम्बन्धी विषयों पर श्री निरंजन नाथ भाचारये ने 
भाठ एकांकी लिसे हूँ जिनमें 'भामाशाह की याद' 'नहर रो भगड़ो” (प्रस्पृश्यता-फूट, 
अप्टाचार विषयक), देवरा, गराप्या दंड एवं धरती को घणी! विपय-वस्तु एवं 
भाषा-शैली की दृष्टि से सफल कह्टे जा सकते हैं । प्रो. गोविन्द लाल माथुर एक सफल 
एकांडीकार हैं। 'सत रंगिणी शोप॑क संकलन में उनके प्रनेक एकांकी प्रकाशित हुए 
हैं। 'लालथी मां-बाप! मे लेखक ने पुत्री के सम्बन्ध के लिए लड़की के पिता द्वारा 
बर के पिता की गुलामी वारायी है। रगमंच की रध्टि से नाटक सफल कहा जा 
सकता है। भाषा शुद्ध जोधपुरी है जिसमें कही-कही व्यग्यात्मक शैली का प्रयोग 
हुप्रा है। “मां बाप', ठाकुरशाही फी भलक, सूदखोर, शिक्षा का सवाल, हरिजन, 
शफाखाना एवं बाल विघवा प्रादि उनके प्रन्य एकाकी हैं। 'शफाखाना” के कथोप- 
कथन में स्थल-स्थल पर पातानुकूल भाषा (खड़ी बोली एवं अंग्रेजी) का प्रयोग हुआ 
है, जैसे-- 
साव--वाट डु दे से ? 
बाबू--सर दे से देट वी प्रार दी मास्टर्स झाफ़ दी विलेज एन्‍्ड वी विल डू डज वी 
लाइक | 
(शफाखाना एकांकी) 
डा. माथुर ने प्रनेक मोलिक कहानियों की रचना तथा पंचतन्त्र एवं शेक्स- 
पियर की कहानियों का राजस्थानी अनुवाद किया है किन्तु शेक्सपियर की कहानियों 
के झनुवाद व/तावरण को सहजता की हृष्टि से सफल नही कहे जा सकते | वर्तमान 
एकांकी नाटककारों मे डा 'चन्द्रशेखर भट्ट, डा. नारायण दत श्रीमाली, श्री गएपत 
चम्द मंडारी, श्री निर जन नाथ प्राचायें, श्री यादवेद्ध शर्मा चन्द्र” प्रमुख हैं। डा. 
भट्ट के एकांकी 'भाटी री काया! एवं 'प्रमर सेनाणखी” सग्रहों में संकलित हैं। दोनों 
ही संग्रहों मे आधुनिक ढंग से प्राचीन ऐतिहासिक दिपयों पर लिखित एकांकी संग्रहीत 
हैं जिनकी भाषा रोचक, सरल, बोधगम्य एवं प्रभावोत्पादक है। कथोपकथन में 
सका के साथ-साथ कहीं-कहों श्रलंकृत एवं काव्यात्मक शैली का भी प्रयोग हुप्ना 
है, जैपे-- 


चूडावत-(खुदो खुद सू) क्यू घड़ी-घड़ी मूलश री कोसीस करू तो भी याद आदें 





. भी मंडारी पन्ना घाय (वाटक) पृ. 38-39 । 
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ल्वबा भोती भोलोी सूरता वे मदमाता नैण, दाड़म जेड़ा दांत, ऊप्ता जैड़ा 

१:. ,. गाल में भाठा ने भी विघलेशर्द” ऐड़ी हीरा र॑ कशी जेड़ी मुलुकाहट । पहला 
फबत सरीर मार्य लाज/सू ऊठी , पस्नीना री छोटी-छोटी बूदा, वो पैरावो, 
वा श्रदा, वो हूवें/ वा वोर्ज़; कितरी मस्त करख वालौ रूप। कौड़ौ| सोतणो 
सरूप ओोफ जे औ- जुदा “विदा री समे रांणी सू' कोई निसांशी भी तो नीं 
मांगी 7. 
अमर सेनाणी' संकलन के नाठको के संवाद इतने बड़े बड़े हैं कि रंगमंच की 
हष्टि से सफल सिद्ध नहीं हो सकते । “माटी री काया” की संवाद योजना र॑ममघ की 
इष्टि से अपेक्षाकृत भ्रधिक उपयुक्त है। दोनों ही संग्रहो की भाषा मारवाड़ी है। 
भेवाड़ी बोली मे सस्कृत से प्रनुवादित 'शकुम्तला” नाटक श्री गिरघारी लाल का एक 
सफल प्रयास है। भाषा-शैल्री एवं वातावरण की दृष्टि से कृति मौलिक सी प्रतीत 
होती है । 

आजकल राजस्थानी गद्य में एकांकी नाटकों के साथ साथ रेडियो-छपक 
लिखने की परम्परा भी प्रचलित हो रही है किन्तु भभी तक इस विधा का प्रयात* 
काल ही चल रहा है । रडियो रूपक लेखको में श्री गणपत लाल डांगी, गणेणीलात 
उस्ताद, डा. नारायण दत्त श्रीमालो, नृ्तिह राज पुरोहित, यादवेन्द शर्मा एवं भरत 
व्यास भआादि का उल्लेख किया जा सकता है। श्री नृस्िहराज पुरोहित के रेडियो 
झूपकों का विषय ग्रामोत्यान एवं समाज सुधार है। उन्होंने भपने रेडियो रूपको मे 
प्रसगानुसार गीता का भी प्रयोग किया है। श्री गणेशो ताल “उस्ताद ने प्रग्रेनी 
ओरघेरा' शैली का राजस्थानी मे भी प्रयोग किया है। 'घरती उत्तरण”? शीपेक प्रंधेरा 
में देवता और मानवीय प्रे मकथा को काब्यात्मक रूप मे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया 
है। इसी परम्परा मे श्री दीन दयाल झोका का राजस्थानी इतिहास पर प्राघारित 
“रतन कु'बरां' एक सकल रेडियो रूपक है। इस दिशा मे रेडियो नाटकों का विस 
अ्रभी अपर्याप्त है। हे "बी ग 

धघाणी वैली घाल डा. वद्री प्रसाद पंचोली का एक ऐतिहासिक नोटदके है 
जिसकी भाषा हाड़ौती है । राजस्थानी के श्रन्तगेंत जितनी भी बोलिया है उनमे सबगे 
कम साहित्य हाड़ौती में ही मित्रता है । प्राघुनिक राजस्थानी मे हाड़रौती बोली में 
यह प्रथम नाटक है। मातव सम्यता के एतिहासिक को भजर पमर करना चाहता 
है एवं कभी कभी प्राघुनिक समस्याघों का समाधान प्रतीत में खोजना चाहता है । 
साहित्यकार का यह इतिहास प्रेम ही उसे ऐतिहासिक रचनाप्रों की प्रेरणा देता है। 
डा. पंचोली ने मारतीय इतिहास की एक काल्पनिक धटना के म्यध्यम से इस नाटक 
की रचता की है जिसके प्रमुख पात्र हैं शाकटायन, गरुणाकर, वसुमित्र, शुकदेव झादि। 
उज्जैन के भ्वन्तिका प्रदेश की लोक संस्कृति को उजागर करते का प्रयास किया है। 


थ 


. डा. चन्द्रशेशर भट्ट : झमर सेनाणी, पृ. 6॥ 
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पात्र यद्यवि ऐतिहासिक है तथा भतीत का वर्तेमान पर प्रभाव डालने का प्रयास भी 
किया है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने प्राचीव ऐतिहासिक माध्यम से भपने 
युग की समस्याभ्रों का समाघान खोजा है । नाटककार की सबसे बड़ी सफलता यह 
है कि इस नाटक की कथावस्तु के माध्यम से उन्होंने भादमी श्रौर प्रकृति के बीच का 
सम्बन्ध खोजा है एवं पुरानी परम्पराधों का बहिष्कार कर नई परम्पराप्रो की 
प्रतिस्थापना की है । 


गुणाकर-मनख कौ मन वगड़बा सू  घरकति का सब चदारयां को गुण घरम बदल 

जाव छः । 

नाटक की भाषा शैली मस्तव्य को प्रकट करने में सक्षम है। हिन्दी मिश्रित 
शब्दावली का प्रयोग प्रघिक हुआ है। भाचलिक का प्रभाव है । कृति मंचन की दृष्टि 
से उपयुक्त है । 

साख रो धर' श्री यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! का एक परम्परा से हटकर एक दो 
अंकी सकल यथार्थवादी नाटक है जिसमे आधुनिकता के नाम पर पनपाने वाली 
सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकुृतियों का चित्रण किया गया है॥ नाटक का वातावरण 
पूर्णवया शहरी है एव उसका आधार है-भटकी हुई पीढी । लेखक ने भातक, भ्रप्टान 
चार, कुठाप्नों, वेकारी, मुक्त यौन सम्बन्ध भादि विपयों पर सम्यक प्रकाश डाला है 
एवं गिरते हुए सामाजिक मूल्यों पर चिंता प्रकट की है। समाधान खोजना साहित्य- 
कार का कार्ये नद्दी श्रपितु इन समस्यापों के समाधान के लिए नाटककार ने युवको 
का भ्राहवान किया है । दीपक, तोरख, प्रासित भोर डाक्टर (मोहीब) आज को युवा 
पोढी का प्रतिनिधित्व करने वाले पुरुष पात्र हैं जो सामाजिक बुराईयों में लिप्त हैँ 
एवं 'तासक के घर' के रूप मे भ्रस्थिर संप्तार बनाने का स्वप्न देखते हैं। रीता भाज 
की स्वच्छ गमी का प्रतिनिधित्व करती है जो महानगर के कोलाहल में भी मान 
घ्िक हृष्टि से एक दम भ्रमित है । 

प्रस्तुत नाटक की भाषा ठेठ राजध्यानी है किन्तु महानगर के वातावरण को 
साकार करने मे भस्वाभाविक लगती है। नाटक के सभी पात्र शहरी संस्कारों में 
चलमे वाले भटकी पीढी के प्रतिनिधि हैं जिनके मुख से तसकाली राजस्थानी की 
शब्दावली का प्रयोग विचित्र सा लगता है, किन्तु भाषा शैली मे रचना की ए॒प्टि से 
कहीं न्यूनता नही । ठेठ राजस्थानी शब्दों के साथ भग्नेज़ी भाषा की शब्दावली का 
प्रयोग संगत प्रतीत नही होता । बावय गठन एवं संवाद योजना रंगमंच की दृष्टि से 
पूर्णतया उपयुक्त है। छोटे छोटे वाक्यों के वल पर नाटककार के घटनाक्रम को झाये 
बढाया है, जैसे-दीपक सारेस । म्हारे कन एक परमानेंट नौकरी है। करेलौ ? 
तारेस-धव्कायत करू ला, कृरा सी नौकरों ? 
दीपक-ताख रो धर चिणान रो, सीढ़ी दापण तांई री नौकरी,““नौ छुटांगी । 
रौता-थांरी बात रो सींग पूछ भी हुवे है ? 
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तारेख-तौकरी कांजी कांनी, पण मायला दीपक, ज॑ इ इस काम में लाग जावूनो 

जद तू' के करलो ? 
दीपक-घास खोद र सावूलौ। (तास री घर, पृ. सं. 2) 

नाटक में हास्य विनोद के साथ लौकिक सत्य का उद्घाटन भी कहावर्तों 
मुहावरों एवं उक्तियों के माध्यम से किया गया है । श्री शर्मा ने सफल प्रभिव्यक्ति कक 
माध्यम से इस माटक को अस्य समृद्ध भाषाओं के नाटकों की टकूकर में ला खड़ा 
किया है। प्रचल विशेष की स्थानीय शब्शवली एवं प्नग्रेती सापा के प्रचत्रित 
शब्दों के प्रयोग के होते हुए भी भाषा शंली अच्छे स्तर की कही जा सकती है। 

राजस्थानी एकांकी ताटकों की परम्परा मे श्री करणादाव वारहठ द्वारा 
रचित “च्यान्णो' बीस सूत्री आथिक कार्यक्रम पर भाधारित प्रेरणा दायक राज 
थानी एकाकी सग्रह है जिसमे सामाजिक विकृतियों एवं प्राधिक विपमता पर करारी 
चोट की गयो है| दहेज की प्रषा को समाप्त किए बिना समाज मे नारी की प्रतिष्क 
नही बढ़ाई जा सकती भौर परिवार नियोजन के घाव से बढ़ती हुई जनसंझ्या | 
शेका नहीं जा सकेता। जनसंख्या की समेस्या ही सभी भाभिक भौर सामाजिक 
समस्याप्नों का मूल कारण है। लेखक ने ज्दलंत समस्याप्रों को पाठकों के सामने 
रखा है और दाइजी, धाजादी हं बाद, भौलाद चीख रो प्योस धौर च्यानशों आदि 
एकांकी नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीय विचार घारा का प्रकाशन किया हैं। सैवा 
श्रौर बद के बीच जो संघर्य छिड़ा है उंसमें सेवा भावना प्रतिष्ठा को स्वीकार किया 
है। एकांकी सैंशह की भाषा शेली वातावरख एवं पात्रों की श्रकृतिं के घमुकूल है 
जिसमे सरलता एवं स्पष्टता का ' गुण है। स्थल-स्थल पर हास्य बिनोद का धुंढ 
मिलता है। रंगमंच की दृष्टि से संग्रह पूर्णतया सकल कहा जा सकता है।., 

प्रनुवाद का क्रम राजस्थानी नाटकों में प्रभी जारी है। “साधतो” भारत 
के भ्रमर नाटक का सफल राजस्थानी रुपान्तर है जिसका प्रनुवाद किया है आर्य 
देवदंत्त व्यास ने भनुवाद के क्षेत्र में मौलिंकता की रक्षा हुई है । 
47. क्रथाकार : ः 

भाधुनिक राजस्थानी के प्रमुख कथाकारों की भाषा-एली का , हक बे 
चित्रण किया जा चुका है। उपन्यास साहित्य में इस शताब्दी, में मात्र दो रचनाएं 
ही प्रकाश में श्रायी है। ,प्रथम श्री भ्न्ताराम सुदामा की 'मैकती काया मूलकती 
धरती? झौर दूसरी श्री यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र! की (हूँ गौरी कि घीवरी'।, का दे 
श्री देवा जी के दो लोक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं किन्तु 'भभि घटकी 
पश्चात्‌ राजस्थानी भाषा के दोनों उपन्यास अपना साहित्यिक महत्त्व प्राप्त कर बुर 
हैं । श्री सुदामा जी ने अपने उपन्यास “मेंकती काया-मुलकतों घरती' की कहानी 
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उत्तम पृरुप 'में' से प्रारम्भ की है। लेसक एक ऐसी बुढिया की कहानी उसके मुस 
से सुनता है जो सत्तर वर्ष की है। यह कथा बुढ़िया के सम्पूर्ण जीवन की यथाथ॑ 
बहानी है । बुढिया का नाम सुगनी है प्रौर जाति सु सुयारी है। जब वह जवान 
थी, भ्पनी प्रस्वस्थ भावज से मिलने पीहर घाती है । आते समय रात्रि हो जाने के 
भय से अपने की गांव के ठाकुर के ऊंट पर बैठकर भाती है। घर बाले पूर्व निश्चित 
योजना के पनुसार इसी बहाने के कारण उपे घर से निकाल देते हैं । गांव का वही 
ठाकुर उस्ते भपने ही ऊंट से एक प्याऊ वाली डोकरी को स'भला देता है। डोकरी 
की प्रनुपस्थिति मे उसका डोकरा सुगती के साथ बलास्‍्कार करने का भसफल प्रयास 
करता है । एक बार यांव का धानेदार भी उसझे ऐसा ही व्यवहार करता है किन्तु 
चानेदार की लड़की हो सुगनी की रक्षा करती है । सुगनी झपने पापों का प्रायश्चित 
करने फे लिए तोर्ष मात्रा करती है तया लौटकर उसी ध्याऊ वाली बुढिया के साथ 
जीवन का शेप काल पूर्ण करती है। इस मूल कथा के साथ अन्य प्रासंगिक घटनाएं 
भी हैं जिनमें म प्रासंगिकता है और न सीमाए ही । लेखक ने नवें परिच्छेद से इस 
कहानी के स्ताथ चीत के प्राक्रमण से सम्बद्ध एक नयी कथा जोड़ दी है जो मूल कथा 
के सौन्दर्य की हत्या ही करती है ॥ 

प्रन्‍्य भाषाभों के साहित्य में एक प्लोर जहा उपन्यास-साहित्य कथावस्तु के 
गठन से नवीनता एवं सामयिकता ग्रहण कर चुका है, उसकी तुलना में श्री दायमा 
जी का यह प्रयास विचित्र सा प्रतीत होता है स्थल-स्थल पर उपन्यासकार ने उपदेश, 
वक्तव्य एवं विशिष्ट विषयों की समीक्षा फे द्वारा उपन्यास के स्वरूप को भौर भी 
झ्रधिक भस्वाभाविक बना दिया है । उपन्यासकार सम्भवतः यह भूल गया हो कि 
वह उपन्यास नही प्रपितु निबन्ध-लिख रहा है। भाषा शंली की दृष्टि से प्रवश्य 
ही उपन्यासकार का प्रयास सराहुनीय है। भाषा पर उपन्यासकार का पूर्ण श्रधिकार 
है । भलंकारों (उपमा, रूपक) एवं मुहावरे-कहावतो का प्रयोग प्रसंगानुसार हुप्मा है 
साथ ही कही-कही मामिक स्थलों पर शब्द चित्न एवं रेखाचित्र प्रस्तुत करने का भी 
सफल प्रयास किया गया है । 


48. मुहावरें-कहावतें : 

रोयां राज कुण देसी, गई वातां ने घोड़ा ई को नावर्ड नी, भोलो मौत 
दुसमन री गरज पाले, कुवे रो कबूतर, विन्धम्पा सो मोती, कुमाएणस जायो भलो न 
जायो, कात्यो-कूत्यो कपास हु ज्यायं, चौपड़ये घढड़ं छाट को लागे नो, गरादड़ों रा 
ऊंघा दिन पश्ावे जद वो गाव कानी दोड़ प्रादि । 
49. श्रालंकाशिक प्रयोग + 

“पाल्छी सोयगी-इपां जिया कालवेलिये री कावड़ में कोई बूढी घिसकतो 
सांपश गरमी मे गलूण्डियो मारते ॥7 

ने  थ 


. श्री भन्नाराम सुदामा, मेैकती काया-मुलुकती घरती, पृ०6॥ 
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“मू'डे पर सल-जियां सूले फोफलियां पर हुवे, का कोई भवोध कोरे दागई 

पर पैसल सू ग्रांदा-दुटा लीक लिकालियो करदे [3 * 
>( > हर 

“इरा आप रें कालूज रै खण में घटनाकं, री लड़ां कियां लैशसर लगा राखी 
है, बां ने किसीक जुगत सू काढै है, जियां कोई स्पाणो विस्तायती प्रापर अरखोई 
खुमचे में सू' मिणिहारी रो माल काढ-काढ़ गिराक ने दिखावो हुवे ।75 

भाषा-शैली में उपमा एवं रूपक भलंकारों का सर्वश्र प्रयोग परम्परागत ढंग 
से न होकर नये ढंग से हुआ है । ॥॒ 

श्री यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! की श्रोपन्यासिक इृति हूं गोरी किण वीवरी' 
प्राधुतिक राजस्थानी की एक सफल रचना है जो कच्य एवं भाषा शेलो दोनों ही 
इृष्टियों से उत्तम बन पड़ी है। श्री चन्द्र! ने हिन्दों में अनेक उपन्यास लिखे हैं किन्‍्ते 
राजस्थानी में उनका यह प्रथम सफल प्रयास है अन्य भाषाओं की तुलना में कथा 
नक की हृष्टि से राजस्थानी के उपन्यास मेल नहों खाते किन्तु इस कृति के सम्बन्ध 
में ऐसा नही बहा जा सकता । यह उपन्यास राजस्थानी भाषा में उपन्यास विधार्त 
की नयी शैली का सूत्रपात करता है। भाषा की स्वाभाविकता, रोचकता एवं सु 
प्टता स्वतः पाठकों को कधानक की गहराई की झोर झ्राकपित करती है श्रौर तव 
पाठक इसे बिना समाप्त किए छोड़ने की इच्छा नही करते । राजस्थानी के प्रस्य 
उपन्यासों मे यह विशेषता नही मिलती । 

प्रारम्भ में लेखक पाठकों से हरद्वार के स्वामी ज्ञानानन्द का परिचय कराता 
है तथा उन्ही के मु्ल से इस उपन्यास की कथा को कहलाता है। भागों भौर मा 
दो भाई है । भानो बड़ा व माघों छोटा | पिता पियड् है। दोनो भाई मजदूरी 
करते हैं। वर्ड का विवाह एक सुन्दर लड॒की 'सुरजड़ी' से हो जाता हे । बड़े भाई 
भाने के मन में केवल एक ही संकल्प है कि उसका छोटा भाई पढ़कर दफ्तर को 
बाबू बने । पिता की इच्छा के विपरीत वह माधों को' स्कूल भेजता है (वें स्वयं 
मजदूरी करता है। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ बड़ा भाई पत्नी के आते ही ब्यक्षवी) 
शराबी एवं जुआरी हो जाता है। पडोस की मूलकी मोसी पपनी सहृदयी प्रवृत्ति 
के बल पर 'माधा” के जीवन को मोड़ने का प्रयास करती है किन्तु सम्भव नही हो 
पाता । कुसगत के कारण कर्ज के भार से दबकर भपनी पत्नी को सूचित करके भागा 
एक दिन भचानक चुपचाप घर से निकल जाता है तथा कुछ समय पश्चात्‌ प्रपनी 
मृत्यु की सूचना तार द्वारा भेजता है। पत्नी व छोटे भाई 'माधा पर घोर विरति 
के बादल मंडरामे लगते हैं । मूलकी मासी उनकी बराबर सहायता करती है। मां 
परीक्षा पास कर अपने मित्र की सहायता से सरकारी दफ्तर का बाबू बत जहा: है? 


, श्री भ्रन्नाराम सुदामा, मैकती काया--मुल्‌कती घरती, पृ० 6॥ 
2. बही, पृ० 24 । "शीचीय 
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भोजाई भपने मायके चली जाती है जहां उसके मां-बाप उसे किसी को बेच देना 
चाहते है । मुलकी मांसी माघो को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वह प्रपनी 
भोजाई सुरजड़ी की रक्षा करके उसे पपनी पत्नी के रूप मे स्वीकार करले। माघो 
के सामने लक्ष्मण एवं सीता के पावन सम्बन्ध का चित्र उभर झाता है। वह यह 
सब कंसे सहे ? भौजाई की दु्दंशा से विवश होकर उसे यह सम्बन्ध स्वीकार करना 
पड़ता है । उनका जीवन प्रवाह मासी के निर्देशन मे अच्छी तरह चल पडता है। 
माधों के तीन बच्चे हो जाते हैं तव अचानक 'भाना! घनमाल लेकर उपस्थित होता 
है । पाठकों के सामने स्वतः प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि प्व क्‍या होगा ? लेखक 
से बड़े ही स्वाभाविक ढंग से भाना को सामाजिक रूप से दोपी करार-कर समन्यास 
ग्रहण करने के लिए बाध्य किया । प्रन्त मे पाठक के सामने स्वतः यह स्पष्ट हो 
जाता है कि कथा कहने वाले स्वामी ज्ञानानन्द जी स्वय ही इस कथा के नायक 
(भाना) हैं। कथावस्तु में नवीनता है एवं यथार्थता भी । 

कथावस्तु की भांति उपन्यास की भापा-शेली में भी नवीनता है । उपन्यास 
का प्रारम्भ पावन स्थल हरद्वार के घामिक वातावरण से किया है जिसमें स्वाभा- 
विकता है, जैसे -- 

“हरद्वार ! हर री पेडियां बढठे री रमभोल रे बीच का बावनी डोकरी । 
धरण्मी हंसालू अर फरीदाज। जद मिल तद नूवा पीसा मांगे। नई देऊ तो चिन्नों- 
सीक टावर जियां रूस जावे । कंबे-/हूं जोगणी वलू' । जण-जण कने मांगू' कोनी । 
इयां अबटर देवानन्द मने बाइसकोप रे माय थोड़ो सी पारट करण रा पांचसो 
रुपिया देवतो हो । राजकपूर"""० ०77] 

50. भावात्मक शलोी : 

स्वामी जी गंभीर होयग्या । बोल्पा, “आपां ने भठे जिकी सुख-सांती दीखें 
है, जिको फूट रापो दीखें है, चोखा-चोखा मन ने भोवश्िया चित्राम दीखे है वे 
सगला तो कोरा चिलकारा है। छिन मे अदीठ होवण भाक्ता हैं। हिये री अआखड़ल्पां 
सू' जोवी थाने रिद रोदी-र्िंद रोही दीखेलो | इण सुख्ध मांय कोरो दुःख है। प्राणंद 
माय पीड़ा रू । भा पीड़ा कदेई कोनी भरे, भमर है, भजर है। इण री आठ पौर 
चौसठ भड़ी से अनुमूति ईज मांणसां ने बतावेली के जीवरा भ्रकारय है, जिरपा 
है। जद वा मिनखा र॑ रिय-मिंदरां ईश्वर जागेलो तद बा ने जलम र॑ निचोड़ री 
ग्यान ई जीवए रो साथ है ।/* है 
5. श्रलंकृत शेली : 

वीनणी सूरणड़ी बार वरस री ही जद परणीजेर सासरे पैली पोत आयी । 
कंवलूली-काची कली-सो मर भोली। उण री कंवली-कंवली हयालियां मार्थ मैंदी- 


. श्री “चन्द्र', हूं गोरो किण पीवरी, पृ. । ॥ 
2. यही, पृ. 3॥ 
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रा फूल मइक रेया हा भर मोरिया पीहू-पीहूं कर रंया हा। सतर गी चूनडी। 
सासरे प्रायी जिए परगां पूृठी गयी परी) घणी छोटी ही । आभ्-प्ग रीसरया ई 
कीनी हा ॥१ 
> ज् ्ः 
52. नवीन उपमाएं : 5 
“लाबर सी काती कुटू रात मड़-भारवसणी ज्यू' भाग रैयी ही। प्रमि- 
सारिका ज्यू' हाल रेयी ही, हलुवां बहोत हलूवां ॥72 
53. यमक : 
साघो तो सफा माटी रो माधों बणाग्यौ।” 
स्थल-स्थल पर वाक्यों में संस्कृत शब्दों कं प्रग्गेग हुप्ना है, जैसे-- 
“प्राधों गंभीर हुमस्पों । करुणा सू' अभिश्नत होय नी बोल्यो ।/ (पृ 53) 
न ना नः 
“वो थोडी ताल विद्रोरिणी नारी ने देखतो रेयो।” पृ. 23 
54, अन्य शब्द ९ ४ 
विश्वास, अस्तित्व, पराभूव, मारमिक, व्यग्र, हृठता भादि । 
55, आंचलिक शब्द 
कुचमाद्यां, छिताल, चमगूंगो, डाफा घुक झादिप 
स्थल-स्थल पर राजस्थानी के प्रचलित मुहावरों एवं कहावतों के परम्परा 
गत्त प्रयोग से लौकिक सत्य का उद्घाटन किया गया है । 
56. खड़ी बोली का प्रयोग 
माघौ श्राछ्छी तरियां भण रंयो है या नीं ? (प्र. 9) 
“जीवन एक विचितर नाटक है।” (पृ. 83) वाक्य सीधे प्ौर घोदे-धोे 
लिखे गये हैं । कंषानक भी सुसम्बद्ध एवं अवाहयुक्त है । नवीनता के इस प्रयोग में 
पी श्री चन्द्र जी ते वाक्य रचना में कथन वक्ता एवं व्यजना प्रादि का कहीं भी 
प्रयोग नही किया । कथानक में वातावरण की सजीवता तो है किन्तु स्पात विशेष 
की गहरी छाप न' होकर राजस्थानी जन जीवन की एक ऊाँकी सी मिलती है। 
'जोग संजोग' श्री यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र! का दूसरा यधायथेवादी उपन्यात है। 
दिल्‍ली महानगर के शहरी वातावरण को लेखक ने राजस्थानी से जोड़ने का सफल 
अयास किया है। कलकृता और बम्बई जैसे महावगरों में मारवाड़ी समाज भोज 
भी भ्रपनी सामाजिक एंवं सांस्कृतिक परम्पराओं की रक्षा राजस्थानी भाषा के 
माध्यम से कर रहा है, इस उपन्यास का घरातल और परिवेश भी इसी परम्परा 
की एक कड़ी है । देश काल की सीमा से ऊँचे उठकर लेखक ने देश के विभाजन से 


> 


।. क्री चन्द्र, हूं गौरी किय पीवरी पृ. 3॥ * | 
2. वही, पू. 7 
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उत्पन्न विषम परिस्थितियों को कयावस्तु से जोड़ा है। लेखक की सबसे बड़ी सफलता 
यह है कि वातावरण मे और काल का बोघ मात्र एक छोटे से वाक्य से कराया है- 
“देस र॑ डील रा टुकड़ा हुयग्या” | पाठक का ध्यान वर्तेमान से हटकर एकदम 947 
की झ्रोर चला जाता है जहा वह लेखक के भावजगत से स्वतः जुड़ जाता है। 

“लोई री नदियां बहगी । भौम रो उश्ियारो सीवल रे संतलाने ज्यू' लागण 
लागगूयो | भा देस र॑ हिन्दू मुसलमानां में भांत-भांत रो बिखो पड़ग्यो । मिनखां 
री करतूत रू सार्म राखस लाजां मरण लाग्या । माखस री श्रदला-बदली सी होय 
रेयी ही। पाकिस्तान सू' हिन्दू भ्राय रैया हा भर परठे सू' मुसलमान जाय रैया 
ही ।०“““»डाबर नैणा, खल्लां सू' कूट्योडा जैड़ा मूडा, नागा, विरसा, थवया- 
थूमिया प्रापरे कालेज री कोरां सू' बिछपघोडा, किणी किशी तो आपरे सामें भ्रापरे 
घर भालां री हृत्यावां देखी, लुगायां रें सागे जबर जिन्‍ना होवती संयौ ।/7 

गणेश इस उपन्यास का नायक है णो पारिवारिक परिस्थितियों से पंघर्प 
करवा हुप्ना भपने उद्दे श्य तक पहुंच पाने मे प्रयत्तनशील रहता है | दुर्भाग्य से सुरणीत 
नामक प्रेमिका को प्राप्त करने मे श्रसफल रहता है । यह सब नियति का कर प्रहार 
ही है। विजातीम भ्रम विवाह का स्वप्न भधूरा ही रहता है भौर यह मान्न जोग 
संजोग ही है कि गणेश सुरजीत को पाकर भी नही पा सका झोर भनमेल विवाह के 
बन्धन में बंधना पड़ा । गणेश के व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक परिस्थितिया हो 
बाधक हैं ।2 

उपत्यास की भाषा-शली ठंठ भाधुनिक राजस्थानी है जिसे राजस्थानी का 
सटेग्डर्ड (स्तर) रूप कहा जा सकता है। चित्रात्मकता का गुण उसमें सर्वत्र मिलता 
है | छोटे-छोटे वाक्यों के माध्यम से पात्रों का चित्राकन किया गया है। जैसे- “मा 
भाहिल्या है। गौरी गदूठ । फूटरी फर्री । पण धणी डरपोक | घणी सू' इत्ती डरे 
जिती मिन्‍नी गंडक सू' | दकाल सू' कालुजो घुडण लाग जावे ।” 

घ्वन्यात्मकता, काव्यात्मकता, भालंकारिकता, सक्षिप्तता एवं प्रभावोत्पाद- 
क॒ता का गुएा सर्वेत्र मिलता है। कोमल कान्‍्त शब्दावली के साध्यम से लेखक ने 
साहित्यिक शेली का प्रयोग किया है, जैसे-“भाज मन्‍्ने पैली दर्फ लाग्यो क॑ म्हारे 
जीवण में भी बसन्‍्त है, सौरप है, सुख रा फूल है ।” 

नाठकीयता की सृष्ठि के लिए लेघक ने संवाद शंल्ली का प्रयोग किया है । 
इसी प्रवृत्ति के कारण कयावस्तु मे संक्षिप्तता का गुण है । लेखक पर भाग्यवादी 
विचारघारा रह रहकर प्रहार करती है। इसीलिए उपन्यास की नागिका के मुख 
से मह विचार स्वतः प्रकट होता है-'जोग संजोम री दात हुई है । ऊण पिरपी मार्थ 


4. जोग संजोग-यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र पृ. 9 
2. वही, पृ. 
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घण्णा ई ताता रिस्ता है।४०४+>यारी, म्दारी की न की नातो रिस्तो पवकायत 
रेदेलो ।' 

“ओ सेत भाग रा खेल हुवे । भाग ई जमारो सुधार भर भाग ई बिगाड़ । 

भाग र॑ सामे देवता ई हार जावे ।” है 
उपन्यास की कथावस्तु की समाप्ति भी भाग्यवादी विचार घारा से ही भरी 
है-अहिल्या घीमे सुर में कैयो, 'इण री महामाया रो स्‍भ्रत सवार ई हो। जलम 
देवणियों ध्वर लेवणियों एक ई परमात्मा है ।"""“ “कद किणने तेड़ो भेग देव को 
ने भी बेरो कोनी ए यह है श्री शर्मा द्वारा लिखित 'जोग-सेंजोग' का मूल ह्वर गिम्के 
घरातल पर उपन्या्त को कथा वस्तु को खड़ा किया है । * 

“तिरसंक' थी छत्रपति विह द्वारा रचित इस दशक का दूतरा पयार्थवादी 
उपस्यास है जिसे राजस्थानी का प्रथम प्रगतिवादी उपन्यास कह सकते हैं। परम्परा" 
गत मान्यताओं को तोड़कर इस उपन्यास का नायक पवन खुले वातावररा में संत 
लेना चाहता है। सामाजिक मर्यादाम्ो को व६ पीछे छोड़ना चाहता है भौर ग्रुग के 
बदलाव को स्वीकगर करता हुप्रा सांश्कृतिक जाशति में मालवा प्रकट करता है। करेपती 
का सुख उसे रोक नहीं सकता अत: सड़ी गली पारिवारिक .मर्यादाधों को ठौकूर 
मारकर चह कर्म पुरुष बन जाता है। लीना और सेल भी पकन की तरह इस उजड़ते 
हुए सम्राज को देन हैं जो सांस्कृतिक चेतता से जुड़े हुए होने के कारण क्रास्तिकारी 
बन जाते हैं। इस उपन्यास में श्री छत्र्पात सिंह ने विश्चित रूप से नई इण्डि की छाप 
छो डी द्दै ) 

उपस्थास की भाषा-ऐनी में स्वाभाविकता का गुए है एवं लेखक की भाव: 
कता का प्रभाव बरावर पड़ा है। लेखक ते भाज के समाज के व्यक्ति को खोजने की 
प्रयास किया है, इसलिए उनके व्यक्तित्व को छोप उपन्यास की भाषा शैली पर पड़ी 
है १ राजस्थादी गयय का टकसाली रूप इस कृति में प्रवश्य मिलता है. किन्तु रोच- 
कता, सरसत! एवं भावुकठा के गुण के कारण पाठक उसे भवती जुदात मात लेता 
है । सत्य तो यह है हि राजस्थानी उपस्यासों के स्तर को भागे बढाने में लेखक एक 
कदम प्रागे बढ़ा है । - 

“एक बोनी दो बौन श्री नयमल जो री की एक ऐसी प्रौपन्यासिक क्रति 
है जो प्रग्नेंजी भाषा के महाकडि देरीवन की 'ईनक झारडन! को आधार बनाकर 
लिखी गयी है, अथवा यों कहा जा सकता है कि 'ईनक झारहन काव्य कृति का कथा 
डिस्तार है जिसे राजस्पावी भाषा-परिवेश में ढ!्ला है | मानव प्रकृति देश काल की 
सीमा को पीछे छोड़ प्रायी है। इस रचना को पद्यानुवाद न कहकर भौवस्थासिक 
कृति ही कहा जा सकता है क्योंकि इसमें उपन्यास के समो तत्व विद्यमान हैं! *ुपा 
का बातावरए यद्यपि धामिक है, एवं दो सो वर्ष पुरानी घटनाप्री को संधित 
का प्रयास है किग्तु उपस्यास के नायक के सामने प्राज भो वही परित्यित्तियां हैं, को 
दो सो चर्ष पहले थी । घर्षभीदता एवं ईश्वर में निष्ठा रखना बुरावी मीढ़ी की, 
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परम्पराए' हो सकती हैं किन्तु उपन्यासकार ने इन परम्पराप्मों को नये सन्दर्भ से 
जोड़ा है। 'उत्सगे' इस उपन्यास की कयावस्तु का प्राण है जहां उपन्यास का नायक 
भपने प्रतिददन्द्ी के लिए अपनी प्रिय वस्तु भी समपित कर देता है। उपन्यास की 
भाषा शैली में पूर्ण प्रवाह है एवं सहजता का गुण है । राजस्थानी भाषा में प्रचलित 
कहावतों एवं मुहावरों का ययास्थान प्रयोग हुम्ता है जिससे उसमे मौलिकता का 
गुण है। 

कल पूजा” भी सत्येन जोशी द्वारा लिखित राजस्थानी भाषा का प्रथम 
ऐतिहासिक उपन्यास है । मोहम्मद गजनवी के सुल्तान से सम्बन्धित भ्मेक नाटक 
एवं एकांकी हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुए हैं किन्तु मुगलों के भाक्रमए से प्रभावित 
राजस्थान प्रदेश के जब जीवन को सही रूप में चित्रित करने का श्री जोशी जी ने 
प्रथम प्रयास किया है। उपन्यासकार ने पाक्षानुकूल भाषा शैली के माध्यम से 
ऐतिहासिक तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया | राजा विजयराज 
भाटी द्वारा किये गये साहसिक संकल्प को कंवल पूजा से जोड़ा है। उपन्यास में 
स्थल-स्थल पर संवाद शैली का प्रयोग हुम्ना है। प्ौज, प्रसाद एवं माघु्य ग्रुण से 
सम्पन्न-कवल पूजा! एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास हूँ जिसका सही रूप मे नादुय 
रूपान्तरण किया जा सकता है । 

"मेंबर रा रूख! श्री पन्ना राम सुदामा का इस दशक का एक महत्त्वपूर्ण 
प्राचलिक राजस्थानी उपन्यास है जिसमे श्री सुदामा ने सामाजिक, राजनैतिक 
प्रौर भ्राथिक विपमताओं पर गहरी चोट की है| 'मैकती काया पुलकती धरती' के 
बाद उनका यह दूसरा यथार्थवादी उपन्यास है जिसमे व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम 
से वर्तमान पीढ़ी की विसंगतियों को पाठकों के सामने रखा है । उपन्यास के 
पात्र राजस्थान के गांवों की विभिन्न जातियों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है | 
घातावरण को स्पष्ट करने में वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है । 
संवाद श्री मे नाटकीयता का गुण है। पात्रों के मनोगत भावों को स्पष्ठ करने के 
लिए मनोवैज्ञानिक शैली का सफल प्रयोग हुआ है । लौकिक सत्य को कहावतों, 
मुहावरों एवं व्यावहारिक जीवन में प्रचलित उक्तियों से स्पष्ट किया गया है । जैसे- 
“बिलम भर घुगली लागुढ़ी माड़ी ।' 


न के फै पर 
चौर घौर से मौसियाई भाई 7? 
ज्‌ २ क्र 


“मठकी में पाणी गरम, चिढ़िया न्हावे घूड़ 
ईंडा ले कीड़ी चढ़, तो घिरखा भरपूर ।” 
प्रनीत री ऊमर-घणी लम्बी को हुवेनी ।' 
मेंदें रा रूख” उपन्यास की रचवा के माध्यम से श्री सुदामा ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि भभिव्यक्ति के क्षेत्र में राजस्थानी गद्य भन्‍्य भाषाम्रों से पीछे नहीं 
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बल, रे ५ के कुक कैच टास्क बी 7 
है। प्रावश्यकंता मात्र गोला की (उित दर्फयाय राजस्थानी गद्य को एक 
सफल प्रौदतम रघमा'है “मिल से, खोज |डपन्‍्यास के माध्यम से श्री बजरंग 
लाल माली “"प्रशास्त” के भाज॑ के व्यक्ति भोर समाज के बीच प्रकट होते वाले 
झलगाव की स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भारतीय समाज में जो बदलाव भा 
रहा है वह पश्चिमी देशों की विकृत परम्पराप्रों का परिणाम है। व्यक्ति प्ौर 
समाज के बीच टूट पैदा हो रही है, जिसका प्रभाव भारतीय समाज पर भी पढ़ा है। 
इस प्रभाव को सामाम्य नागरिक सहज साव से स्वीकार करता चल रहा है डिस्तु 
धाज का भारतीय साहित्यकार अत्यन्त चिन्तित है क्योंकि हमारा सामाजिक ढाधा 
हो लड़खड़ा गया है जिससे सामाजिक मूल्यों मे गिरावट पंदा हो रही है। यहाँ 
स्थिति शुभ नहीं हो सवती । श्री भशान्त ने इसी विचार को भाज के पाठकों क्के 
सामने प्रस्तुत किया है जिससे समाज के भविष्य पर अनेक प्रश्न चिन्ह लग गये हैं। 
लेखक की भावुकता से उपन्यास की भाषा शैली में परिष्कार उत्पन्त हुआ है। सत्य 
तो यह है कि लेखक ने पनी दृष्टि से ओज के व्यक्ति को समभने की कौशिश 
बी है। | रे 
राजस्थानी उपन्यासों बी रचना की गत्ति धीमी है किन्तु जो कुछ प्रकाशित 
हो रहा है वह युगानुकूल है। राजस्थानी उपन्यासकार चिन्तन भौर कर्म से पिछडा 
हुआ नहीं है, वह भत्यन्त सजग है । परम्परागत रचना शैली को त्याय कर नई 
तकनीक भपना रहा है । राजस्थानी साहित्यकार प्व कविता के मुग को पीचे छोड- 
कर गद्य युग मे प्रवेश कर रहा है | गद्य की श्रभिव्यक्ति जीवन के मधिक विकेट 
होती है बंपोकि उसमे स्वाभाविकता सरलता एवं मेधा तथ्यता का गुण होता है। 
आज तक राजस्पानी के साहित्यकारों मे मात्र कविता को ही सर्वेस्व माना इसी 
कारण प्रन्य . भाषाप्रों में साहित्य की तुलना में प्राधुनिक राजस्थानी गद्य पिछडा 
हुआ रहा। ध्राशा है भाज को राजस्थानी साहित्यकार पंवनती गौरबपूर्ण परम्पराओं 
को यथा साहित्य के माध्यम से प्रागे बढाएगा। 
साहित्यकार का दायित्व यह नहीं है कि वह सामाजिक भौर आधिक शोयक 
की श्रावांज को सरकारी तम्त्रं तक पहुंचाये किन्तु उसकी संवेदनामों की दबाया भी 
नही जा सकता । वह शोपण के विरुद्ध वातावरण बने सकता हैं भौर समाज को 
वर्ग संघर्ष की चेतना दे सकता है, दबे हुम्नो को उठने की प्रेरणा दे सकता है। 
श्री वैजनाथ पंवार प्राधुनिक राजस्थानी के ऐसे ही कहानीकार हैं जिन्‍्होने प्रेम व 
की तरह ग्रामीण जीवन को निकट से देखा है । “मैखां खूद्यों नीर” श्री पवार की 
मौलिक कहानी संग्रह है जिनमे उनका भौगा हुआ यथार्थ है। संग्रह की समस्त 
कहानियां थथायें की भूमि पर खंडी हैं । कहानीकार ने भाम झादमी के दुखः दे 
“को समझा है । इसी कारण आधिक विपमत्ता से जर्जेरित एवं शोषित समाज के प्रति 
उनकी संवेदनाए' जुड़ी हुई हैं। लाडेसर, भूरी, नैणां खुट्यो नीर भौर हारुगोड़ी 
जिनगानी प्रत्यन्त मामिक' कहानियां है, जिनमें व्यंग्वात्मक शैली के माध्यम ये 
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सामाजिक एवं ध्राधिक ब्यवत्याधों का पर्दाफास किया गया है। संग्रह बी भाषा मे 
परिपदृदता एवं प्रौदता का गुण है । बद्धानियों में सपतिकता है एवं ठैठ मारवाड़ी 
धोली की शब्शवतो एयं मुद्दायरों का प्रयोग किया गया है। उदा०् नद्ोव॒रा उड़ा 
दिया, पभेड्री लेवे, घाया डिडाकती फिर, जुप जीतियोडो, फाउड़दी, पितमड़ी 
पूसावणा ने लाग्पी, भरोते रो भेत पाडो स्पाव, घादि। 


प्रापुनिक परम्परापों घोर परिवेश को स्पष्ट करने में थ्री मंबर लाल सुपार 
“प्र” द्वारा रचित “तगांदो” श्री धरना राम सुदामा की “प्रॉ्प प्रांस्या एवं 
श्रो बी०एल० मात्ती 'अशास्त द्वारा रघित "किसी डिली बटको” राजस्थानी के 
महत्त्वपूर्ण कहानी संप्रह हैं । 

राणस्पादी के अन्य वर्तमान ब्ाहानीझारों में रर्द श्री मंदर लाल नाहटा, 
सौभाग्य प्िह जेसायत, ब्रेजताप पंवार, सूर्य शंकर पारीरू, किशोर रत्पता बगस्त, 
बेंद व्याप्त एवं दोन दयाल प्लोफा, मदन गोपाल शर्मा आदि प्रमुग हैं। श्री बेजनाप 
पंवार ने “प्रकम्त बिना ऊठ उबाणों”, “साडेगर” प्ादि कहानी संग्रह शिसे हैं। ये 
गद्य काव्य के भी सफत रघनाकार हैं। उनकी कहानियों के फपातक में परम्परा 
व मवीनता का मिश्रण है । कहानियों की भाषा मारवाड़ी है जिस पर शेक्लावाटी 
दी प्रांचलिक शब्दावली का भी प्रभाव है। श्री जगदीश मायुर “कम्तत एवं किशोर 
पर्पनाकान्त की कहानियों में मनोवेशञानिकता एवं जीवन के भन्तद्व न्द्व फी स्थिति 
मिलती है। भरी किशोर कल्पकान्त ने “राखो” (वर्णन प्रधान) “किसन एवं 
/प्रस्तिम कागद” (प्रेम कपात्मक) भादि सुन्दर कहानियों की रघना की है । 


भाधुनिद राजस्पानी गद्य मे पिछले दो दशक से संस्मरणात्मक रेसाचिश्र 
लिखने की परम्परा विकतित हो रही है | श्री मंदर साल नाहूठा ने संस्मरणा एवं 
रेखाचित्र दोनों ही विधाप्रों को प्रागे बढाया है जबकि डा० ब्रजनारायण पुरोहित 
ने इन दोनों विधाप्ों को एक नई विधा के रूप में जोड़ने का सफल प्रयास छिया 
है। वे इस परम्परा के प्रवर्तक कद्दे जा सकते हैं । 

“वानगी” श्री मंवर लाल नाहटा द्वारा रचित संस्मरणो, रेसाचित्रों एवं 
लघु कथाप्रो का संकलन है । इन रचनाओं के माध्यम से श्री माहुटा ने राजस्थान 
के सशक्त जीवन को लोक साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया है। “वानगी के 
पात्र मख्थरा से जुड़े हुए ऐसे पात्र हैं जो कभी बुद्धि चातुर्य एवं बाकूपटुता का 
परिचय देते हैं तो कभी हास्य व्यग्य हे पाठकों को लोढपोढ कर देते हैं। भाषा 
पत्यन्त सरल किस्तु प्रवाहपृर्ण है। हिन्दी भाषा की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग 
उस्ते भौर नवीतता प्रदान करता है । “वर्णात्मक शैली के साथ साथ कथात्मक शैली 
का प्रयोग प्रधिक हुप्ता है । कृति की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक भोर 
जहा उसके सस्मरण एवं रेखा चित्र के जुड़ती हुई कहानिया हैं, तो दूसरी भोर बुद्धि 
चातुर्य एवं वाकूपदुना को प्रकट करने वाली लौकिक कहानियां है। कहावतों एवं 
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मुहावरों के साथ साथ लौकिक व्यवहार का गुण छिपा है । ये कहानियां राजस्थानी 
संस्कृति एवं भाधुनिक जीवन के प्राणवान चित्र प्रस्तुत करती है। 

डा. पुरोहित मे समाज के सामान्‍य से लेकर विशिष्ट चरित्रों को इस परम्परा 
के माध्यम से पाठक्ो के सामने उपस्थित किया है। घटनो चाहे महत्त्वपूर्ण न हो डितु 
पात्रों का चित्रांकन बड़ी सूकवूक से किया गया है। नपे तुले शब्दों मे स्मृति, धटना 
व पात्र को एक सूत्र में जोड़ा है जिससे न केवल कहानी का सा प्रानन्द प्राता है 
अपितु पात्र विशेष अपनी विशेषताभों को साथ लेकर प्रवुद्ध पाठक के स्मृति पटल 
पर भ्रक्रित हो जाता है । डा. पुरोहित द्वारा लिब्षित संह्मरणात्मक रेखाचित्र 'पटा* 
रवां' शीपंक कृति में संकलित है। रेखाचित्रों की भाषा अत्यन्त सरल है। वाद्य 
विन्यास एवं शब्द चयन प्रभिव्यक्ति को सफल बनाने में सहायक पछिद्ध हुए हैं। 
सक्षिप्तता का गुणा स्वथा मिलता है एवं कृति को हास्य भौर व्यंग्य प्रधान विषय वहां 
जा सकता है । न्‍ न्‍<* ल्‍ 

“मास्टर जी'--'मारटर दुर्गाप्रसाद जो गजब रा भादमी काला कलूठा प 
आपकी हवसी जिसी सकल सुन्दर समझे। आपकी गिनती इणे-गिशी साहित्यकार 
मे करे है। जद बात करे तो वे में पिचतर प्रतिशत भाषकी बढ़ायी भर पच्वीव 
प्रतिशत कई न कई री निदूया ॥7 फवा 

इस प्रसंग मे मास्टर दुर्गाप्रसाद जी का व्यक्तित्व उमर कर पाठकों के सामते 
भ्राता है । थ * 
दो घटताए-- हु ध 

- "मास्टर जी प्ापर सासरै गया | उसां री छोटी साली घणी राजी हुयी | 

वा भ्रपनी चूनी रगण खातर कालो रंग लाव ही। पण जद जीडाजी ने देखियो 0५५ 
झापरी मा ने पीसा देय र बोली-'प्रवे रथ लावण री जरूरत नई”“”“क्यू | - 
जीजाजी रो हाथ पाणी परे फेराय लेथू,, जिके सू' पाणी मे रंग घौलण री जहरत ;! 
नही रंवें।/श ः ॒ 

ञृ्‌ २ ५4 पर, 

“मास्टरजी एक इज स्कूल में कई बरसां सू है। वां रो ट्रांसफर हुय कौती सर हे 
कारण के मास्टर जी र॑ ऊपर इन्सपेवटर साहब प्रसन्न है। भ्रसन्न हुब॒ण रोकारए . 
है के एक बार इन्सपेवटर साहब री मैस रो पाडो मरग्यो । पाडे बिता मंस दुवाने , 
कोकर ? मास्टर जी उठे ऊभा ईज हा | वे संस कने गया भर भैस बां ने चादण 
लागी श्रर पावसगी | इणावास्ते इन्सपेक्टर साहब सोचे के मौके-मौके माह्दरजी ५ 
यूं प्रड़ियौड़ो काम निसरणी इस वास्ते वां ने उठे ईज राखे ॥/7४ 


, डा. ब्रजनारायण पुरोहित--'झटारवाई'-मास्टर जी पृ. 65 ि 
“2. वही, पृ. सं. 66. «* 4 6] हि 
3. डा० ब्नजनारायण पुरोहित--“मठारवां” मास्टरजी पृ. 67 (2) वही ४-० ै 
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सेशर ने सपे तुसे शब्द! के माध्यम मे “परटारवा” शीर्षक शति में प्रस्तुत 
चरित्रों को उजागर करने का सफल प्रधान किया है पहीं बह्ीं एवं बावप से ही 
पात्र का चित्र स्पष्ट हो जाता है। जैसे-- 
*होवटी रो शुरतो, कारपाण पोती, देमी परगणी, माये ऊपर पांगड़ी धारण 
फरण याता भा झादूओ गोरे रंग रा पणी हा ।7 
भाषा ठेठ मारवाड़ी है शिसे भाषुनिफ राजध्पादी का सरलतम रूप फह सकते 
हैं। हिन्दी भाषा की प्रचलित शब्दायसो का कई स्थतों पर राही प्रयोग हुआ है । 
राजस्थानी गद्य में 'जोवनी' दिया का प्रारम्म प्रनुवादी के माध्यम से हुप्ता । 
श्रीमती लक्ष्ती कुमारी घू'डावत ने सनिन को जीदन का सफल अनुवाद किया है । 
थी हरिह्ृप्ण सरल मे 'मजूरां रो नियंत्रण भर उद्योगां रो राष्ट्रोकरण' की रचता 
अनुवाद के माध्यम से ढो है। श्री श्याम राम मटनागर से उत्ा, इ. लेनित द्वारा 
रचित मूल कृति का राजस्पानी घनुवाद किया है । 
राजस्थानी साहित्य में गध चित्र लिखने की परम्परा का प्रथलन पिछले 
दशक में ही हुमा है । श्री कन्हैपालाल सेठिया द्वारा रचित 'गसगविया' गद्य विध्रों 
का संग्रह है जिपमें छोटे छोटे प्रधंगों के माध्यम से जीवन दर्शन के महत्त्वपूर्ण तष्यों 
को सहज एवं कपात्मक शैली में स्पष्ट किया है। जैसे -- 
धिभूपा हूँता ही मिनस उद्यो र दीय रँ मूड ऊपर सूली मेल दी। दीयो 
चट्ूर घट्र कर र कंयो, 'मड़ा प्रादमी इयो क॑ करे है ? मिस हूं! र बोल्यौ-भरे 
तू हो के ? मस्त अधेर से सूपपो ही कोनी । 
राजस्थानी गद्य में रेखा चित्र एवं संस्मरण लिखते की परम्परा तो प्रपेक्षा- 
शत पुरानी है किन्तु निबन्ध साहित्य के क्षेत्र में प्रभी विकास होता बांबी है। 
स्वतस्त्र रूप से निवन्धकारो फा उल्लेख करना सम्मद नहीं वर्षोकि जो साहित्यकार 
कथा साहित्य के क्षेत्र मे हैं, उन्हीं ने निबन्‍्ध साहित्य का सूभ्रपात किया है | राज- 
स्थानी निवन्धों का प्रारम्भ 'पंचराज' पत्रिका के माध्यम से हुआभा था तथा आज बह 
मद्वाणी, जलम भोम एवं भोलमो आदि पत्रिकाप्रो के माध्यम से भागे बढ़ रहा है। 
समाज सुधार सम्बन्धी विविध विपयों पर श्री गुरलावबचन्द कल्लां, श्री मूलचन्द 
प्रग्नरवाल, थी मंवर नाहटा एवं श्री भंवर लान शर्मा भादि ने निबन्ध लिखे हैं जो 
“प्रागीवाण” पत्निका में प्रकाशित होते रहे हैं | साहित्पिक विपयों पर निबन्ध लिखने 
बालों मे डा. मनोहर शर्मा, रानी चू'डावत, श्री शक्तिदान कविया, श्री मदन गोपाल 
शर्मा, श्री रावत सारस्वत एवं श्री प्रींकार पारीक प्रादि प्रमुख हैं । 
57. झालोचना : 
झ्राधुतिक राजस्थानी गद्य साहित्य के निर्माण के साथ साथ स्‍भालोचना का 
विकास भी समानान्‍्तर हो रहा है। “दीका! पद्धति के अन्तर्गत यह परम्परा काफो 
प्राचीन है किन्तु अघुनिक राजस्थानी साहित्य का मूल्यांकन करने एवं उसे प्रकाश 
में लाने का प्रयास 20वीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हुम था । इस परम्परा को गति- 
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शील बनाने में श्री रामकरण आस्ोपा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सर्व प्रथम 
राजस्थानी का व्याकरण एवं डिंगल भाषा का बृहतू कोष तंथार करने में झावने 
महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की । डिगल भाषा के ग्रन्थों की पोज का कार्य भी प्रापने 
डा. टेसीटोरी के सहयोगी के रूप में किया । भापने हिन्दी संस्कृत एवं राजस्थानी 
के प्रनेक ग्रन्यों का संपादन एवं पनुवाद कार्य क्रिया । श्री गोरीशंकर हीरा चन्द 
झौका ने प्रतेक राजस्थानी पग्रन्यी का सम्यादन किया जिनमे मुह्खोत सेणसी री 
स्थात, गद्य रतनमाला एवं जयासक द्वारा रचित पृथ्वीराभ विजय महाकांव्य की 
टीका प्रमुख है। राजस्थानी साहित्य को साकार करने में मुनि जिन विजय का 
विशेष योगदान रहा है । प्रापने संस्कृत, प्रात, पाली, अपभ्र श, हिन्दी, गुजराती 
एवं राजस्थानी भाषाप्ों में अन्वेषण फारयें क्रिया है । 

डा, मोती लाल मेनारिया का 'राजस्थानी भाषा भौर साहित्य” नामक प्रन्ध 
इस परम्परा में महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है । ठा. रामसिह तवर हिन्दी व राजस्थानी में मर्मश 
विद्वान हैं। इन्होने मी लगभग एक दर्जन राजस्थानी प्रन्धों का संपादन किया है। 
श्राप स्वतन्त्र रूप से निबन्‍न्ध एवं भाव गद्य भी लिखते हैं। भाषा शैली में मवीतता 
एवं वैशानिकता का गुण है, जैसे-- 

“मशिकूट पर्वत रे नीचे, घणे कानन रे कने, भागोरथी रे धट ऊपर म्हारी 
पर्णकूटी है, मशिकूट रे मुकुट मार्थ मेघ मंडरावे, वन मे मंदमाता सिहर मिरग रे 
वे गगाो रे वे गंगा रे निर्मेल भीर में रंगजीरंगी मछल्यां निरत कर मे म्हारी कुटी 
में शात्ति बस । 

श्री प्रगर चन्द नाहटा, श्रो. नरोत्तम दास स्वामी एवं डा. कन्हैया लाल सहल 
आ्राधुनिक काल्ल के प्रमुख साहित्यालोचक हैं । श्री स्वामी जी ने हिन्दी-राजस्पानी के 
प्राचीन ग्रन्थों के संकलन संपादन भादि का महत्त्वपूर्ण कार्ये किया है | इनेकी महत्व 
पूर्ण संपादित कृति है--“राजस्थान का दृह्दा” जो साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 
पुरस्कृत हुप्रा है। अन्य कृतियों मे राजस्थान के लोकगीत, राजस्थानी भाषा भौर 
साहित्य एवं हिन्दी गद्य साहित्य का इतिहास प्रमुख हैं । भापकी राजस्थानी भाषा 
में स्वतस्त्र रूप से कोई रचना कुति नहीं है। राजस्थानी साहित्य एवं जैन साहित्य 
को प्रकाश में लाने तथा शोध प्रक्रिया को जागृत करने मे श्री भगरधन्द जी नाहटा 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । राजस्थानी भाषा से सम्बन्धित भनेक विपयों पर 
आपने शोध निबन्ध लिखे हैं किन्तु उतकी प्रभिव्यक्ति का माध्यम भी हिन्दी रहा 
है । भापने भव तक लगभग त्तीन हजार से भधिक विविध विपयहू निबन्ध लिखे हैं 
जिनमें राजस्थानी का प्रमुख स्थान है। राजस्थानी में हो नहीं अपितु हिन्दी साहित्य 
की ऐतिहासिक सामग्री का ऐसा प्रकांड पंडित इस समय कोई अन्य नहीं है। डा« 
सहल हिन्दी के साथ साथ राजस्थानी के भी प्रतिष्ठावाव लेखक एवं समालोचक 
हैं। उन्होंने राजस्थानी भप्पा में भनेक गवेपणात्मक ग्रन्थ एवं लेख लिखे हैं तथा 
राजस्थानी कहावतों पर शोघ ग्रन्थ भी लिखा है। राजस्थानी लोक कथाप्रों का 
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संपादन करके प्रापने एक महत्त्वपूर्ण अभाव की पूति की है। 'चौवोली” इनकी एक 
महत्त्वपूर्ण कृति है जिसमें लोक कथाएं संछलित की गई हैं। 

प्रगतिशील आलोचना के क्षेत्र में डा. मनोहर शर्मा, डा होरालाल माहेश्वरी 
डा कन्हैया लाल शर्मा, डा. गोवद्ध तन शर्मा, डा भानावत, रावत सारस्वत, श्री 
गशपत चन्द मंडारी एवं सुमेर सिह शेखावत को स्वीकार किया जा सकता है। 
डा माहेश्वरी ने 'राजस्थानी भाषा स्‍प्लौर साहित्य विषय पर शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करके 
राजस्थानी साहित्य को गौरव प्रदान किया है। प्राघुनिक राजस्थानी गद्य एवं पद्य 
की विशिष्ट प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने मे डा. भानावत की “राजस्थानी साहित्य 
कुछ प्रवृत्तियों एवं साहित्य के त्रिकोण! कृतियां महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुई हैं । लेखक 
का दृष्टिकोण शोधपरक रहा है। श्रीमती डा० रिखब भण्डारी द्वारा प्रस्तुत 'प्राधु- 
निक राजस्थानी गद्य साहित्य” विपयक्र शोध प्रबन्ध इसी परम्परा की एक उपयोगी 
रचना कृति है। लेखिका ने प्रपने शोध प्रवन्ध में क्‍्राधुनिक गद्य की प्रचलित विधाप्रों 
को विवेचना एवं उनका साहित्यिक मूल्यांकन किया है । 


सारांग्र 


भाषा के साहित्य की प्रकृति, परम्परा भोर लोक चेतना युगीन परिस्थितियों 
से प्रभावित हुए बिना नही रह सकतो । समग्रता से इन्ही विशेषताप्रों को घारणश 
करके भाषा-साहित्य भागे बढ़ता रहता है। राजस्थानी, जिसने समय-समय पर 
नग्रे-तये नाम घारण किये; नयेन्नये साहित्यिक उपकूल घारण किये तथा प्रनेक 
संकटों से बचकर भाज एक स्वतन्त्र समृद्ध भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है , , उसके 
साहित्यकारों ने न प्रथ्विकारों की मांग को भोरु न सम्मान को किन्तु प्राज राजतस्त् 
ने भाषा सम्बन्धी जो नये मान, नये इप्टिकोए निर्धारित किए हैं, उनके अन्तर्गत 
राजस्थानी की उतेक्षा क्यों, उसका तिरस्कार क्यों ? राजस्थानी की दो करोड़ से अधिक 
सम्तान इस शभ्रपेक्षा को कभी सहन नही कर सकेगी । 
अभिव्यक्ति के क्षेत्र में राजस्थानी गद्य के विभिन्नभावों, अनुभूतियों एवं 
विधारघाराभो का प्रध्ययन पूर्वेवर्ती - प्रकरणों मे किया जा चुका है तथा इस तथ्य 
को बड़ी इृढ़ता से स्वीकार किया जा घुका है कि राजस्थानी भाषा के पास उपके 
अपने संस्कार हैं एवं अपनी भावशभृमि है तथा प्रभिव्यक्ति के क्षेत्र में उसके पास यथा 
तथ्य एवं प्रभावोत्वादक प्रेपण शक्ति है। शंली के भान्तरिक एवं बाह्य गुणों के 
आधार पर रागोत्मक, बौद्धिक, कल्पना एवं भाषा सम्बन्धी जो तत्त्व अपेक्षित हैं दे 
राजस्थानी भाषा की प्रत्येक अभिव्यक्ति मूनक विशिष्टता (शैली) में विद्यमान हैं। 
प्रारम्भिक गद्य साहित्य से लेकर भांज तक उसमें शैली का निर्धारण विपय की 
प्रकृति के भनुस्तार ही हुआ्ला है। शब्दों की उसमे कमी नहीं रहो । स्वतः जो शब्द 
सम्पर्क के कारण भ्रन्य भाषाभ्रों से उसे मिले, उन्हे स्वीकार कर लिया । शप्तके शब्दों 
की शक्ति उसके भ्रग्तनिहित भ्र्थ को व्यक्त करने मे सदा समर्थ रही है। श्र्थ का 
बोध कराने बाले व्यापार प्रभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना का उचित स्थल पर प्रयोग 
होता रह है । प्रारम्भ मे भ पा-शली की प्रवृत्ति सरलता की और रहो है, पतः 
अभिधा का प्रयोग ही प्रधिक हुप्ता हैं। घीरे घीरे गरिमा युक्त विपयों के अ्तिपादत 
में उसमे लाक्षणिक झौर व्यंजनात्मक अभिव्यक्ति को भी ग्रहण किया। जीवन की 
सत्यता को अभिव्यक्त करने में यहां की शैली ने कह्ाव्तों, मुहावरों एवं लोको्ियो 
को व्यावहारिक रूप में स्वीकार किया है । इध्त प्रकार भाषा-शैली सत्य एवं सौन्दर्य 
के गुण से मडित होकर स्‍भिव्यक्ति प्रक्रिया की ठोत्त भूमि पर भवस्थित हुई है। 
सामाजिक झौर बोदिक प्रवृत्तियां विरस्तर राजस्थादी भाषा-शैल्ी मे परिं- 
चेन पैदा करती रही हैं, वर्मोंकि साहित्य इन परिवतंनों से भछुता नही रह सकवा।_., 
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प्रारम्भिक एवं प्र!धुनिक गद्य साहित्य में बह अन्तर स्पष्ट प्रकट होता है। प्रोज 
व्यक्ति की भावना, श्रनुमूति एवं उसका वंग्रक्तिक दृष्टिकोण पूर्णतया बदल चुका है, 
भ्रत साहित्यिक सृजन में इमका प्रभाव्र स्पष्ट होता रहा है । सामंती युग के साहि- 
त्यकारों की प्रपैक्षा प्राज का साहित्यकार भावात्मक पक्ष में भ्रधिक संवेदनशील एवं 
भावुक है क्योकि प्राधुनिक परिस्थितियां एवं मानवीय इृष्टिकोए पूर्णतया बदल चुके 
हैं। जीवन की सुबद अनुमूति ही सौन्दर्य है जिसकी उपस्थिति यहां की प्रभिव्यक्ति- 
मूलक विशिष्टता मे व्याप्त है। सौन्दये प्रियता की भावना ही शुद्ध साहित्य को एक 
ग्रोर तो जटिल प्रौर नीरस दाशंनिक तत्तशे से प्रलग करती है पौर दूपरी तरफ उस्ते 
पाठकों के लिए प्राकपक एवं उपयोगी भी वनाती है। शैली मे सौन्दर्य की प्रभिव्यं- 
जना उत्पन्त करने के लिए ही राजस्थानी गद्य में प्रारम्भ से भ्राज तक संगीतात्मकता, 
कोमल कात पदावली, प्रालंकारिक चित्रण, ध्वन्यात्मकता, सुन्दर एवं स्पष्ट वाक्य 
योजना का प्रयोग होता रहा है | घनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग भी शैली में पुरानी 
राजस्थानी से होता रहा है। भ्रभिव्यक्ति मूलक विशिष्टता के प्रन्तगंत पुरानी राज- 
भारी गद्य से हो व्यास और रामास प्रधान दो शैलियां प्रचलित रही हैं! एक ही 
विचार को भिन्न भिन्न शब्दों प्रथवा वावयों द्वारा स्पष्ट करने में विस्तार उत्पन्न हो 
जाता है जिप्ते व्यास शैली कह रूकते हैं। रूयातों वचनिकाओं एवं बातो मे इस शैली 
का विशेष प्रयोग हुप्रा है तथा जहाँ-जड़ां सामाजिक पदों की प्रभिव्यक्ति में बहुलता 
मिलती है वहां उस्त रचता शैली को समास शैली के नाम से सम्बोधित कर सकते 
है । प्राचीन टीडप्रों, पट्टे -परवानों तथा प्राघुनिक गद्य साहित्य में निबन्ध, संस्मरण 
एवं शब्द चित्रों में इस शेली का विशेष प्रयोग होता है । 
प्रारम्भिक राजथानी गद्य में विषय गत विभिन्नता की दृष्टि से दो प्रकार की 

परम्पराए' मिलती हैं--जेव शैली एवं चारण शंली । इस वर्गीकरण का शाधार 
प्रभिव्यक्तिपूलक विशिष्टता से न होकर विपयगत भिन्नता से है तथा यहां शैली का 
तात्पयं विशिष्टता प्रयवा परम्परा से है। जैन गद्य लेखकों के साहित्य का आधार 
धाभिक रहा है जबकि चारण शैली मे ऐविहासिक एवं कलात्मक गद्य साहित्य भ्रधिक 

लिखा गया है। परिमाण में जैन साहित्यकारों का गद्य भधिक मिलता है, जिसका 

मूल कारण यह है कि धामिक साहित्य होने के कारण वह जैन-भण्डारों में माज तक 

सुरक्षित रह सका जबकि विदेशी जातियों के संघर्प प्र सामाजिक उथल-पुथल के 

कारण सामंती वातावरण में लिखित भधिकांश ऐतिहातिक एवं लौकिक साहित्य 

नप्द हो गण । जैन साहित्य मे विषययत नवीनता का भाव अवश्य रहा क्योकि 

जैन मुनियों भौर थ्रावकों ने जैन घमम के प्रचार-प्रसार के लिए झधिकतर महत्त्वपूर्ण 

ग्रन्यों की टीकाए', टब्बे एवं पद्मात्मक भनुवाद झ्धिक किये हैं। जितना प्राचीन एवं 

विविध विपयक गद्य राजस्थानी मे उपलब्ध है उतना किसी प्रन्‍्य भारतीय प्राय 

भाषा में नही है। 

प्रारम्भिक राजस्थानी गद्य की विविध विधाओं में शंली के विशिष्ट रूप 
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मिन्नते हैं किन्तु उस समय के साहित्य.पर पद्म का जो प्रभाव पड़ा वह ठुकास्तता एवं 
लयात्मक सौन्दर्य को स्पष्ट करता है। : सोलहडी शताब्दी तक पद्म का प्रभाव किसी 
ने किसी रूप में बना रहा साथ ही गुजराती के विशेष प्रभाव से राजस्थानी गद्य 
पूर्णतया मुक्त नही हो सका किन्तु 7वीं शताब्दी से राजस्थानी गद्य में भाषा चैज्ञा- 
तिक परिष्कार प्रारम्म हुप्ना । 9वों शताब्दी तक का राजस्थानी ग्रध विपय एवं 
शिल्प दोनों ही रृष्टियों से उन्नत कहा जा सकता है किन्तु हिन्दी के स्वरूप निर्धारण 
की समस्या से उसके विकास को प्रवरुद्ध कर दिया, फिर भी यह कहा जा सकता है 
कि गध के विकास की दृष्टि से हिन्दी स्देव राजस्थानी को आ/भारी रहेगी । 


4 समस्याएं एवं समाधान : 

अब तक राजस्थानी गद्य में जो परम्परागत विधाए' प्रचलित रही बे थी रे- 
दीरे समाप्त हो चुकी हैं किन्तु उनकी व्यापकता, प्रेषणीयता भ्रौर कलात्मकता भाज 
भी ज्यों को त्यों भाधुनिक राजस्थानौ गद्य में मिलती है। रूप-विविधता चाहे 
परम्परागत रूप में न मिलती हो, किन्तु भाधुनिक राजस्थानों गध में विषयगत 
विविघता का प्रभाव नहीं । पुराते गद्य में रूढ़ि बद्धता, सामातिकता, अनौकिकता 
एवं सामस्ती युग का जो प्रमांव परिलक्षित होता है, उससे भाज का गयय साहित्य 
पूर्णवया मुक्त है। इन विशिष्टताप्नों -के स्थान पर भ्ाज के साहित्य में सरलता, 
लालित्य, नवीन प्रथे-शक्ति एवं युगीन संवेदना कौ स्पष्ट भषक मिलती है। राज- 
स्थानी गद्य की प्राचीन शैलियां अपने भाप मे पूर्ण हैं,किन्तु प्रापुनिक गध शैलियां 
भी इस दृष्टि से उनसे पीछे नही हैं। आधुनिक शैलियां रूढिगत प्रभाव से मुक्त होकर 
सामाजिक चेतना से भनुत्राणित हैँ एवं प्रमिव्यक्तिमुलक यथार्थ की भाव भूमि पर 
भ्रवस्थित होती जा रही हैं। अरदी झौर फारसी का जो प्रभाव समसामयिक परि- 
स्थितियों के कारण राजस्थानी भाषा पर पड़ा वह प्रव घीरे-घीरे दुर होता जा रहा 
है । भाषा-शैली ठेठ राजस्थानी शब्दों एवं वातावरण से मंडित होनी जा रही है 
कथा साहित्य में उसका भुदछाव पूर्णतः मरलता, की प्लोर है किन्तु आज का कथा 
कार कथावस्तु के अतिरिक्त पाठकों को एक नयी सामग्री भी दे रहा है, जिसका 
नाम है--युग बोध और संवेदना” । इस प्रकार यह निश्चित रूप से स्वीकार किया 
जा सकता है कि राजस्थानी .का आधुनिक गद्यकांर नवीन-लद्धय बिरदु की भोर बढ 
रहा है। प्रन्य विकसित भापांप्नों के साहित्य मे जो विषय एवं शिल्पगत परिवर्तन 
हो रहे हैं, उनसे भ्रांज का राजस्थानी साहित्यकार पूर्ण तथा जागरूक है। रजस्पानी 
गद्य फो प्राचीन परम्परागत विधाए अपने प्राप में विशिष्ट थीं तथा उनमें विविध 
शैलियों के दर्शन होते हैं। भाघुनिक शंलिया, राजस्थानी ग्रथ् में प्रपना कोई पृथक 
पस्तित्वे नहीं रखती भपितु वे भ्रन्य विकसित भाषाधों की परम्परागत शैंलियों कै 
अनुरूप ही है । वर्णेदात्मक, विवरणात्मक, व्याश्यात्मक एवं चित्रात्मक गद्यजतियों 
की स्थिति प्राज भी ज्यों कौ त्यों है तथा भावात्मक शेली का प्रयोग भी किसी न 
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किसी प्रसंग मे ग्राज भी प्रचलित है किन्तु समृद्ध तिबन्ध एवं उपन्यास साहित्य के 
प्रभाव में विवेचनात्मक, साहित्यिक एवं काव्यात्मक शेली का अभी प्रमाव ही है। 


प्राचीन गद्य की तरह भाघुनिक गद्य की अभिव्यक्ति बड़ी माभिक है तथा 
प्रभिव्यंजना शक्ति प्रबल है। थोड़े से शब्दों की सहायता से सरल वाकयों में गहन 
विषय की भ्रमित्यक्ति राजस्थानी गद्य में सम्भव है। भाषा के सुगठित रूप एव 
भावों की गम्भीरता के लिए राजस्थानी गद्य प्राज भी प्रसिद्ध है। समुचित प्रकप्शन 
एवं अध्ययन के झ्भाव मे प्रायः लोगों की यह धारणा-सी बन गई थी कि राजस्थानी 
में गद्य साहित्य नगण्य ही है किस्तु प्राज इसका प्रकाशन प्रारम्म हो चुका है तथा 
प्राचीत सामग्री घीरे-धीरे प्रकाश से भ्रा रही है और लोगों की भ्रान्ति भी दूर होती 
जा रही है। य्रद्यप्रि प्राज राजस्थानी गद्य मे प्रनुसंघान काय प्रारम्भ हो चुका है 
तथा नयी-नयी कृतियों की रचना भी हो रदी है, किस्तु फिर भी पर्याप्त सामग्री के 
प्रभाव मे सद्य की स्थिति बड़ी चित्तनीय है । 


राजस्थानी गद्य की दयनीय श्थिति का भूल कारण लेखको की संक्री्णता 
है। हिन्दी की तुलना में यहां के लेखक शाजस्थानी मे रचना करना झपना अपमान 
समभते हैं । ये लोग राजस्थानी भाषा को गंवारू बोली मानते है, भाषा नही | जो 
लोग राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में यहू आमक घारखा रखते हैं उनका विचार है 
कि राजस्थानी विभिन्न बोलियों का समूह मात्र है तथा उसमे शब्दगत एनं शिल्पगत 
एक झूपता नही है। प्राधुनिक राजस्थानी गद्य के विकास मे अवरोध का मुख्य 
काररा यही है किन्तु सत्य तो यह है कि राजस्थानी न गंवारू है न बोलियों का एक 
समूह, प्रपितु उसका एक परिनिष्ठित साहित्यिक रूप है जो विभिन्न स्रोतों मे भाज 
तक प्रवाहित द्वोता रहा है | जैन भ्रौर चारण कवि शिक्षित थे तथा वे संस्कृत एवं 
अपभ्रश के पूर्ण ज्ञाता भोयथे तभी टीकात्मक एवं प्रनुवाद सम्बन्धी साहित्य की 
रचना सम्भव हुई । हिन्दी की भ्रादिकालीन रचताए' पूर्णतया राजक््यानी भाषा से 
प्रभावित हैं। जैन प्राचायों द्वारा रचित भधिकाँश साहित्य राजस्थानी में तथा 
शेष क्ृतियां जैसे 'रासो विपयक ग्रन्थ भी राजस्थानी में ही हैं, फिर इन्हें भी गंवारू 
भाषां की रचनाएं ही स्वीकार करना चाहिए । सत्य तो यह है कि हिन्दी का 
प्रारम्भिक साहित्य पूर्णतया राजस्थानी भाषा बग भंग है । 

आधुनिक राजस्थानी भाषा घौर साहित्य को टहिन्दों के कारण नई दिशा 
भौर नई गति नही मिल पा रही है जिसमें भधिक दोष राजस्थानी साहित्यकारों का 
है। राजस्थानी के विकास से हिन्दी का पक्ष कभी दुर्बल नही होगा, क्योंकि राष्ट्र- 
भाषा और प्रान्तीय भाषापो का प्रधिकार क्षेत्र कमी टकराता नही है । राजस्थानी 
साहित्यकारों को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि राजस्थानी हिन्दी की एक बोनी 
मात्र है। निहित स्वायं भाव का त्याम भो आवश्यक है प्रन्यधा यही क्रम चलता 
रहा तो राजस्थानी साहित्य का ग्रोरवपूर्ण भतीत भो नष्ट हो सकता है । इस नये 
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से बचने के लिए राजस्थानी की रक्षा का भार साहित्यकारों तथा संस्थाप्रों को वहन 
करना चाहिए । 


जहां तक राजस्थानी गद्य की एक-रूपता का प्रश्न है, साहित्यकारों को 
विशेष चिन्तित नहीं होना चाहिए । साहित्य में यदि लोक मंगल की व्यावहारिक 
शक्ति है तो स्वतः पाठक उसकी झोर भाकपित होगे । भाषा की एक झपता के प्रल 
को स्वयं राजस्थानियों ने विवाद का प्रश्न बनाया है। उदयपुर में रहने वाला एक 
पाठक जब सूर्ममल मिश्रण के वंश भास्कर, मुहणोत नैरासी की ख्यात तथा कवि 
राजा बांकीदास की खझ्यांत को समान गति से पढ सकता है तो भनेक रूपता कहा 
रही ? यदि पझ्रांचलिक प्रभाव एवं शब्द प्रयोग को ही एक रूपता में बाघक मात 
लिया जाता है तो फिर भमेक रूपता कहां नहीं है, वया हिन्दी का गद्य साहित्य इससे 
मुक्त है ? ऐसा प्रतीत होता है मानो राजस्थानी का साहित्यकार स्वभावतः इस विषय 
को विवाद का प्रश्त बना रहा है। शब्दों की भनेक रूपता पत्येक जीवित ग्रौर समुद्र 
भाषा में मिलेगी, उसे सरलता से कभी दुर नहीं किया जः सकत।; हां ,कम प्रवश् 
किया जा सकता है। जो भाषा लम्बे समय तक समसामग्रिक सम्पर्क भांधाओ्रों से 
प्रभावित रही है तथा जो एक विस्तृत भू-खण्ड में बोजी जाती रही है, उपके शब्मों 
में प्रनैक रूपता ती स्वाभाविक ही है। शब्दों की अनेक रूपता के कारण गय में 
अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय की सुविधा बनी रहती है । प्रतः राजस्थानी गद्य साहित्य में 5 
जो शब्दगतद अनेक रूपता मिलती है वह कोई सेद्धान्तिक समस्या नहीं है ! 


पभिव्यक्ति-प्रक्रिया के क्षेत्र मे ग्राधुनिक राजस्थानी गद्य में कहीं भी पनेक 
रूपता नही है । इस तथ्य को हम 'शकुन्तला” (राजस्थानी वी मेवाड़ो बोली मे 
अनूदित नाटक) तथा 'भमर सेनाणी' (मारबाड़ क्षत्र मे रचित) नाटक के कथोप- 
कथन से स्पष्ट कर सकते हैं । 
रांछो--नाथ ! ठीक बहयो आ्राप । राजपूतां री वीरता परखरण री बल्त 
प्राय री है। 
चू'डाबत--किया ? ४ ४ 
रांखी--भराप, सुष्यी कोयती, ्रौरंगजेब री सेना मिनखा ने मारती, गाँवों ने - 
उजाड़ती इण राजस्थान कॉनी 'ज आय री है । 
चुूडावत-हां प्यारी, सुण्यो तो है। विवाह री पैली रात में इज रणरा 
भयंकर विचार दिमाग ने उधल-पुथल कर दैला, श्रा नी जाणी ही । 
(अमर सेनाखी-डा० चन्द्रधेखर भट्ट, धूृ०2)॥ « 
तथा--+ रे ः हु न 
दुष्यम्त--(सन में) म्हारो मनोरथ सफल व्हैवा रो प्रवधर तो आय गयौ। 
पर प्रियंवदा ज्यो वर मिलवा री बात कीधी । ईश म्हारो मत * 
'इुविधा में पड़ गयो । रु : 
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प्रियंदद--(मुलुकती थकी शकुन्तला ने देख ने दुष्यन्त री कानी) फेर भी 
कुछ के 'णो चाबता ब्हो' ज्यू दीबो हो आप ? 
(शकुन्तला सखी ने प्रांगली शू' धमकावे) 
दुष्पन्‍्त--ठीक भांप लीधो घाप । हां, म्हूं श्रापरी प्रनोवी बातां शुणवा रो 
लोभ शू सखी रा विपय में फेर कुछ जाणणो चाऊ' हूं । 
(शकुन्तला नाटक-पनु० थ्री गिरिधर लाल व्यास, पृ० 2)॥ 

दोनों नाटकों के लेखक दो भिन्‍न स्थानों को बोलियों का प्रतिनिधित्व करते 
हैं किन्तु इनकी रचनापों की भाषा-शैली में भांशिक शब्द-रूप के भतिरिक्त कहीं भी 
पभ्रभिव्यक्तिगत अनेकरूपता नहों है। भाषा मे मात्र भ्रांचलिक प्रभाव ही पनेक 
रूपता की घांशिक भलक देता है जो स्वाभाविक है एवं आवश्यक भी। भ'घुनिक 
राजस्थानी गद्य की प्रकृति क्लिष्टता से सरलता की ओर है जिससे जो शब्दगत 
अनेक रूपता कहीं कही व्याप्त है वह भी भव घोरे-घीरे दूर होती जा रही है। गद्य 
में बतंमानकालिक सहायक क्रिया के लिए 'है” तथा 'छे' का जो प्रयोग हो रहा है, 
उसके लिए कोई विवाद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह मात्र प्रचलगत प्रभाव 
ही है । ११र२क-विभक्तिपों एवं संपोजक शब्दों की भी यही स्थिति है। इनके प्रचलित 
रूप पर फोई विरोध नही किया जाना चाहिए क्योंकि स्वतः सम्पर्क के कारण इनमें 
एकरूपत। भा रही है तथा इनके प्रचलित रूप से जदिलता प्रथवा किलिष्ठता 
का खतरा भी नहीं है। राजस्थान गद्य में साहित्यिकता का गुण उत्पन्न 
करने के लिए संस्कृत भाषा फे प्रचलित सरल शब्दों का व्यापक प्रयोग करना 
चाहिए। इससे एक झ्रोर तो भाषा में साहित्यिका एवं प्रीढ़ता उत्पन्त होगी 
तथा दूसरी धोर शब्दों में एक रूपता का गुर भी स्वतः प्रादुर्ूंत होगा । प्र'ग्रेजी 
के जो सामान्‍य शब्द राजस्थानी के रूपाकार हो चुके हैं उन्हें भी प्रचलित रहने देना 
चाहिए साथ ही राजस्थानी के ठेठ अपने शब्दों का प्रयोग भधघिक बढाना चाहिए । 
ये गुण राजस्थानी की कुछ नवीनतम हकृतियों मे उभर भी रहे हैं, जंसे--श्री “चन्द्र! 
की "हूं गोरी किए पीव री? झौपन्यास्तिक कृति तथा राजस्थानी तिबन्ध प्रादि 
में । शलीगत प्रयोग के लिए पत्रिकाएं सबसे उत्तम साधन है । भाज राजस्थानी 
भाषा की साहित्यिक पत्रिकाप्रों का प्रकाशन तो चल रहा है किन्तु उनके माध्यम से 
मौलिक साहित्य का सृजन भपेक्षाकत कम हो रहा है। भाज का साहित्यकार माश्न 
झालोचनात्मक प्रक्रिया को भधिक महत्त्व दे रहा है | शुद्ध रूप से राजस्थानी भाषा 
में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं मात्र तीन-चार ही हैं जिनका स्तर भी भ्न्‍्य 
भाषापों की पत्रिकाप्तों की तुलना में संतोपप्रद नहीं कहा जा सकता । मखझ्वाणी, 
जलम भोम एवं 'भोलुमो! प्रादि पत्रिकाएं इस दिशा में प्रगतिशील भवश्य कही जा 
सकती हैं । 

राजस्थानी गद्य साहित्य की विकास परम्परा के सन्दर्म में गद्य को एकरूपता 
का विषय कोई जटिल कार्य नहीं है । साहित्यकार स्वयं भाषा को प्रकृति एवं 
स्पष्ट अभिव्यक्ति की दृष्टि से इस समस्या का हल खोज रहे हैं । जिस गद्य-रूप के 
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बोलने वालों की संख्या प्रधिक हो, उसे “स्टेण्डडड' के रूप में स्वीकार किया जा सकता 
है । राजस्थानी की मारवाड़ी बोली को बोतने वालों की संख्या सबसे प्रधिक है 
तथा इसका प्रतीत भी ग्रौरवपूर्ण रहा है। राजस्थानी के सम्पूर्ण साहित्य का 
मूध्यांकन कर हम इस निप्कर्प पर पहुंचते हैं कि 'मारवाड़ी' ही रोजस्थादी के स्वरूप 
को ग्रहण करने में समर्थ है। प्राधुनिक राजस्थानी साहित्य उसी की देन है। इस 
विषय में लोग राजनीतिक विवाद उत्वन्त कर सकते हैं किन्तु साहित्यकार को 
इसकी चिन्ता नही करनी चाहिए। सशक्त, सजीव झौर उन्नत भाषा के लिए किसी 
ओऔचित्य का प्रश्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता । भाषा का वैज्ञानिक इष्टिसे 
मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि राजस्थानी का सामरथ्यं कितनां भ्रधिक है तथा 
बहू श्रांज नयेन्‍्नये शिल्पगत परिधानों से झावेध्ठित हो रही है किन्तु साहित्यकारों 
का उत्तरदायित्व उसके स्वरूप की रक्षा करने में है। भाधुनिक राजस्थानी गद्य को 
हम किसी भी स्थिति में पर्याप्त नही कह सकते । उपन्यास जैसी सशक्त विधा में 
प्रभी कहने को दो-चार कृतियां मात्र ही है। अतः इंस विषय पर बिना सोचे समझे 
कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वह शाश्वत होगा या नहीं; हमें भागे बढते रहता 
चोहिए । हमारा उद्देश्य किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नही, अपितु सेवा-परक होना 
चाहिए | भाषा को प्रभिव्यक्ति-शक्ति सन्पन्‍तता से ही बढती है । 
राजस्थानी गद्य साहित्य का प्रतीत उज्ज्वल रहा है तथा भविष्य के लिए 
भी शंका की कोई सम्भावना नही है। राजस्थानी भव सामंन्तवादी व्यवस्था की भाषा 
नही, वह्‌ जन-जीवन की भ्रपनी भाषा है जो गद्य-शली के क्षेत्र में नये भायाम घारण 
फरती चल रही है । राजस्थान के लोग राष्ट्रभापा हिन्दी के मौरब भौर सम्मान के 
प्रति सचेत एवं जागरूक रहेंगे, इसमे कोई दो मत नहीं है किन्तु वे भ्रपनी मातृ-भापा 
के सम्मान की रक्षा भी चाहेंगे। राजस्थानी का हिन्दी से कोई विरोध नहीं है किस 
उन लोगों से विरोध श्रवश्य है जो राजस्थानी भाषा के सम्मान भौर प्रगति में बाधक 
बने हुए हैं । यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि यदि राजस्थामी.भाषा की * 
राजतन्त्र द्वारा उचित सम्मान भौर संरक्षण नही मिला तो यहां, की संस्कृति घीरे* 
धीरे नष्ट हो जायेगी, क्योंकि संस्कृति की रक्षा का दायित्व सबसे भ्रधिक मापा ही 
बहन करती है । भाशा है राजस्थात की मारवाड़ी कुछ परिष्कार तथा सजातीय 
बोलियों का -वैयक्तिक सहयोग पाकर प्रान्तीय भाषा का आदर प्राप्त करेगी तथा ' 
गौरवपूर्ण भ्रतीत की रक्षा कर नये मान, नये रूप श्लौर नये आदर्श स्थापित करेगी । 
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>गायकवाड़ स्‍ोरियस्टल सिरीज, बड़ोग 
-डा० टैसीटरी-हिन्दी प्रनुवाद 
(ना०प्र०स० काशी) 
घन्द्रधर शर्मा गुलतेरी 
-डा० रधुवीर विद 
-सं. के. एस. गुप्ता तथा 
डा० एल. पी. माथुर 
-सर जाई अब्राहम प्रिय्तत 
-पं० बलदेव उपाध्याय 
“डा० नयेन्द्र , 
-डा० भोलानाथ तिवारी 
>डा० फतह सिंह 
>भा रतेन्द्रु हरिश्चर्द्र 
“हरिमोहन श्रीवास्तव 
>पं० रामचन्द्र शुक्ल 
“नरोत्तम दास स्वामी 
-डो० हीरालाल माहेश्वरी गे 
>डा० पुरुषोत्तम लाल मेतारियां 
-मनोहर प्रभाकर 


2 
- डा० शिवस्वरूप शर्मा 'प्रचल 
-चन्द्र पिह | 


-रावत सारस्वत 
>डढा० मोती चाल मेनारिया 
क्र हु कक 
-नरोत्तम दास स्वामी 
>सुनीति कुमार चादुर्ज्या 
>डा० नरेन्द्र भानावत 
न्नारायण सिंह भाटी _. .. -:८ 


-सं. पुरुषोत्तम लाल मेवारिया, नर्देटी 


राजस्थान के कहानीकार 
राजस्थानी सबद कोस 
राजस्थान में हिन्दी के हू. लि. प्रंपों 
की खोज (तीन भाग) 
राजस्थानो व्याकरण 

राजस्थानी कह्ावत्तें 

राजस्पानी व्याकरण 
राजस्थानी साहित्य की 
गौरवपूर्ण परम्परा 

राजस्थानी वघनिकाए' 

राोति और शैली (निबन्ध) 
पक्रोक्ति जीवित 

पृहत हिन्दी कोश 

वचनिका 

शैली 

सभा शूगार 

साहित्य भौर शैली 

साहित्य शास्त्र 

साहित्य सहचर 

साहित्य दर्पण 

साहित्यालोचन 

समीक्षा शास्त्र 

साहित्य के त्रिकोण 

साहित्य दर्पण 

सिद्धान्त भौर प्रध्ययन 

सोप्रनाथ 

संस्कृत भालोचना 

संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ 

हिन्दी भाषा इतिहास - 
हिन्दी साहित्य कोश (दो भाग) 
हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक 
इतिहास ५ 
हिन्दी के प्रतिनिधि भालोच को को 
गद्य शैलियां 

हिन्दी की गद्य शैली का विकास 
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“दीन दपाल प्रोका 
>सं. सीताराम सालुस 


+(सा. से. उदयपुर) 
>सौता राम लालू 
+>डा० कन्हैया लाल सहल 
-नरोत्तम दास स्वामी 


>प्रगर चन्द नाहटा 
>प्रालम शाह सान 
>प्राचाय॑ नन्‍्द दुलारे वाजपेयी 
>इन्तल 

>सं० कालिका प्रसाद 
-फकाशी राम शर्मा 

-पं० करुणापति त्रिपाठी 
>सं. धगर चन्द नाहटदा 
>ड़ा० गणपति घन् गुप्त 
-डा० राम कुमार वर्मा 
>-डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
>भाचाये विश्ववाथ 
>श्याम सुन्दर दास 

>डा० दशरपघ श्ोरा 
+>डा० नरेन्द्र भानावव 
>-विश्वनाथ 

-ग्रुलाबराय 

-चतुरसेन शास्त्री 

>-पं० बलदेव उपाध्याय 
-भाचायें सीताराम चतुर्वेदी 
“>डा/० घीरेन्द्र वर्मा 

“सं. डा. धीरेन्द्र वर्मा 


>डा० रामकुमार बर्मा 


-कमलेश्वर प्रसाद भट्ट ,. - 
“जगन्नाथ शर्मा 
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हिन्दी काव्यालंकार सुत्र 

हिन्दी साहित्य सर्वेस्व 

हिन्दी साहित्य 

हिन्दी माहित्य 

हिन्दी साहित्य का झादिकाल 
हिन्दी साहित्य की भूमिका 
हिन्दी ध्वन्यावलोक की मूमिका 
हिन्दी गद्य काव्य 

हिन्दी भाषा का वैभव काल 


“डा० नयेन्द्र 
आचार्य सीता राम चतुर्वेदी ' / 
-श्याम सुन्दर दास हे 
-डा० हजारी प्रसांद द्विवेदी 

फ न 

भ गा 
>डा० नगेन्द्र क 
>डा० पद्मसिह शर्मा 'कमलेश 
>डा० माधुरी दुबे" 


एच्चाधधाछा ० सातएडशाओ (8098999७5 


7.0.8.,5,9 (१९७ 86068) 
(७8 76 ४६ ०९ ज्रष्ा।08 
पृछ6 च०धंगह ० ।शिशॉप्रा8 
एछष्चठा॥ ९7056 896 * 


996 न्‍ की हि 


पु ए70060 ० 896 
एच्चाशल्फा6३ 0 (एंपल॑ंधण 
व॥6 ॥२९ए ए7रएंलंह्रा 
ग्र्8 00८४ ० [६:बरएलट 
शज़९ 

27 परा7000०0 6०% (0 (6 
8007 ० ध्िवरॉप5 


>०95 6४आा०7 
नसैणपफाद एणील 00एणा 
>780९5 ९,8 82८0॥ 
>पम्र्क्तेशा 2९३१९ 
>जग४० ऐिव्वतांशा 
ज्यधएाग69 (7. )४.) 
ज्रांक्राब065 (. &) 
>$ए9782॥॥ (3. 8.) 
नआफा०9 0.7.) 

जी, 4.., [,0०७$ 


ज््णए्वचणा 


2 7065०१9४ए68 ए20806 ० छक्वतांए 300 मांआठमंट्ह। ४55 ४ 
राजस्थानो फा रचनात्मक प्रकाशित साहित्य (प्राचीन) 


प्रचल दास सीची री वचनिका 

झतिचार कथा 

आराधना “पर 
ग्रोक्तिक प्रकरण 

झमृत सागर 

एकल गिड दाढाले री वात ' 
उपदेश माला बालावबोध 
उपदेश माला-बाला५ं 

उदयपुर राज्य का इतिहास 

उपदेश माला (तरुण प्रभसूरि की 
बालावबोध) 


>सं., दीना नाथे फंत्री 
>सं. मुनि जिन विजय 
>सं. मुनि जिन विजय 

१24 
+सं महाराजा प्रतापतिह 
-सं, मूल घम्द्र प्राणेश 
>सं. मुनि जिन विजय 
>सं. ले० नन्‍न सूरि 
"डा. ग्रोका 


>हं- मुनि जिन विजेय 


सौदोसी (कहानिया) 

दलपत विलास 

दाल दास री ध्यात 

देश दर्षणा 
ममस्कारनदालावबोध 

मासडेस मी कषा 

पंवार देश दर्पण 

पृथ्दी घद्ध चरित (मारिर्प घर) 
बारी दाम री झ्यात 
भगवदुगीता (प्रनु.) 

मुग्धाव बोध प्रोक्तिक 
मुदृग्णोत मेणगी री रपाव 
मारवाए रा परगगा री विगत 
मेदाद रे परणने री रपात 
मुहणोग नेएगी रो सवाव 
घोर मतमई 

बोर विनोद (घार भाग) 

रन महेसदासोंत री दचतिरा 
राश्रपानी शातां 

शारपाती गाहां 


शम्यशरा बचा 
राजादानी मोज है दबाए 
शाररपानी गोए दापाए 
मई होएं गएरदाए 
बात भार 
शषुगाए रापएर 
इचलजिईा। छादा दिव्दा री 
रचा हभोर ४ऐ॥ दाद 
हिरण 
धापुनिश रघतामर साहिधयद-- 
माटरः 
इला एइ 
श्इा१ता (डजुशर्ण ८5) 
टाराह शोहर धर लाई शशाल 


[ २95 


>सं. डा० सहल 
«में, रावव साररबत 
>गं दशरप एर्मा 


>पं. मुनि जिन विजय 

>रस. क्रोते 

>में. दभरप शर्मा 

>मं, मुनि शिन दिगय 

>में. मरोप्तम रवामी 

-रामकरण घागोवा द्वारा घतुदादित 

>गं, हे शव हुपद पव 

«पं. बदरों प्रगाद गाशरिया 

-छें, नाराषध गिद् घाटों 

«मं नाशायशा गिह भादी 

«मं. दबइरी प्रताद माइरिया 

>में. परराम ऐौष्ट एवं गहत 

वि राशा गयामतशाण 

नम, तैगीगोयी 

>सं, मरोशय दाएउशापी 

>गं, भदानी शरर म्याग सपा 
शोमारद हि ऋेतारव 

>पं. मुनि सिने रिश्ए 

नहा गएत 


न कक 
>ग॑. मूति शिते डिम॒ड 

पुरे मप्व एिपात 

«है, से(९< चन्द्र शाप 
«में, डाशी शाव भार्षा 

नम, ध्हातरा दाज लिए 

_र्ग, डा दुरपोचद अर:हिर! 


ल्चीरा हो आधा 
>धी टिदश कह बदल 
जी श॒क:ढ चर हा ही 
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नहरी भंगड़ौ, गांव की जोत 

झमर सेनाणी, भाटी री काया 

कलियुगी कृष्ण 

ताख रो घर 

बाल विवाह, कल्नकतिया बाबू, 

सीठणा सुधार, ढलती फिरती छाया, 

बुद्ध विवाह । 

बंसरी (पनुवाद) 

बुढापा की सगाई, फाटका जंजाल, 

कसर विलास 

समृद्ध विधाहविदुपण 

बोलावश या भ्रतिज्ञापूर्ति 

विद्या उदय, भाग्योदय, महाराणा प्रताप 

अपानणो 

वाणी पली बालू 

उपन्यास 

भनोश्षी प्रात 

मां रो वदली, तीड़ोराव 

परदेशी री गोरड़ी 

कनक सुन्दर (अपूर्ण) 

आम पटकी, धोरां रा घोरी 

हूं गौरी किए पिवरी 

मंकती काया मुलुकती धरती 

बाँवी (मनुथाद) 

कंबल पूजा 

मैंवे रा रूख 

एक बीनणी दो बीन 

जोय संजोग 

तिरसंकू 

कहानियां 

सोनल भींग, बातां रो कूमकों 
न्यादौन, रौटिड रा फूल फुटकर 

गहानियां 

शुत्त री काम, कलम री मार, 

रातबासो, भमर चूनडो, मह्यमारत 

की कधावां, मऊ फापी मसाले + 


-श्री निरंजन ताथ आचार्य 
-डा. चढ्र शेखर भट्ट 
-भ्री बाल मित्र 

-श्री यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 
>श्री पगवती असाद दारका 


-रावत सारस्वत 
-शिव चन्द्र भरतिया 


>शोभा राम जम्मड़ 
-सूर्यकरए पारीक पु 
+श्री नारायण शभ्रग्रवाल 
>श्री करणी दान बारठ 
“डा. बद्री प्रसाद पंचोौली 


-बदरी प्रसाद साकरिया 
>विजयदान देथा 
-मूत्रचन्द प्राणंश 
-प्िवचर्द्र भरठिया 
>-श्रीलाल नथमल जोशी 
-यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 
“प्रन्‍्ता राम सुदमा 
>सत्य प्रकाश जोशी 
>सत्येन जोशी 
“>पन्‍्नाराम सुदामा! 
>श्री सास नधमल जोशी 
-यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 
>छत्रपति दिह 


>डा. मनोहर शर्मा 


>श्री नृहिद्द राजपुगेद्चित 


दख दांख, ग्योही, धर की रेल । 

हिये तणा उपाय, उकलुता भांतरा 
सीला सांस £ 

मूूँ हूं सठवा खूठ, भंकल सरीरां 
उपज, बातांरी फुलवारी। 

बरस गांठ, जीवता जागता चितराम, 
इक्के वाली 

सबड्का (व्यंग्य चित्र एवं रेखा चित्र), 
आपणा बापूजी (प्रात्मकथा) 

बाघां भारमली, हूँकारी दौसा, 

डूगर जी जवाहर जी री बात, मांकल 
रात, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, के रे 
चकवा बाठ, राजस्थानी लोकगाया, 
संसार री नामी कहाएशियां, रवि 
ठांकरों री बातां, पापूजी री बात । 
गिल-गिली (हास्य कथाएं) 
राजस्थानी बाल फयाए 

शैक्सपियर री काणियां 

नैणां खूदयो नीर 

विविध 

पांखड्लया 

नागर पान 

झटारवां 

बानगी 
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जनानुू राम संस्कर्त्ता 
“मूल चद्ध प्राणेंश 


-विजये दाने देथा 
-मुरलीघर व्यास 
-श्री लाल नयथमल जोशी 


“रानी सक्ष्मी कुमारी चू डावत 


श्री सूमंकरण पारीक 
>कु. राज्य भ्री राठौड़ 
-प्रो. गोविन्द लाल माथुर 
-श्री वैजनाथ पंवार 


>श्री सेठिया कन्हैया लाल 
-श्री वियाघर शास्त्री 
“डा. ब्रज नारायण पुरोहित 
“श्री मंवर लाल नाइठा 


कं >+ 


हस्तालाखित.--कातया 


ड 


अचल दास खीची री वात 
आराधना बालावबोध 
अतिचार 
पभाराघना 
श्रार्याल्यान कल्पद्ू म-सिढायचर्ध 
दयालदास 

भ्रमर सेन वयर सेन कथा-सोमसुन्दर 
प्रजेंदास्‍्त (राज, पु. वि. बीकानेर) 
झोसवाल वंशावली 
झौवितिक संशक रघता 
झ्ाचारांग बाला.-पाश्वेचन्द्र सूरि 
झौप पातिक सूत्र 
भ्रध्याय गीता पर वालावबबोध 
प्रनन्‍त सौखलारी वात 
उपदेश माला बालावबोध-सोमप्रभ सूरि 

हक 
उत्पत्ति प्रन्थ (प्रमेक राजाधों के 
एकादशी कथा / 

का ब्रत कथा 

एकल गिड़ दाढोल री बात 
बारता 


फः ] 
कर्म विषाक फल 
कुत॒वदीन साहिजादे री वात 
कुबलय माला-वद्योतन सूरि 
कल्पसूत वालावबोध 

क्रिसन झकमणि री वेली की दोका 
कुतुददीन री बात 

स्पात दयाल दास की 
इपात-वीकानेर री 


5 डा कि ८ 


ख्याल 


स्यात जोधपुर रे राठौड़ा री 
$ “जोधपुर री 7 
उदयपुर री 
मान विहणी री - 
सारवाड़ री हि 
ह#.. फुंटकर (अनेक) “ «7 5८ 
४; » सेवाड़ रे परगने री 
खरतर,गच्छ पट्टावली ८ 
| 7 गुर्वावल्ी 5३ 
खोची गंगेय नीबावत रो-दो पहरो। 
गुर्वावली-जिन बद्धाल 
गुंझ महिमा पर कथा-प्तोमसुरुदर सूरि 
ग्रंशित सार- 
गणित पंचविशेति का वालावबोध 
चउसरण प्रकीर्ण जम्बू चरित्र- 
पाश्वेचन्द्र सूरि 
चन्द कुघरी री वात 
चोषमाता री कथा 
चौबीस एकीदशी की कथाएं 
डोकरी री बात॑ 
जिन सुख सूरि की दवारबेत या मजलस 
जिन लाल सूरि की पाचक विनय मरते 
जगदेव परमार की वारता 
तवारील-जलाल बूबनारी 
ताम्रपत्र (रा. भरा, शो. से. जोधपुर) 
तवारीख (पनेक राजापों पी) 
दशवेकालिक सूत्र वालाबबोध- 
पाश्व॑ चन्द्र सूरि 
दसपत विज्ञास 


का 
कक 


हा 


९४ 


देश दर्पण-सिढायच दयालदास 

दफ्तर बंही-जोघपुर के राजा प्नजीत 
घप्िहकी 

घनपाल कथा कु 

नवकार व्याख्यान 

नरपधिंघ दास गोड़ी की दवावैत-- 
घाट मालीदास 

नागोरी लछुकार्गच्छीय पट्टावली 

नसीयत नामा 

नव तत्त्व-पाश्वे चन्द्र सूरि 

नमस्कार बालाववीध-हेमहंश गणि 


नवतत्त्व बालावबोध-सोम सुन्दर सूरि 


नासकेत कथा 

नल राजा की वात न्‍ 
परमार्थ बचनिका ४ 
पुरोहित वंशावली 


पुष्पमाला बालावबीध-सोमसुन्दर सूरि 


प्रश्न व्याकरण-पार्ए्वं चन्द्र सूरि 


पृथ्वीचद्ध चरिवर-मौश्कय सुन्दर सूरि 
पीढियां-राठौडांरी वंश!वली ने पीढियां 


जो 3 

डे फुटकर 

हि ठिकाणों री 
प्रतिक्रमण सूत्र बालावदोध-जभकीति 
प्रश्नोत्तर प्रन्ध-जय॑ सोम 
पृथ्वीराज कृष्ण वेलि वालावबोध- 
जय कीर्ति 
पट्टें-परवाने (विभिन्न राज्यों से 

सम्बन्धित) 


बही जोधपुर के राजा भजीत घपिपजी री विदग्धमुख मंड बालावबोध 
वीहनेर रे घणिया रो विगत ने बीजी 


बातां 

बाल शिक्षा व्याकरण संग्राम सिंह 
बात बगसी पुरोहित-हीरां री । 
बात सोची गांगेव नीं बावत 
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मुहतां कछावतां री वंशावली 

महाराजा जसवंत सिंह जी री डायरी 

या दैनन्दिनी 

मात्ता जी रो वचनिका 

मूर्ख बहोतरी-रामधन नायोर बाला 

मुत्कलानुप्रास-जैन भंडार, बीकानेर 

भोजन विच्छिति 

याददास्‍्त-स्ीतामऊ, जाववौ, पावभरी, 

किसनग्ा ईडर यांटी । 

योग शास्त्र वालावबोध-सो मसुन्दर सूरि 

योग शास्त्र विषयक भनेक रचनाएं 

राजा जयतिह की दवावंत-डू गरसी 
बागड़ी कृत 

राजान राउतरो बात बषाव 

राठौड़ा री र्यात-दयाल दास सिंढायच 

रीसालू कंवर री वारता 

राजा भोज री पनरवी विद्या 

राजा भोज री बात 

राब वीके री वात 

राव सलखे ,, 

रतना हमीर री वात 

रामदास वेरावत री प्राखड़ी री वात 

राशिफल (प्रनेक) ' 

व्याकरण विषयक बालावबोध 

बेगड़ गच्छ पट्टावली 


“-वचनिका-जिन समुद्र सूरि की 


वचनिका-शांति सागर सूरि 
वाग्मढालंकार बालावबोध- 

सोम सुन्दर सूरि 

डर 
विगत-जोघपुर रा गावां री 

#.. जोथपुर रा परगना री 

3३ घिरदारां री 

हा] बीढानेर र यावां री 

48 गोगाजो रे जनम री 
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विगत दिल्‍ली रें पातसाह री 

४  - मारवाड़ रा परगना री ; 
शीलोपदेश माला बालावबोध- 

मेंर सुन्दर सूरि; रा 
पष्ठि शतक बालावबोध-विमल्न कौति 
पडावश्यक सूत्र बालावबोध-मेरू सुन्दर 
पष्टि शतक बालावबोध- ;; -, ।' 
पट ब्रत उपर कथा, तरुण प्रभ सूरि 
घढावश्यक बालावबोध-पाएवं चन्द्र सूरि 
तरुण प्रभ-सूरि 


पक + ब्ः 


हर “#... सोम सुन्दर सूरि 
] हाआ.. समय सुन्दर , 
सवंतीर्थ नमस्कार स्तवन , 
संग्रहयी बालावबोध (दय[सिंह) 
सम्यकत्व बालावबोध-चा रित्र विह 
सम्यकत्व रत्त प्रकाश-बाल,-रल चन्द्र 
सम्यक्त्व संभव बालावबोध 
पडावश्यक बालावबोध विंपयक प्रनेक 
ह० लि० रचनाए-लेखक पज्ञात 
घिहासन बत्तीसी । 


# “० हैम हंश गशि * 
/ के जी पढ़ + हिल नी. 
० 0 के हे ० ि रे 
५, ०५ हे पृत्नं-पत्रिकाए 
शोध पत्निकाी. कह बरदा ह 
मद्ष भांरती * “ आलोचनी 
झोल्‌मों ४ हिं० सा० सम्मेलन पत्रिका 
चारण माध्यम 
राजस्थानी + / पंरम्परा ् 
राजस्थाव-भांरती हु भारतीय विद्या + 
7 मरवाणी ह भाषा । 


जलम भोम ' 


